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स्वर्गीय श्री गौरीशंकर चटर्जी, एम. ए, 
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हिंदुस्तानी एकेडेमी 


उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 


धर ह 
की सल्करण--* ६३८ 
य संरकरण--(१६*“ 


मूल्य साढ़े साव रुपये 


श्री जे पी मार 
हे ० पी० मालवोय 
न्टूल प्रिंटिंग प्रेस 
प्रयाग | 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


दिदुस्तानी एकेडेमी की ओर से १६३८ में हष॑वर्धन पर यह 
प्रामाणिक इतिहास-ग्रन्थ तैयार कराया गया था । इसके लेखक 
स्वर्गीय श्री गौरीशंकर चटर्जी ने बहुत अ्रध्यवसाय और परिश्रम के साथ 
यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया था और अभी तक हिन्दी, में दृषघवधन ओर 
उनके युग पर इससे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं लिखा गया । 


नवीन संस्करण को सम्पादन ओर परिवधन श्री वासुदेव उपाध्याय 
ने किया है ओर यथास्थान उन्होंने इतिहास के विद्वानों के नवीनतम 
नमतों का समावेश कर दिया है । इसके शअ्रतिरिक्त, दृवपकाली 
आ्राथिक अवस्था? तथा 'इषकालीन बृहत्तर भारत”! नामक दो नये 
अध्याय भी उन्होने जोड़ दिये हैं । 


नये संस्करण में यथास्थान इषकालीन कला का प्रदशन करने 
वाले कुछ चित्र भी जोड़ दिये गये हैं तथा इृर्षकालीन भारत का एक 
मान-चित्र भी दे दिया गया है। आशा है कि यह संस्करण पहले से 
भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगा | 


धीरेन्द्र बमो 
मन्त्री 
हिटिस्तानी एकेडेमी 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


विदेशी भाषाओं में, श्रीहषबद्धन के जीवन तथा उनके शासन 
काल के विषय में प्रचुर सामग्री वर्तमान है । कतिपय पडित्य-पुर्ण ग्रंथों 
के अतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध पत्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित परातत्वान्वेष 
पंडितोंके गवेषणापूर्ण प्रत्ंध उपलब्ध हैं। इतिहास के प्रेमी, पाठक 
सम्यकरूप से इनका उपयोग कर उक्त विषय का यथयेष्ट ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं | इस संत्रंध में, रूलस आफ़ इंडिया सीरीज? में प्रकाशित, 
लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहासाचाय डा० राधाकुमृद मुकर्जी का 
“है! नामक अंथ विशेष-रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि यह पुस्तक 
ग्रंथवार के मौलिक प्रयास तथा पांडित्य का फ्रिचायक है; तथापि 
विंगत दस वर्षों के ऐतिहासिक श्रमुसंघान कार्य को देख्ते हुए यह 
श्रव कुछ चुरानी पड़ गई है; अ्रतः इस पर श्रव पूर्णतया निर्भर नह 
रहा जा सकता | 

हिंदो भाषा में एस विषय पर अभी तक कोई भी ग्रंथ प्रकाशित 
नहीं हुआ है। इस अ्रभाव की पूर्ति के लिए ही मैंने प्रस्तुत प्रयास 
किया है| इस उद्योग के लिए प्रयाग की हिंदुस्तानी एकेडेमी ने मुमे 
उपयुक्त अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं उसका कृतज्ञ हूं। 

इस पुस्तक के प्रणयन में मैंने प्राचीन पुस्तकों, लेखों तथा श्रन्य 
ऐतिहासिक साधनों का यथाशक्ति उपयोग किया है। मैंने केवल 
राजनीतिक घटनाओं का ही विस्तारपूर्ण वर्शन नहीं किया है, श्रपितु 
धम, सम्यता, संस्कृति तथा साहित्य पर भी पूर प्रकाश डालने की 
चेष्टा की है। इन विभिन्न श्रंगों की विवेचना करने के लिए, चौनी 
यात्री छुेनसांग का भ्रमण-वृत्तांत तथा महाकवि बाणभष्ट-रचित “हर्ष 
चरित? एवं “कार्दबरी? विशेष रूप से उपयोगी हैं। अपनी इस प्रस्तुत 
पुस्ठक की रचना के संबंध में मैंने इन ग्रंथों का पर्याप्त श्रध्ययन- 


झनुशीलन किया है। बाण के श्लेष, डपमा प्रभ्नति अलंकारों में 
तत्कालीन शासन-प्रबंध, धर्म साहित्य तथा सम्यता-संबंधी बहुत-सी 
बाते प्रच्छुन्नरूप में निद्वित हैं। उनका उद्घाटन करना बड़े परिश्रम 
का काम है। मेंने यथाशक्ति ईस संबंध में कुछ उद्योग किया है। 

इस पुस्तक की रचना में नवीन लेखकों को श्रनेक पुस्तकों तथा 
क्षेखों से बहुत सहायता ली गई है | उनकी एक सूची मैंने पंथ के अ्रंत 
में दे दी है। विशेष कर हिंदू विश्व-विद्यालय के अध्यापक भीयुत 
रमाशंकर त्रिपाठी, विश्व-भारती (शांति-निकेतन) के पुस्तकालयाध्यक्ष॒ 
भी प्रभातकुमार मुकर्जी, लखनऊ विश्व-विद्यालय के इतिह्ासाचार्य 
डा० राधाकुमुद मुकर्जी, श्रीयुत काशौप्रसाद जायसवाल, कोलंबिया 
युनिवर्सिटी सीरीज में प्रकाशित “प्रियदशिका” के संपादकों तथा प्रसिद्ध 
कलातत्वविद्‌ श्री आनंदकुमार स्वामो को अश्रपनी कृतशता प्रकाश 
करता हूँ । 

हिंदी मैरी सातृ-भाषा नहीं हे । इस पुस्तक की रचसा में भ्रीयुत 
शंकरदयालु श्रीवास्तव, एम्‌० ए.०, महोदय से भाषा-संबंधी जो सह्टायता 
प्राप्त हुई है, उसके लिए में उनका बहुत आमारी हूँ । 

भ्रंथकार 
१६३४ 


दो शब्द 


झाज से दस वर्ष पूर्व श्री गौरीशंकर चर्जी ने 'हष्वधन! लिख 
कर हिन्दी जगत के सम्मुख अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया था। 
उस समय हिन्दी माषा में यह ग्रंथ पहला था ओर शाज भी कोई 
दूसरा ग्रंथ प्रकाशित न हो सका है । श्री चटर्जी ने ग्रंथ के प्रणयन में 
सभी प्रकार की सामग्रियों का उपयोग कर इसकी उपयोगिता को बढ़ाया 
था, यहाँ तक कि उसके बाद हृथष॑ सम्बन्धी कोई विशेष विवरण उपलब्ध 
नहीं हुआ है । तात्यय॑ यह कि पुस्तक प्रकाशित होने के दस वर्ष 
बाद भी तत्सम्बन्धी घटनाओं पर कोई नया प्रकाश नहीं पड़ा है। पत्रि- 
काओं में कोई ऐतिहासिक गवेषणापूर्ण लेख भी नहीं लिखे गये | 
हां, इंडियन कलचर ( १६४० ) तथा इंडियन हिस्टारिकल कार्य्ली 
( १६४७ ) में दो छेख प्रकाशित हुये हैं जिनसे अनुसंधान काय में 
किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो पायी हैं। 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने इस पुस्तक के संशोधन का भार मैरे 
ऊपर डाल दिया। जिसके उत्तरदायित्व को सममते हुये मेंने नयी 
परिस्थिति के अनुसार संशोधन कार्य को समाप्त किया है। जिन बातों 
का मुझे सम्रावेश करना था उन्हें विशिष्ट स्थानों पर फुटनोट में जोड़ 
दिया है। कहीं-कहीं पर लैखों से मूल उद्धरण भी दे दिया है जिससे 
विषय को समभने में सहायता मिल सके | 


भी गौरीशंकर चर्र्जी ने सामाजिक अवस्था वाले अध्याय 
के अ्रंतिम पृष्ठों में तत्कालीन श्राथिक दशा का संक्षिप्त वन किया 
था । उसी के साथ बाहरी देशों ( वृद्दत्तर भारत ) में भारतीय संस्कृति 
के प्रसार का भी विवरण दिया गया था। उन विषयों के महत्व की 
झ्रोर लेखक का ध्यान अवश्य था परन्तु कलेवर वृद्धि या 


अस्य कारणों से उन विषयों का संज्षिपत विवरण दैकर अध्याय को 
समाप्त कर दिया | गतएव उनके विषयों से न्याय ने हो पाया । उनके 
प्रथक वर्शन की थ्रावश्यकता सममकर मैंने दो अध्याय ( १ ) 'इष- 
कालीन आधिक अवस्था' तथा ( २) 'हपयुग में वृइत्तर भारत! जोड़ 
दिया है ताकि पुस्तक सर्वाज्ञिपूर्ण हो सके | 

इस पुस्तक के नामकरण के सम्बन्ध में कुछ कहना अनु ग्युक्त 
न होगा। श्री चर्ट्जी ने भी यह लिखा है कि दर्प के वंश का श्रादि 
पुरुष पृष्यभूति के नाम से विख्यात था | थानेश्वर में उसी ने सर्थे- 
प्रथम आवधिपत्य स्थापित किया था। इसीनिये उसके नाम पर उस 
वंश का नाम पुष्यभूति पड़ा। बाण ने स्थान-स्थान पर पुष्यभूति 
बंश का दी उल्लेख किया है (हथ चरित प्र० ११४, ११६)। यही नहीं 
जिस समय थानेश्वर में गहवर्मा के निधन तथा राज्यश्री के कारा- 
वास का समाचार पहुँचा, राज्यवद्धन के मुख से क्रोधावेश में 
'पुष्यभूति वंश? शब्द उच्चरित हुये थे। दूसरे स्थल पर स्कन्दगुप्त ने 
युद्ध की आशा पाकर इर्ष को (पुष्यभूति वंश संभूतः शब्दों से सम्बो- 
घित किया था। आचार्य दिवाकरमित्र के साथ जिस समय दर्ष 
विन्ध्याटवी के भीतर पहुँचा तो वहां राज्यश्नी के मुख्ब से पुष्यभति 


वंश का नाम सुना था। सारांश यह है कि हृर्पचरित में हर्ष के बंश 
को पुष्यभति ही कद्दा गया है। वर्दधत शब्द जोड़ने से वंश का परिचय 
नहीं मिलता | यह सत्य है कि बांसखेड़ी तथा मधुत्रन ताम्रात्त्रों, 
नालंदा और सोनपत की मुद्राओओं से उपलब्ध वंशावली नरवद्धन से 
प्रारम्भ होती है। उनमें पुष्यमति का नाम नहीं मिलता। उन 
नरपतियों के नाम के अंत में वद्धन शब्द होने के कारण इप के साथ 
भी वद्धन शब्द जोड़ दिया गया है। वह परिपाटी गुप्त लोगों के 
समय से चली था रही थी यानी गुप्त शब्द उनके वंश का परिचायक 
था | सम्भव्रतः उसी ढंग पर इतिद्दासकारों ने इर्षवद्धन लिखा है। 
परन्तु मेरी सम्मति में वद्धन शब्द वंश का द्योतक नहीं है। गुप्त 
नपतियों के विपय में यह्ट ज्ञाठ है कि उस दंश का श्रादिपरुष गुप्त 


था| उस परिपाटी को मानकर द््ष के वंश को वब्न वंश कहना 
उचित नहीं है। राजकवि बाण ने सत्र 'पुध्यमति वंश” दी लिखा है। 
उस गआ्राधार पर उसे हप॑ पृष्यभति कहना ट्टी श्रधिक संगत प्रतीत 


होता है | 


श्रंत में हुघ संबन्धी नयी ऐतिहासिक सामग्री के सम्बन्ध में कुछ 
कहना अनुचित न होगा। जिन व्यक्तियों ने इस विषय पर प्रकाश 
डालने का प्रयत्न किया है उनमें डा० गांगुली का नाम उल्लेखनीय 
है। उनका मत है कि हृषचरित में उल्लिखित गौड़ नरेश की समता 
शंशांक से नहीं की जा सकती। द्वपप से पराजित गौड़ राज! शशांक 
नही था। “संजुश्रीमूलकल्प? के आधार पर वह अपने मत को पुष्ट 
करते हैं | देवगुप्त के हार जाने पर राज्यवद्धन गेड़गाज नरेन्द्रगुप्त के 
खेमे में मारा गया था! उसी का सहयोगी बनकर शशांक युद्द में 
सम्मिलित हुआ्आा था। दूसरे लेख में इ्ष तथा पुलकेशी द्वितीय के 
युद्वकाल पर कुछ विवेचन किया गया है जिसमें लेखक किसी 
वास्तज्विक निर्णय पर नहीं पहुँचा है | 


इस प्रकार यह पुस्तक नवीन एबं संशोधित संस्करण म॑ सर्वाज्ध 
पूए बनायी गयी है । अंत में न्दुस्तानी एकेडेमी के अधिकारियों का 
आभारी हूँ जिन्होंने यद्ट काय मुझे सोपा | 

प्रयाग 
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प्रथम अध्याय 


भारत की राजनीतिक अवस्था 
... ( ४५०--६१२ ई० ) 


छठी शताब्दी के मध्यकाल से लेकर सातर्वी शताब्दी के 
प्ररंभ तक--जब कि मद्दाराज हषेवर्द्धन ने उत्तरी भारत के एक 
बड़े भाग पर अपनी प्रभुतवा स्थापित की--भारव के राजनीतिक 
इतिहास का न्यूनाधिक पूर्ण विवरण हमें उपलब्ध है । इस 
अध्याय में यह बताने का प्रयत्ञ किया जायगा कि छठी शताब्दी 
में गुप्त-साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ से लेकर हृष के साम्राज्य के 
हृढ़-निर्माण तक भारत की राजनीतिक अवस्था कैसी थी । इस 
सिलसिले में हम उन अनेक राज्यों की राजनीतिक अबस्था का 
भी उल्लेख करेंगे जो हर्ष के समय में वतमान थे। महाराज 
हर्षबद्धन के शासन-काल का समुचित अध्ययन हस इसी प्रकार 
प्रारंभ कर सकते हैं। हमें संक्षेप में इस बाव का भी उल्लेख 
करना होगा कि गुप्त-साम्राज्य के पतन के पूर्व देश की राजनीतिक 
अवस्था केसी थी । 

डाक्टर विसेट स्मिथ का कथन हे कि “छठी शताब्दी के 
उत्तराद्ध में भारत के इतिहास के संबंध में हमारा ज्ञान अल्प 
है | यद्द निश्चय है कि उस समय कोई सावेभौमिक राजा नहां 
था ओर गंगा के मैदान में स्थित सभी राज्यों को हूसों तथा उन 
: से संबंध रखनेवाली अन्य जातियों की लूटपाट से बहुत क्षति 
. डठानी पड़ी थी। किंतु कविपय स्थानीय वंशवालिकाओं में, 
नाम-संग्रह के अतिरिक्त अन्य ज्ञावठ्य बातों का उल्लेख नहीं 
किया गया है ।”' डा० स्मिथ के इतिहास के लिखे जाने के 
. पश्चातू,इस क्षेत्र में जो अनुसंघान किए गए हैं उनके परिणाम- 
. स्वरूप, उनका यह उपरोक्त कथन अब सत्य नहीं ठहरवा । 


*अरली हिस्ट्री आफ़ इंडिया?, पृ० १४१ 


२] हथवद्धेन 


पाँचवीं शताब्दी के मध्यकाल में प्रायः समरत उत्तरी भारत 
गुप्तवंशीय सम्राटों के अधीन था | कुमारशुप्त प्रथम ( ४१४५-४४५४५ 
8० ) का आधिपत्य बंगाल से लेकर काठियाबाड़ तक विस्तृत 
विशाल साम्र|ज्य पर स्थापित था | किंतु कुमारगुप्त के शासन- 
काल के अंतिम दिनों में साम्राज्य के कुछ भाग में उपद्रव खड़े 
हो गए । कुमार गुप्त एक ऐसी जाति के साथ धोर युद्ध करने में 
संलग्न था जिसके विषय में हमें कुछ ज्ञाव नहीं हे । यद्द जाति 
पुष्यमित्रों की थी । कुछ समय के लिए साम्राज्य का गौरव-सूर्ये 
मंद पड़ गया। किंतु कुमारणगुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 
( ४४४--४६७ ई० ) की वीरवा एवं सैनिक कुशलता के कारण 
गुप्त-साम्राज्य ने अपने लुप्त गौरव को पुनः प्राप्त कर लिया । 
पुष्यमित्रों के साथ युद्ध करने में स्कंदगुप्त को बड़े-बड़े संकटों 
का सामना करना पड़ा । एक रात तो उसने खाली ज़मीन पर 
सोकर बिताई थी | किंतु गुप्त-साम्राज्य के दुर्भाग्य के दिन अभी 
प्रारंभ ही हुए थे । पुष्यमित्रों के भय से त्राण पाते ही एक दूसरी 
आपत्ति ने आकर उसे घेर लिया। यह आपत्ति बबर हूसों के 
आक्रमस के रूप में आई । हसण लोग पुष्यमित्रों से भी अधिक 
बलशाली थे और वे समरत गुप्त-साम्राज्य को एकदम ध्वस्त कर 
देना चाहते थे। स्कंदगुप्त ने एक बार फिर साम्राज्य को संकट 
से बचाया | उसने हूणों को एक गहरी पराजय दी। हों पर 
यह विजय उसने अपने शासन-काल के प्रारंभ ही में--४५८ 
$० के पूर्व ही--प्राप्त की थी। इस विजय द्वारा उसने समुद्रगुप्त 
से भी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की ।. इस युद्ध की ख्याति स्‍्लेच्छ देशों 
में भी फेल गई! । इसके पश्चात्‌ ओर भी अनेक युद्ध हुए जो 
लगातार ब'रह वर्षों तक जारी रहे ।* स्कंदगुप्त ने पश्चिमी प्रांतों 
( सौराष्ट एवं मालवा ), पूर्वी प्रांवों ( बिहार एवं बंगाल ) तथा 
.._ 4महाराज स्कंदगुप्त का जूनागढ़ का लेख | 

जायसवाल, 'इंपीरियल हिंस्ट्रोी आफ़ इंडिया', प्र० ३६ 


भारत की राजनीतिक अवस्था कि! 


मध्य प्रांतों ( अंतर्वेदी अथवा दोआबा आदि ) पर अपनी प्रभुता 
सुरक्षित रक्खो । उसका शासन-काल ४६७ ई० के लगभग समाप्त 
हुआ | 
स्कंदगुप्त का साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों को प्राय: ज्यों- 
का-त्यों समूचा श्राप्त हुआ | विंसेंट स्मिथ के इतिहास के लिखे 
जाने के बाब जो नवीन वश्य प्रकाश में आए हैं उनसे यह 
बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि स्कंदगुप्त के समय में हों 
के अनवरत आक्रमणों के सम्मुख, गुप्त-साम्राज्य ने अपना 
सिर नहीं क्ुकाया । स्कंदगुप्त ने पूर्य-रूप से उन्हें मार भगाया | 
पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य प्रथम, कुमारगुप्त द्विवीय तथा 
बुधगुप्त ( ४७६-४६६ इं० ) ने एक बड़े साम्राज्य पर शासन 
किया। बुधगुप्त"' के अधीन जो प्रदेश थ वे बंगाल से लेकर 
कम से कम पूर्वी मालवा तक फेले थे । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌, 
४०० द० के लगभग गुप्त-साम्राज्य का हास होना प्रारंभ हुआ | 
इस स्थल पर हणों का संक्षिप्त विवरण देना असंगत न होगा । 
हूसों का उल्लेख सर्वेप्रथम हमें स्कंदगुप्त के मिटारीवाले 
लेख में मिलता है ।* मध्ययुग के बहुसंख्यक लेखों में भरी 
बहुधा उनका उल्लेख पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है 
बुधगुप्त के संबंध में डा० मजूमदारका मत है कि पुरगुप्त का दूसरा 
नाम बुधगुप्त था| (न्यू हिस्टी आफ़ इंडियन पीपुल घ०१७१) परंतु पृष्ठ 
श्८४ पर पिछले गुप्त नरेशों कीवंशावली देते समय बुधगुप्त को पुरगुप्त 
का लड़का बतलाया गया है। द्ेनसांग के आधार पर इसे उसका 
सौतेला भाई मानना जा सकता है। (विस्तुत विवरण के लिए देखिये- 
गुप्त साप्राज्य का इतिहास, भाग १, प० १३४-३६ ) अ्रभी तक बुधगुप्त 
का स्थान वंशवृक्ष में निश्चित न हो सका है ( समस्त लेख तथा 
सिक्‍कों के आधार पर) बुधगुप्त के बाद नरहिंसगुप्त तथा उसके उत्तरा- 
घिकारी ५००-४५० ६० के बीच शासन करते रहे € न्यू हिस्ट्री आफ़ 
इंडियन पीपुल, पृ० १६२ )--सं० द 
स्टूणैयंस्थ समागतस्य समरे दोभ्या' धरा कंपिता | 


४ )]) हषबद्धन 
कि भारत के अनेक राजाओं ने उन्हें देश से मार भगाने के लिये 
उन पर आक्रमण किए थे। महाभारत, पुराण, रघुवंश, हफषे- 
चरित वथा चंद्र-रचित प्राकृत व्याकरण" आदि प्रंथों में भी 
हूर्णों का उल्लेख मलतवा है। वे एक खानाबदोश जाति के लोग 
थे और एशिया के घाख के मैदानों में निवास करते थे । 
जोबिका की खोज्ञ में उनके दो प्रधान दुल्ञ बाहर निकले, 
श्रोर वालगा वथा वंछु ( आक्सस ) नदी की वरेटियों में बस 
गए। जो लोग वंत्गु की वरेटी में जाकर बसे वे श्वेत हूख के 
नाम से प्रसिद्ध हुए ओर थोड़े ही काल में मध्य-एशिया के अंदर 
फैल गए । उन्होंने ४७४ ३० में इरान को जीव लिया और, काबुल 
के कुशान राज्य को नष्ट कर दिया । वहाँ से वे भारत के 
मैदान में घुछ आए । वास्वव में हूछों के दल ने ४४४ हे के 
लगभग दी पूर्व की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया था ओर स्कंद- 
गुप्त ने अपने शासन-काल के प्रारंभ में उनको रोका था । 
४६५ ई० के लगभग र्कंदगुप्त का हों के एक दूसरे आक्रमण 
का सामना करना पड्ढा था । इरानी राज्य के पवन (४८४ इई०) 
के पश्चात्‌ इन वर्बर हूखों की पू्वाभिमुखी प्रगति को रोकना 
कठिन प्रवोत हुआ | कुल्ल काल के अनंतर वे टिड्ठी दल को भाँवि 
गुप्त खाम्राज्य पर टूट पड़े । उनके नेता वारमासखु* ने ४०० ३० 
के पूव मालवा में अयनी प्रभुता स्थापित कर ली किंतु मध्य- 
भारव में हू्मों को सफलवा क्षणिक धिद्ध हुई । तथा-गवगुप्त 
(नरसिंहगुप्त ) के पुत्र बालादित्य द्वितोय के प्रयत्न से वे मध्य 
ज्रजवत्‌ जद्दीं हूपान्‌ | 
श्तोर्माण के चाँदी के सिक्कों पर जो तारीख मिलती है वह 
५२ है| इस का अब्द अशात है। अनुमान किया जाता है कि इसी 
का प्रारंभ लगभग ४४८ ई० में हुआ होगा, इसके अनुसार सिक्कों 
की तारोख ४०० ई: ठदरती है। देखिये, स्मिय, अर्ली हिस्ट्री आफ 
इंडिया, ४० ३२५ 


भारत फी राजनीतिक अवस्था [ ४ 


भारत के बाहर निकाल दिए गए। संभव हो सकता है कि 
बालादित्य ही भानुगुप्त नामक राजा रहा हो “जो पृथ्वी का 
सवश्रेंप्ट वीर और पार्थ के समान शक्तिशाली नरेश” था जिस 
के साथ सेनापति गोपराज अरिकिश ( एरस ) गया और “एक 
प्रसिद्ध युद्ध” में लड़कर ४१० ई० के कुछ पहले मर गया ।* 
भानुगुप्त ने जिस हणराज को पराजित किया बह संभवतः 
मिद्दिकुल रद्दा होगा" जो एक रक्तपिपासु अत्याचारी नरेश 
था | मिहिरकुल पर बालादित्य की विजय ही अंतिम विजय 
नहीं थी। मिहिरकुल के अत्यायचारों से भारत का उद्धार अंत 
में मांडसोर के राजा जनेंद्र यशोध मंन्‌ ने ४३३ इ० के पूर्व किया 
था| कुछ समय तक ऐसा प्रतीव होता था कि हसों के निरंतर 

)एरण का स्तंभलेख, गु० सं० १६१ (का० इ० इ० ३, नं० २०) 

ररायचोधुरी, 'पोलियिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया,” प्र॒० 
४०२ | जायसवाल महोदय के अनुसार, जिनका कथन “मंजुश्रीमूल- 
कल्प? पर अबलंतित है, हूणों का आक्रमण गुप्त-साम्राज्य के पतन का 
परिणाम था, न कि उसका कारण | उनका कथन है कि बुधगुप्त की 
मुत्यु के उपरांत गुप्तवंश वाले दो दलों में विभक्त हो गए। भानुयुप्त 
मालवा में राज्य करता था और तथागतगुमत ( बालादित्य द्वितीय का 
पूबगामी ) मगध में | इस फूट के कारण तोरमाण का तुरंत आवि- 
भाँव हुआ | तो र्माण और भानुगुप्त में अरिकिण ( एरण ) के युद्ध- 
स्थल पर ५१२ ई० के लगभग युद्ध हुआ जिस के कारण मालवा का 
पतन हुआ ( देखिये, “इंपीरयल हिस्ट्री आफ़ इंडिया? प्ृ० ३६ )। 
तोगमाण बंगाल की ओर रवाना हुआ और बालादित्य को बंगाल 
चले जाने के लिये विवश किया । उस ने बालादित्य के पुत्र को 
कारागार से मुक्त कर मगध-राज के रूप में बनारस में गद्दी पर 
बैठाया | यहां पर ५१२ ई० के लगभग आक्रमणकारी स्वयं मर गया । 
उस के बाद उस का लड़का मिहिरकुल गद्दी का अधिकारी हुआ । 
मंगध उस के अधीन था । अ्रगले १५ वर्षों में भानुगुप्त ने अपनी 
शक्ति को दृढ़ किया और मिहिरकुल को नीचा दिखाया | उसे प्रलोभन 
देकर निम्नस्थ बंगाल के जलमय प्रदेश में ले गया और परास्त किया 


हैं] हषेबद्धन 


आक्रमस से जजरित गुप्त साम्राज्य एक बार फिर किसी सावेभौ- 
मिक राजा के आधिपत्य में एकता-सूत्र में आबद्ध हो जायगा। 
गुप्त-साम्र।ज्य के समस्त श्रांतों ओर हूसों के प्रदेशों को अपनी 
प्रभुता के अधीन करके यशोधमन्‌ ने सावेभोमिक राजा की 
उपाधि घा रण की । इस शासक की महानवा का कुछ अलन्तुमान उस 
के दरबारी कवि वासुलि के कथन से कर सकते हैं | वह कद्दता 
है? कि 'यशोधमेन्‌ का राज्य उन देशों पर था जो गुप्त राजाओं 
के अधिकार में नहीं थे । ... -.. बह सहाशक्तिशाली था और 
संपूर्ण प्रथ्वी को जीव कर उसने अपने अधीन कर लिया था । 
हूणों का सम्राट भी, जिसके अधीन अनेक करद राजा थे, उन 
राज्यों पर अपना अधिकार नहीं जमा सका जो यशोधमंन के 


( देखिये, वाटस, प्र० रण८-८६ )। ४२६ ई० के ठीक बाद द्वी बाला- 
दित्य की मृत्यु हो गई । मिहिरकुल अभी जीवित था ओर काबुल में 
अपने देशवासियों के ऊपर अत्याचार करता था। मगध-साम्राज्य के 
सिंहासन पर भानुगुप्त का पुत्र प्रकटादित्य आसीन था। उसी समय 
थानेश्वर के यशोधमंन-विष्णुवर्द्न का आविर्भाव हुआ और उसने 
अंत में मिहिरकुल को परास्त किया। प्रकटादित्य तथा मौखरि राजा 
उसके अधीन थे। यशोधर्मन्‌ के पश्चात्‌ प्रकटादित्य ने दीघंकाल 
तक--लगभग ५० वर्ष ( ४३०--श्८ण ई० ) तक--एक विशाल 
साम्राज्य पर शासन किया | अंत में पूर्ण वृद्ध होकर ६४ वर्ष की अव- 
स्‍्था में उसका शरीर पंचत्व को प्राप्त हुआ । प्रकटादित्य ने मौखरि 
सम्राट सवंवर्मा ( ५६४ ५४७० ई० ) को अपना अ्रधिपति स्वीकार 
कर लिया । पटना के पूव्रस्थित मगध और बंगाल मौखरियों के आ्राधि- 
पत्य के अंतर्गत गुप्तबंश वालों के अधिकार में रहा | मगध के तथोक्त 
गुप्त राजा बंगाल के स्थानिक शासक थे। उनका संबंध प्रकटादित्य 
तथा बालादित्य द्वितीय के वंश से था | बाद को (देवगुप्त के समय से) 
वे मगध के राजा हो गए। थानेश्वर के राजवंश के अ्रंत होने के उप- 
रांत वे एक बार फिर उत्तरी भारत में सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हुए। 
( देखिये, जायसवाल “इंपीरियल हिस्द्री आफ़ इंडिया, प्र ० ५६-६१ ) 

१ मांडसोर का लेख “'कारपस इंसक्रिप्टियोनुम इंडिकासम?”, जिल्द- 
३, ४० १४६ 
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अधीन थे। लौहित्य (ब्रह्मपुत्र ) नदी से लेकर महेंद्र पवेत तक 
ओर द्विभालय से लेकर पश्चिमी रागर तक के देश के विभिन्न 
प्रदेशों के खामंत उसके चरणों पर लोटते थे । अपने बाहुबल 
से उसने उनके द्प को चूर कर दिया था। यही नहीं, मिहिरकुल 
ने भी जिसने स्थाण (शिब) के अतिरिक्त अन्य किसीके सम्भुख 
नतमस्तक दोने की दीनवा” (प्रमृति-कृपण॒ता ) नहीं स्वीकार 
की, उसके चरस्ों की वंदना की थी ।?” यह बात बिल्कुल स्पष्ट 
है कि यशोधमन्‌ का आधिपत्य लोहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) नदी तक 
स्थापित था ।* 

उसका एक महत्वपूर्ण काये यह था कि उसने हूणों के आधि- 
पत्य से भारव का उद्धार किया था। एलन का कथन है? कि 
हख-साम्राज्य के पतन का कारण यद्द था क्रि वे किसी प्राचोन 
परिपाटी की सभ्यता के सम्मुख टिक सकने में असमथथ थे । 
किसी भारतीय राजा ने उन्हें पूरणोत: पराजित कर देशोद्धारक 
बनने का श्रेय नहीं प्राप्त किया था । किंतु वास्वव में वे युद्ध क्षेत्र 
में परास्त हुए थे ओर भारतीय सम्राट की सेनिक शक्ति के 
सामने उन्हें सिर कुकाना पड़ा था। 

ऐसे देशोद्धारक वीर पुरुष यशोधर्मन के विषय में हम 
निश्चयात्मक रूप से कुछ भी नहीं जानते | जायसवाल महोदय 
के कथनानुसार संभवत्र हे क्रि उनके वंश का संबंध थानेश्वर 
से रहा हो । उसकी 'वद्धन! उपाधि से हमें यह अनुमान करने 

)स्थाणोरन्यत्र प्रणतिकृपणतां प्रापितं नोत्तमाड्म । 

शगौरीशंकर चटर्जी ने यशोधर्मन्‌ के मंदसोर वाले लेख की प्रामा- 
णिकता पर अधिक विश्वास कर इस प्रकार का वाक्य लिखा है। 
वास्तविक बात तो यह है कि वासुल के कथन को सबंधथा सत्य नहीं 
माना जा सकता और उसका वर्णन अतिरंजित है। इस कारण मंद - 
सोरलेख के आधार पर कोई सिद्धांत स्थिर नहीं क्रिया जा सकता | -सं० 

3एलन, कैटेलाग झाफ़ इंडियन क्वायंस?, भूमिका पृ० ६० 
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का अवकाश मिलता है कि वह,संभवतः बैश्य जाति का था | 
उसने मालवा में एक शासक नियुक्त कर रकखा था जिसका 
नास धर्मदास था और जो दक्ष का भाई था । संभव है कि 
उसकी राजधानी थानेश्वर में रही हो | “मंजुश्रीमूलकल्प' में 
आए हुए एक पद की जो व्याख्या जायसवाल महाशय ने की 
है उसके अनुसार विष्णुवद्धन अथवा यशोघमन्‌ का एक वंश- 
घर हर था। मोखरि-वंश के लोग, जिनका उल्लेख दम अभी 
आगे चल कर करेंगे, पहले विष्गुवद्धन के वंश के अधीन थे । 
बाद को वे स्वतंत्र हो गए और इंशानवमों के समय से उत्तरी 
भारत के सम्राट बन गए।" यशोघमन्‌ विष्णुवद्धन ने भारत 
की प्रभुवा या तो बालादित्य ट्विवीय के हाथ से छीनी या उस 
के पुत्र घञ्न से, जिसका उल्लेख हेनसांग ने किया है। भारत 
के प्राचीन इतिहास के रंगमंच पर यशोधर्मन्‌ का लोप द्वो जाना 
उतना ही रहस्यमय हे जितना कि उस पर उसका प्रवेश करना | 
४४३-४४ ई० में, मांडसोर वाले लेख के १० वष के उपरांत, 
गुप्तवंश का एक प्रतिनिधि 'परमभद्वारक महा राजाधिराज प्ृथ्वी- 
पति! पुंड्वद्धन-भुक्ति पर शासन करता था | मिह्टिरकुल काश्मीर 
का शासक बना ओर उसने गंधार को जीव लिया । अपने जीवन 
के अंतिम समय वक वह अपनी पैशाचिक निर्देयवा का प्रचुर 
परिचय देता रहा। उसका देहावसान ४४३ इ० के लगभग 
हुआ था। 

यशोधमेन्‌ के पश्चात्‌ संगठित साम्राज्य को छिन्न-भिन्न करने 
बाली शक्तियाँ भारत में फिर काम करने लगीं। यशोधमन्‌ की 
मृत्यु के बाद आयोौोवर््त का आधिपत्य मौखरियों के हाथ में 
चला गया | इन मोखरि लोगों का आदिम निवास-स्थान मगध 
था। उन्होंने गुप्त राज्ाओं की निबलता से लाभ उठा कर 
अपने लिए कन्नौज में एक राज्य स्थापित कर लिया और थोड़े 
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ही समय में उन्‍नति करके भारत के सप्नाट-पद को प्राप्त कर 
लिया। राजचौघुरी के कथनानुसार मगध के बदले कन्नौज 
राजनीतिक जीवन का केंद्र बन गया ।* कन्नौज उत्तरी भारत का 
राजनगर बन गया । वह उसी पद पर पहुँच गया जिस पर 
पहले पाटलिपुत्र प्रतिष्ठित था। अब हम उन्हीं मौखरियों का 
वर्णन करेंगे जो गुप्त-सम्नाटों के पद के उत्तराधिकारी बने । 

छठी शवाब्दों के अधिकांश भाग में उत्तरी भारत के अंदर 
कोई न कोई सम्राट अवश्य शासन करता था। यह अनुमान 
करना आंवि-मूलक है कि देश बहुत से ऐसे छोटे-छोटे राज्यों में 
विभक्त था जो आपस में एक दूसरे से लड़ी-कंगड़ा करते थे 
ओर उन सबके ऊपर कोई एक महाराजा न था जिसकी आज्ञा 
का पालन वे सब्र करते। प्रविद्वंद्ो राजबंशों के बीच, अबश्य 
लड़ाई-मगड़ा मचा रहता था | परंतु यह याद रखना चाहिए कि 
सभी हिंदू-सम्राट विजय को राजत्व का आवश्यक अंग मानते 
थे | अत: इन युद्धों से अनिवायतः यह परिणाम नहीं निकालना 
चाहिए कि सारे देश में अराजकता फैली हुई थी। प्रत्येक राजा 
के चित्त में दिग्विजय के विचार उठा करते थे । वह राजा 
वास्तव में बड़ा अकमएय समम्का जाताथा जो विजय प्राप्त करने 
की चेष्टा नहीं करता था और जो अन्य सारी शक्तियों को जीव 
कर अपने अधीन नहीं कर लेता था । 

मोखरि लोग अपने को वबैवस्वत के वर से प्राप्त अश्वपति 
के सो पुत्रों के बंशधर बतलाते थे। इस ग्रसिद्ध बंश की उत्पत्ति 
की यह कथा बस्तुतः जनश्रुवि के आधार पर अबलंबित हे । 
उसकी वास्तविक उत्पत्ति का हाल हमें ज्ञात नहीं है। मोखरि 
लोग खंभव्तः एक बहुव प्राचीन कुल से संबंध रखते थे । उन 
का वास्तविक अथवा कल्पित मुखर नाम का एक पूर्वेज हुआ 
था ओर उसीके नाम पर इस वंश का नाम मौखरि पड्ढा । शुंग 


१पोलिटिकल हिंस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया?, प१ृ० ४२४ 
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एबं कण्व की भाँति मौखरियों का एऋगोन्र था। पतंजलि र 
महाभ्ाष्य पर केय्यट की जो टीका है उसमें तथा जयादिल्‍ 
एवं वामन की “काशिकावृत्ति! में 'मौखययों? शब्द का प्रयोः 
गोत्र-नास के रूप में दी हुआ है ।" मृत्तिका-निर्मित एक मुद्र 
में 'मोखलीनाम! ( >मोखरीखाम ) शब्द का उल्लेख ब्राई 
लिपि में मिलता है ।* वह लिपि द्वे० तीसरी शवाब्दी के बाः 
की नहीं हो सकती । उखके आधार पर यह विश्वास क्रिय 
जाता हे कि यह गोतन्र मौय-काल में भी उपस्थित था | उसे मुख: 
ओर मोखरि दोनों कहते थे ।३ 

मोखरि-बंश के राजे चौथी सदी में मगध देश पर राअ 
करते थे । कदंब राजवंश के प्रतिष्ठावा मयूरशम्मी का, जिस: 
राज्यारोहम का समय लगभग ३८५ ई० माना गया है, एः 
लेख द्वाल में प्राप्त हुआ है | इस लेख से यह पता लगता हैः 
प्रारंभिक कदंबों के समय में ( ३० चौथी सदी ) मौखरि लो'ः 
मगध पर राज्य करते थे ।* इसके अतिरिक्त संभव है कि गुएः 

१“एपिग्राफ़िश्रा इंडिका? जिल्द १४, प० ११० 

*कारपस इंसक्रिप्टियोनुम! इंडिकारुम! ( जिलद ३ ) की भूमिक। 
पृ७ १४ 

3क, सोमसूयवंशाविव पुष्यभूतिमुखरवंशौ--हर्षचरित प्रृष्ठ २०६ 

ख. वन्दिरागपरं च परप्रयुक्ता जयशब्दमुखरमुखा मढूखा मौर्खा: 
मूर्ख क्षत्रवर्माणमुद्खनन--हष॑चरित, ० २७० 

बाणभट्ट ने अपने गुरु के लिए “सशेखरैमीखरिभिः कृताचनम 
“-त्र्थांत्‌ मुकुटधारी मौखरिं राजे उन की पूजा करते थे--ऐस 
लिखा है |-- कादंबरी, ४० ३ द 

४इस समकालीनता तथा कदंतब्र लेख में मौखरिं लोगों के उल्लेर 
से किसी प्रकार के ऐतिहा सिक तथ्य को सिद्ध करने में सहायता नह॑ 
मिलती । चंद्रवल्ली वाले लेख से मौखरि-बंश के इतिहास पर प्रकाः 
डालना उचित प्रतीत नहीं होता है। +-सं० 


भारत की राजनीतिक अवस्था [ ११ 


घंश के प्रतिष्ठाता चंद्रगुप्त प्रथम ने लिष्छवियों की सहायता से 
जिस 'मगधकुल' के राजा से मगधघ देश को जीत लिया था बह 
मौखरि-बंश का ही रहा हो । यह अनुमान द्वाल में आविष्कृत 
'कौमुदी महोत्सव” नामक नाटक पर अवलंबित है ।* 
मौखरि नाम के दो विभिन्न राजवंश थे। उनकी मुख्य शाखा 
उस प्रदेश पर शासन करती थी जिसे आजकल संयुक्तप्रांत कहते 
हैं। बाख के एक कथन से प्रकट होता है कि उनकी राजधानी 
शायद ककन्नोज में थी ।* मुख्य शाखा के अतिरिक्त एक करद्‌ बंश 
था जो गया प्रदेश पर राज करता था । गया के उत्तर-पू्षे १४ 
मील की दूरी पर स्थित बराबर और नागाजेनी पहाड़ियों के 
गुफा-मंदिर के लेखों से हमें इस वंश के तीन नाम ज्ञात हैं-- 
अनंतवर्मा, उसके पिता शादू लवमी तथा पितामद्द यज्ञवर्मा ।३ 
इन तीनों राजाओं का शासन-काल पाँचवीं शताब्दी निर्धारित 
किया गया है ।* लिपि-प्रमाण के आधार पर वे छूटी शताब्दी 
के पूर्वाद्ध के पीछे नहीं हो सकते ।५ इतना स्पष्ट है कि वे गुप्त 
सम्राटों के सामंव थे। मोखरियों की प्रधान शाखा जो आरंभ 
में गुप्त राजाओं की अ्रधीनवा स्वीकार करती थी, अपनी उन्नति 
करये, उत्तरी भारत को प्रधान शक्ति बन गईइ। इस वंश के प्रथम 
तीन मोखरि राजाओं के नाम हरिबर्मा, आदित्यवर्मा तथा 
"देखिए, एडवाड ए. पिरेज्ञ, “दि मौखरिज़ञ? ( १६३४ ), प्रथम 
परिच्छेद, ए० २९-३५ 
*भत्तु दारिकापि राज्यश्री: कान्यकुब्जे कारायां निक्षिप्ता-इर्षचरित, 
प० २३५१ 
. फ़्लीट, 'कार्पस इंसक्रिप्टियोनुम्‌ इंडिकारम! जिल्द ३, लेख 
नं० ४८-४१, पृ० २२१-२२८ 
 उभगवानलाल इंद्रजी और व्यूलर--“इंडियन एंटिक्वेरीश, जिद 
११, प्ृ० ४८्प की टिप्पणी | 
"कीलहान, “एपिग्राफिआा इंडिका?, जिल्द ६, एृ० ३ 
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इैेश्वरथर्मा थे । इन तीनों में से ईश्वरवमों ( ५९४--४४० ३० ) 
बस्तुतः एक वीर पुरुष था! सवप्रथम डसीने अपने बंश की 
प्रतिष्ठा बढ़ाई | ज्ञात होवा है कि इन प्रारंभिक मौखरि राजाओं 
ने गुप्त-राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध जोड़ा था। प्राचीन 
भारत में दो राजवंशों के बीच, विवाह का संबंध प्रायः राज- 
नीतिक दृष्टिकोख से स्थापित छिया जाता था। यूरोप के इति- 
हास में भी इस प्रकार के विवादों का उल्लेख मिलता हे । गुप्त- 
वंश के राजा कूटनीवि-विद्या में बड़े निपुण होते थे। अबसर 
पाकर वे ऐसा संबंध जोड़ने में कभी चूकते नहीं थे । चंद्रगुप्त 
प्रथम ने लिच्छवियों के साथ जो विवाह-संबंध स्थापित किया 
था उस का क्‍या फल हुआ यह हमें भली भाँति ज्ञात हे । चंद्र- 
गुप्त द्वितीय ने भी अपनों पुत्री प्रभावती का विवाह, दक्षिण के 
मध्य भाग के वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था | 
बंदेलखंड वथा करनाल के बीच स्थित प्रदेश में बाकाटक 
राजाओं की शक्ति ही सवप्रधान थी | इस विवाह द्वारा चंद्रगुप्त 
द्वितीय ने रुद्रसेन द्वितीय जेसे शक्तिशाली राजा को अपना 
अधीनस्थ मित्र बना लिया ।* 

मौखरि राजाओं ने भी गुप्तवंशीय राजाओं के साथ बेवा- 
हिक संबंध स्थापित किया । सालूम होता है कि इन विवाहों 
से उनकी स्थिति अधिक दृढ़ बन गई । आदित्यवमोी तथा उस 
के पुत्र ओर उत्तराधिकारी इश्वर्वमो दोनों की स्त्रियाँ गुप्तवंश 
की राजकुमारियाँ थीं । आगे चल कर हम देखेंगे कि थानेश्वर 
के बद्धन राजाओं ने भी कन्नौज के मौखरि-वंश के साथ विवाह 


१जौनपुर का लेख जो बहुत अ्रस्पष्ट है, शायद ईशानवर्मा को 
विजयों का उल्लेख करता है, जेसे---आंप्रपति को 'जो बिलकुल भयभीत 
गे गए थे! अपने अधीन करना--देखिए, 'कापस इंसक्रिप्टियोनुम्‌ 
इंडिकारम? जिल्द ३, ४० ३३० 

२रायचौघधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया), ४० ३६८ 
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संबंध जोड़ा और इस नीति से अपने राजनीविक प्रभाव को 
बढ़ा लिया । 

इश्वरवर्मा का पुत्र ओर उत्तराधिकारी इशानवमों ( लग- 
भग ४५५०-४५७६ ई० ) था । पहले-पदल उसीने मदहाराजाधिराज 
की पदवी घारणश की। इशानवर्मा के समय से गुप्व ओर मोखरि 
राजाओं के प्रेम-पूर्ण संबंव में कुड॒ परिवतेन हो गया | इंशान 
बर्मा उत्तरकालोन गुप्तवंश के राजाकुमारगुप्त तृतोय का 
समकालीन था ओर दोनों राजघरानों की खुल्लमखुल्ला अन- 
बन ईशानब््ती के शासन-काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी ।” 
उत्तर-काल के गुप्तवंशीय राजा आदित्यसेन का अफ़सड्वाला 
लेख कुमार गुप्त तृतीय द्वारा इशानवर्मा की पराजय की ओर 
ऐस शब्दों में संकेव करवा हे जिनसे कि मौखरि राजा की 
महान्‌ शक्ति के विषय में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता। इस 
समय भारत की बड़ो-बड़ो शक्तियाँ, आंध्र, सुज्षिक, और गोड़ 
आदि थों। इशानवमों के शासन-काल का एक लेख हराह्दा 
में उपलब्ध हृआ है ।* बह इस काल का बहुत मदत्वपूर्ण लेख 
है। उपरक्त शक्तियों के साथ इशानवर्मा के युद्धों का बड़ा ही 
सजीव वर्सन इस लेख में मिलता है। तेलुगू प्रदेश के अंदर छठी 
शताब्दो में विष्शुकंडी जाति के लोगों की ही प्रधानता थी ।3 
खोज से यह निश्चय किया गया है कि आंध्र और विष्णुकंडी 
दोनों एक द्वी थे । सुलिक ओर दक्षिण भारत के उत्तरी-पश्चिम 
भाग में रहनेवाले चालु भ्य-बंश के लोगों को एक बवलाया गया 
है ।४ किंतु यह बात अभी पूर्ण-रूप से निश्चित नहीं हो सकी 

१रमाशंकर त्रिपाठी का लेख--“जनल आफ़ दि बिहार-उड़ीसा 
रिंसच सोसाइटी”, जिल्द २०, प० ६७ 

२एपिग्राफ़ित्रा इंडिका?, जिल्‍द १४, 9० १२० तथा आगे | 

3क्रे० सुब्रमनियन, हिंस्ट्री आफ़ आंध्र'' २२४--६१० ई०, प्रू० २ 

४रायचोधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया?, प्रृू० ४०६ 
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है । चालुक्य लोग इस समय अपनी शक्ति को खब बढ़ा रहे 
थे | गौड़ लोगों का उल्लेख सब से पहले इसी लेख में मिलता 
है। उन्हें समुद्राभ्रय” कहा गया है ओर यह बात स्पष्ट है कि 
वे समुद्रतटट के समीप रहते थे । छठी शताब्दी के उत्तराद्धे में 
गौड़ों का इतिहास एकदम अंधकारपूर्ण है | डाक्टर आर० जी० 
बसाक का कथन है कि इशानवरमों का समकालीन गौड़ राजा 
जयनाग नामक कोई व्यक्ति था।" उसने अपनी राजधानी 
कर्णसुवर्ण से एक दानपत्र निकाला । लिपि प्रमाण के आधार पर 
यह छठी शताब्दी के उत्तराद्ध का कहा जा सकता है। 

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि हूसणों का उपद्रव 
अभी बंद नहीं हुआ था । ये हँस लोग थानेश्वर के आप-पास 
के प्रदेश तथा उसके आगे भी आक्रमण किया करते थे--जैसा 
कि आगे चलकर दिल्‍ली को सल्तनत के ज़माने में मंगोलों ने 
किया । मौखरि लोग सदा उनसे सजग रहने के लिए विवश थे | 
मोखरि सरदारों को बहुधा हूस-सेना का सामना करना पड़ता 
था। अपने “मदमत्त हाथियों! की सहायता से बे उन्हें परास्त 
कर देते थ ।* गज़ारोही उनकी सेना के एक मुख्य अंग थे । 
जायसवाल महोदय का कथन हे? किअफ़सड़ के लेख में जिस 
मोख्वरि सेना की ओर संकेत किया गया है बह वही विजयी 
सेना थी जिसन यशोघमंन्‌ की अध्यक्षता में उसकी उत्तरी 
विजय के सिलसिले में हूणों के साथ युद्ध कर उन्हें. पराजित 
किया। उस सेना ने हूणों को हराया था, उत्तरकाल के गुप्त: 
वंशीय राजा कुमार गुप्त तृतीय के पुत्र दामोदर गुप्त को मारा था 
ओर जब इशानवर्मा ने उसे लेकर कुमारशुप्त पर चढ़ाई की थी 

१बसाक , 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ नाथ ईस्टन इंडिया?, १० ११३ 

+ देखिए, आआदित्यसेन का अ्रफ़सड़वाला लेख, श्लोक ११--- 
यो मौखरेःसमितिषृद्धतहूणसैन्या वल्गद्घटा विघटयन्नुरुवा रणा नाम्‌ । 
3जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री श्रफ़ इंडिया?, पृ० ५७ 
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तब उसका सफलता-पूवेक विरोध किया गया था । जायसवाल 
मदहशय के मवानुसार ईशानवर्मों यशोघर्मन्‌ के एक सेनापति 
के रूप में लड़ा था और बाद को उसे पदच्युत कर उत्तरी भारत 
का सम्नाट बन गया था। इशानवर्मो ने सामरिक बिजय प्राप्त 
करने के अविरिक्त एक और महत्वपूर्ण काय किया था। हूणों 
के आक्रमण्ों के कारण भारव का सामाजिक संगठन बहुत 
शिथिल हो गया था। सारे देश में सामाजिक अव्यवस्था फेल 
गई थी । हराद्या के लेख में लिखा हे कि उसने “भूमि-रूपी हूटी 
हुई नौका ( स्फुटितनौ: ) को ऊपर उठा लिया ओर सैकड़ों राज- 
स्री गुख-रूपी रस्सियों से उसे चारों ओर से बॉध कर ऐसे समय 
में डूबने से बचा लिया जब वह कलिकाल के मंम्कावात से 
डगमगा कर रसावल-रूपी समुद्र में बेठ रही थी।”" इसका 
यह अथे नहीं लगाया जा सकता कि इशानवमो ने, स्कंदगुप्त 
की भाँति अपने वंश के नष्ट होते हुए बैभव को बचा लिया। 
वास्तव में उसका वेभव अवनति नहीं बल्कि उन्नति कर रहा था। 
उपरोक्त लेख का स्पष्ट अथे यह है कि इशानवर्मा ने सामाजिक 
अड्यवस्था को बढ़ने से रोका था ।* हों के आक्रमण्शों का एक 
परिणाम वर्ससंकरता का फैलना था। ईशानवर्मा ने संभवत: 
उस की बृद्धि को रोका था। पूववर्ती काल में घ्म का पतन हो 
गया था । उख़ के शासन-काल ने हिंदूधम के पुनरुद्धार में कुछ 
योग अवश्य द्टी दिया होगा | कुछ काल के अंधकार और म्लेच्छों 
की प्रभुवा के पश्चात्‌ तीनों वेदों का नया जन्म हुआ । 

इशानवर्मो के बाद सवंवमा मौखरि-राज्य का उत्तराधिकारी 

१हराह्य लेख, 'एपिग्राफ़ित्ला इंडिका', जिल्‍द १४, पृ० ११० तथा 
आगे । 

व्रमाशंकर त्रिपाठी, 'जनल आफ़ दि ब्रिहार उड़ीसा रिसच 
सोसाइटी”, जिल्द २०, प्रृ० ६८ 
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बना। असीरगढ़ की मुहर" में उसे महाराजाधिराज कहा गया 
है । इस से ज्ञाव होता है कि वह सर्वश्रेष्ठ राजा था। सवंबमो 
का समकालीन गुप्त-राजा दामोद्रशुप्त था | मालूम होता है कि 
उसे मोखरि राजा ने गहरी पराजय दी थी। दामोदर गुप्त संम- 
बतः युद्ध-क्षेत्र में मारा गया था ।* विजय लाभ करने के पश्चात्‌ 
सबबमो ने मगध को अपने राज्य में मिला लिया | जीबिवगुप्त 
द्विवीय के देवबरनरकंवाले लेख? में लिखा है कि सवंवर्मा ने 
बालादित्य द्वारा पूवर में स्वीकृत किए हुए दानपतन्न को दृढ़ किया । 
यह स्ववर्मा मोखरि राजा ही बवाया जाता है, और बालादित्य 
हूझों का बिजेवा बालादित्य द्वितीय था । दूसरे शब्दों में मौखरि 
लोग सगध कें शासक बन गए थे | जायघवाल महोदय का मव 
है कि उत्तरकालीन गुप्त राजे बंगाल पर शासन करते थे ओर 
मगध, बालादित्य द्वितीय वथा उस के उत्तराधिकारी प्रकटादित्य 
के अधिकार में था । “उत्तरकाल के गुप्त राजाओं ने अपने प्रभु, 
गुप्तवंश को मूल-शाखा के राजा बालादित्य की ओर से पूब में 
मोखरियों के आक्रमण का प्रतिरोध किया । सवेबसमो के समय 
तक युद्ध समाप्त दो गया था | सववमों मोखरि सवेमान्य 'पर- 
मेश्वर' अथवा सम्राट बन गए, जैसा की जीवितगुप्त द्वितीय के 
देववरनकवाले लेख से प्रमासख्षित होता है। सबववमो के शासन- 
काल में मोखरियों का प्रत्यक्ष शासन सोन नद्दी तक फेला था । 
पटना से पूरब दिशा में स्थित मगध तथा बंगाल पर गुप्तवंशीय 
राजे मोखरियों की अधीनता में राज करते थे ॥*” 

सववमो के उत्तराधिकारी के संबंध में, बिद्वानों में कुछ मत- 
भेद है | फ़्लीट, चितामणि विनायक वेद्य तथा डाक्टर राधा- 

१“कॉरपस इंसक्रिश्टियोनुम इंडिकारुम!, जिल्द ३, न॑> ४७,४० २१६ 

वअफ़सड़ का लेख. श्लोक ११ । 

3कॉरपस इंसक्रिग्यियोनुम इंडिकासम?, जिल्द ३,नं० ४७,४६० २१३ 

४जायसबाल, इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया”, ४० ४८ 


भारत की राजनीतिक अवस्था | १७ 


कुमुद मुकर्जी का मत है कि सवबमा के पश्चात सुस्थितवर्मो 
गही पर बैठा | किंतु यह सत अफ़सड़ वाले लेख के उस पद की 
अ्रांति-;स व्याख्य। पर अवलंबिव है जिसमें दामोदरगुप्त के पुत्र 
ओर उत्तराधिकारी मद्दासेनगुप्त का उल्लेख है | उक्त पद में लिखा 
है कि सुस्थितवर्मा के ऊपर त्रिजय-लाभ करने के कारण वीराम्र- 
गण्य महासेनगुप्त की कीर्ति का गुझख-गान लौहित्य नदी के वट 
पर सिद्ध लोग अब भी करते हें (१ कहा जाता है कि सुस्थिव- 
ब्मा जिसे महासनगुप्त ने पराजित किया, मौखरि राजा था। 
किंतु इस लेख में उल्लिखित सुस्थितवमों मोखरि राज! नहीं दो 
सकता | किसी भी खाहित्य अथवा लिपि के प्रमाण से हमें इस 
नाम का कोई मौखरि राज़ा नहीं मिलता | इसके विपरीत 
भास्कर वर्भा के निधानपुरवाले ताम्र-पन्नों वथा नालंदा की मुहर 
से सुस्थिववर्मा नामक एक आसाम का राजा हमें ज्ञात है। 
बाख भी आसाम के राजा भारकरवमो के पिता सुस्थितवर्मा के 
रूप में इस नाम का उल्लेख करता है। भास्करवर्मा दृषबरद्धन 
का समकालीन था। डाक्टर रायचौघुरी का कथन है* कि अफ़- 
सड़ के लेख और निधानपुरवाले तवाम्र-पत्र के सभी विचारबान्‌ 
पाठक इस बात को तुरंत स्वीकार कर लेंगे कि अफ़सड़ के लेख 
का सुस्थितवर्मो आधाम का राजा था, यद्यपि पाश्चात्य विद्वान्‌ 
अब भी इस मत से सहमत नहीं हैं| त्रह्मउत्र नदी के तट पर 
महासनगुप्त को कीति का गण-गान होना इस बात को प्राय 
निश्चयात्मक रूप से सिद्ध करता है कि जिस सुस्थिववमा पर 
१ श्रीमहासेनगुप्तो 3भूत्‌ ९४० ०४४३४०४ हक 25 ४5 52 व जप बार बे 
भीमत्सुस्थितवमयुद्धविजयश्लाघापदांक मुह 


यह्याद्रापि' ***५**९-**** 
लोहित्यस्य तटेषु **“***- स्फीत॑ यशो गीयते ॥॥ 


अ्रफ़सड़ क। लेख, श्लोक १३, १४! 
*रायचौधुरी, पोलिटिकल हिस्टरी श्राफ़ एंशंट इंडिया?, परिशिष्ट 
सी७, ए० ४२३ ' 
दर 


१ | हर्ष न 
उतये जिनमय्र प्राप्त की थी वह आसाम का राजा था। अत: 
मौबरि राजाओं की तालिका से हमें इसका नास निकाल देना 
गा | 
लबयर्मा का उत्त राधिका रों सं तवतः अब विवम था ।* अवंति- 

वर्मा का राजघानो कन्नोज थो | इसो राजा के समय से मोख- 
स्यों के साथ पुष्यभूति बंश का-जिसमें हष का प्रादुभौव हुआ 
मनत्री-संबंध प्रारंभ हुआ 

अवंतिवर्मा के पश्चात्‌ ग्रहवमा ( ६००-६०६ / सिंहासना- 
रूढ़ हुए। उनका विवाह थानेश्वर की राजकुमारी राज्यश्री के 
साथ हुआ था । राज्यश्रा प्रभाररवद्धन की पूत्रा ओर हषबद्धन की 
बहिन थी . कनीज ओर धथानश्व( के राज-बंरों के बीच मैत्री- 
सबंव पदले से ही स्थापित था | इस विबाह से यह संबंध और 
भा अधिक हढ़ ही गया। राजनातिक दृष्टिकोण से पुःयभूति 
आर मौबरि राजा का मेत्री-संबंध बहुत ही महत्वपूरा था । इस 
काल के इतिहास का रूर देने में इसका विशेष हाथ था। उस 
संधि के मद्स्व की विवेचना हम आगे चल कर करेंगे | ग्रह- 
वर्मा के शासन काल का अगला इतिद्दास थानेश्वर के इतिद्दास 
का भा ए% अंग बन जाता है । अतः थाने श्वर के सिंहासन पर 
हप के आरूद होने के खम्य वहाँ की परिस्थितियों के संबंध में 
८5स्त इविद्वात्त का वर्णन करना उचित होगा ! 

मांखरियों का बन समाप्त करने के पूव हमें सक्षेप में यह 
विधार कर लेना चाहिये क्रि मद्दाराज हफ के सिंहासनारोहरण . 
< समय, मोखरि-साम्राज्य का विस्तार कितना था, क्योंकि दृष 
+ साम्राज्य स उसका भी महत्त्वपूर्ण संबंध हे । जैसा कि पहले 
कद्दा जा चुका है, इस वंश के आरंभिक शासक सामंत राजा थें 
आर संभव है कि उज्जेन नगर से उनका संबंध भी रहा हो 
इश्वरबर्मा के जोनपुरवाले लेखों से हमें यह पता लगता है कि 


बसाक, 'पोलिटिकिल हिस्ट्री झ्ाफ़ नाथ ईस्टन इंडिया पृ० ११७ 
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पूर्व की ओर मौखरियों के साम्राज्य का विस्तार कितना था । 
किंतु उनके युद्धों से यह नहों समकना चाहिए कि विभिन्न 
प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर उसने उन्हें अपने राज्य. में मिला 
लिया था ! उसने बहुवा आत्म रक्षा के लिये द्वी युद्धों में भाग 
लिया, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि अपनी ओर से भी उसने 
कुछ आक्रमण किए थे | किंतु प्राचीन भारत के राजा ऐसे युद्ध 
स्वाभाविक रूप से क्रिया करते थे | इन युद्धों का परिखाम, 
अन्य प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर राज्य का विस्तार करना नहीं 
होता था । इसके अतिरिक्त जोनपुर का लेख इंश्वरवमा के 
नामोल्लेख के पश्चात्‌ द्वी अस्पष्ट हो जाता है । अनः हम ठीक 
से नहीं कह सकते कि उनमें जिन विजयों का उल्लेख है उन 
का संबंध उन्हींसे था अथबा ओर किसी से ।" इशानवर्मा 
पहला राजा था जिसने लाप्राज्य-सूवक परवियाँ घारण की । 
उसके शासन-काल भें राज्य का कुद्न विध्वार निःसंदेह ही हुआ 
होगा । किंतु सुदरस्थ थाड़ों तथा आंध्रों के विरुद्ध उसने जो 
युद्ध किए वे किलो प्रकार उसके साम्राज्य विध्वार को आर नहीं 
संक्रेत करते ।* संभवत: इशानवर्मा का राज्य प्रयाग की सीमा 
तक विस्तृत था और मालूम हावा है कि प्रयाग संभवतः उसके 


१देखिए, टी> जी० अरमुथन, 'काबरी मौखरिज़ एंड संगम एज? 
पृ० ८४, तथा बसाक, 'पोलिड्किल हिस्ट्री आफ़ नाथ ईस्टन इंडिया', 
प्र० १०8; ओर रमाशंकर त्रियाठी का लेख, 'जनल आफ़ दि बिहार 
उड़ीसा रिक्षच सोसाइटी?, जिल्द श्८, प्रृ० २६८ 

रहराह्य के लेख से प्रकय हाता है कि उसने आंध्र, गोड़ दथा 
सुलिकों के ऊपर विजय प्राप्त की, कितु इमार पास यह कहने का कोई 
कारण नहीं है कि उन्होंने इशानवर्मा क आधिपत्य को स्वीकार किया | 
इस विपय में हम मनिगोपाल मजूमदार ( इंडियन एंटिक्वेरी, १६१७, 
पृ० १२७ ) के साथ सहमत नहीं हो सकते | इस संबंध में (जनल आपफ़ 
दि त्रिहर-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द २० में प्रकाशित त्रिपाठी 
जी का लेख द्रष्टब्य है । 


२० | हपेवरद्धन 

समकालीन गुप्त राज। कुमारगुप्त ठतीय के साम्नाज्य में सम्मि- 
लित था, क्योंकि वहीं उसकी अंत्येष्टि-क्रिया हुईं थी। परम 
माहेश्वर महाराजाधिराज सर्वेबमों न केवल अपने पेठ्क राज्य 
को अक्षुणण बनाए रखने में सफज्न हुआ वरन्‌ मगध के गुप्र 
राजाओं को पराजित कर उसने अपने साम्राज्य को लगभग 
सोन नद्दी तक बढ़ाया भी था | जीवितर्ुप्न द्वितीय के देववरनके - 
वाले लेख के प्रमाण से यह सिद्ध होवा है कि सवंब्मो तथा 
अब॑तवर्मा नामक मोखरि राजाओं के अधिकार में मगध का 
3घिक भाग था। इस लेख में लिखा हे कि दक्षिण बिहार के एक 
गाँव" का दान-पत्र जिसे पहले बालादित्य द्वितोय ने जारी किया 
था और फिर सर्वेत्रमों वथा अब विवनों ने दोहराया था फिर 
से स्वोझत किय्रा गया। मद्राशित्रगुप्त के सीरपुरवाले शिला- 
लेख में भी, मगध पर मौखरियों को 5भुता के स्थापित होने का 
उल्लेख पाया जावा है ।* मगध के निकल जाने पर, उत्तर-काल 
के गुप्त राजाओं का राज्य केवल मालवा तक सीमित था। किंतु 
फिर दामाद्रगुप्त के पुत्र महासेनगुप्त ने विज्ञय प्राप्त कर के 
अपने राज्य को लोहित्य नदी तक बढ़ाया था और इस प्रकार 
गुप्तबंश के नष्ट होते हुए गौरव की रक्षा की थी | परंतु 
उत्तरकालीन गुप्त राजाओं के संबंध में यह मव विवाद- 
प्रस्त है। सबत्रेत्रमो को असीरगढ़ू ( बरार ) वाली मुहर से 
बैद्य, अरवमुथन तथा जायसवाल ने यह अनुमान लगाया है 
कि मौखरि-साम्राज्य दक्षिय की सीमा वक विस्तृब था। किंतु 
फ़्लीट का अनुसरण करते हुए त्रिपाठी जी का यह परिणाम 
निकालना उचित ही है कि लेख का असीरगढ़ में पाया जाना 
..._ १ इस गाँव का नाभ वारनिक था । आजकल उसे देववरनक 
कहते हैं। आरा के दक्तिए-पश्चिम २४ मील की दूरी पर यह गाँव 
स्थित है। 

*रायचौघुरी, 'पोलिटिकल हिंस्ट्री श्राफ़ एंशंट इंडिया,” ० ४८५ 
फी टिपयी | 


भारत कौ राजनीतिक अवस्था ॥ २१ 


ही किसी प्रकार इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है 
कि मोखरि-वंश के राजा वहाँ राज करते थे। उनका राज्य खंभ- 
बत: वहाँ से सैकड़ों मील पूव की ओर था । मुद्राएँ तथा मुहर 
छोटी वस्तु होने के कारण अपने मूलस्थान से बहुत दूर ले जाई 
जा सकती हैं | इसका उदाहरस हमारे सामने मौजूद है। 
आसाम के राजा भारकरवर्मा की एकर मुहर नालंदा में पाई गई 
है, यद्यपि यह निश्चयात्मकरूप से ज्ञाव है कि वह प्रदेश उसके 
राज्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं था ।* मौखरि राजाओं ने 
अनेक आक्रमण किए थे । संभव है कि उक्त विवादप्रस्त मुहर 
इन्हीं आक्रमणों के साथ कभी असीरगढ़ पहुँच गई द्वो। अंत 
में निरमंद के लेख* की ओर संकेत करना भी आवश्यक प्रतीत 
होता है । यह लेख पंजाब के कांगड़ा जिले में सतलज नदीवट 
के पास स्थित एक स्थान पर मिला है। इस लेख में महाराजा 
स्वबर्मा के एक दान का उल्लेख है। तिपाठी जी अ्रवमुथन 
के इस कथन का खंडन करते हैं कि इस लेख का स्बबर्मो, दामो- 
द्रगुप्त का विजेता मौखरि राजा सवंवमी ही था। उनका 
कहना है कि एक तो उसमें स्ववर्मा नाम के साथ केवल महा- 
राजा की उपाधि है, और दूसरे वह बात मान लेने से यह 
मानना भी आवश्यक हो जायगा कि बीच में स्थित वद्धन-राज्य 
पर भी मोखरियों की प्रभुता स्थापित थी। प्रथम आपत्ति तो 
अनिवारणीय नहीं है और दूसरी आपत्ति के संबंध में यह 
तक उपस्थित किया जा सकता है कि उस समय बह्न-राजा 
आदित्यवमों केवल एक स्थानिक शासक था। संभव है कि वह 
मोखरि-सम्राट का एक सामंत रहा हो । सर्वप्रथम प्रभाकर वर्ह्नन 
ने ही अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी । प्रश्न यह उठवा है कि 

"त्रिपाठी, 'जनल आफ़ दि पिद्दार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी?, जिल्द 
१८, पृ० २६६ 

*फुलीट, “'कारपस इंसक्रिप्टियोनुम इंडिकारुम?, प्ृ० २८७ 


श्र] हर्पवद्धन 


बह कि ससे स्वतंत्र हुआ । इस संबंध में यह अनुमान करना 
स्वाभाविक है कि वह मौखरि राजा की अधीनता से स्वतंत्र 
हुआ था मौखरियों के साथ पुष्यभूति का मैत्री-संबंध प्रभाकर 
को पुत्री और ग्रडबर्मा के विवाह से हृढ हुआ था। संभवतः 
मोखरियों और वद्धन राजाओं के बीच होने वाले किसी अज्ञात 
युद्ध के पश्चात्‌ ही उक्त मैत्री-संबंध स्थापित हुआ था ' युद्ध के 
उपरांत जो संधि हुईं थी उसमें प्रभाकर को उस प्रदेश का 
स्वतंत्र शासक स्वीकार किया गया, जहाँ वह अब तक सामंत 
के रूप में शासन करता था। महाराज हष के सिंहसनारोहण 
के समय जलंबर का ज़िला मोखरियों के राज्य में सम्मिलित 
नहीं था, यह बाव निश्चित है। इस प्रकार हम इस परिस्ताम 
पर पहुँचते हैं कि अवंतिवमों और उसके उत्तराधिकारी ग्रद्द- 
वर्मा के समय में मोखरि-राज्य पश्चिम में थानेश्वर राज्य की 
सीमा को स्पर्श करता था । उत्तरी सीमा हिमालय पवषत की 
दक्षिसी रेखा थी । दक्षिख में उचका विस्तार आधुनिक संयुक्त- 
प्रांत की दक्षिणी सीमा वक था। कन्नौज के राजा ग्रहवमों की 
हत्या के पश्चात मद्दाराज़ हृ्षबद्धन मौखरि-राज्य के उत्तराधि- 
कारी हुए | 


उत्तरकालीन गुप्त राजागण 


हम पीछे संकेत कर आये हैं कि उत्तरकाल के गुप्त राजाओं 
ओर मोखरियों के बीच निरंतर लड़ाई-मगड़ा मचा रहता था । 
प्रश्न यह उठता है कि ये गुप्त राजा कौन थे और वे कहाँ 
शासन करते थे ? हूसों के निरंतर आक्रमस के कारण गुप्त- 
सम्राट थोड़ा-बहुत निबल हो गए थे । ४६७ ई० में स्कंदगुप्त की 
म्त्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बंगाल से लेकर पूरबी 
मालवा तक के भू-भाग पर शासन करते रहे | पश्चिमी मालवा 
ओर सौराष्ट्र आदि प्रदेश उस समय हणों के अधिकार मैं 


भारत कौ राजनीतिक अवस्था [ ४५३ 


घले गए थे | डभाला ( जबलपुर के आस-पास का प्रदेश ) के 
परिवराजक-बंश के महाराजे छठी शताब्दी के आरंभ तक गुप्त 
राजाओं की प्रभुवा स्वीकार करते रहे | हूण लोग जो छठी सदी 
के टीक आरभ में मध्यभारत ही नहीं; बल्कि मगध तक बढ़ 
आए थ, भानुगुप्व उपनाम बालादित्य द्वितीय के हाथों से परा- 
जित हुए । वे उत्तर की ओर भगा दिए गए, जहाँ उन्हें काश्मीर 
के छोटे राज्य से ह्वी संतोष करना पड़ा । 

इस प्रकार हमें ज्ञात होता है, जेसा कि हमारे अनुभवों 
विद्वान जायसबाल महोदय हमें विश्वास दिलाते है--कि गुप्त 
राजाओं में त्वोई हुई शक्ति को लौटा लेने की विलक्षण क्षमता 
थी ।' भानुगुप्त के पश्चात हमें गुप्त-सम्राटों की बंश-परंपरा का 
कुछ पता नहीं लगता । द्वेनसांग ने वद्च नामक एक राज्रा का 
उल्लेख किया है। “आयमंजु श्रीमूलकल्प' में प्रकटादित्य नाभ 
के राजा का उल्लेख है जिसने दीघकाल ( ४२६ से ४८७ ई० ) 
तक शासन कया । कतिपय लेखों में हमें बेन्‍्यग॒ुप्त का नाम 
मिलता हे | बह ४०६ ३० में बंगाल में शासन करता था ओर 
हूणां का समकालीन था ।* अंत सें हम एक गप्त राजा पर 
भट्टा रक, महाराजाधिराज प्रथ्वोपति' के प्रतिनिधि को पंड्रवद्धन- 
भुक्त ( उत्तरी-बंगाल ) पर ५४४३-४४ डे? में शास्नन करते हुए 
पाते हैं 

आदित्यसेन के अफ़सड़वाले लेख से हमें गप्त-राजाओं के 
एक वंश का पता त्गता है जिसका प्रारंभ कृष्णगप्त से होता 
है। कष्सगप्व तथा उसके उत्तराधिकारियों का यही वंश 


3जायसवाल, “इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया?, प्र० भ८ 

ररायचोधुरी, 'पोलिटिकल हिंस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया', 7० 
४०२, पाद-<प्पणशी १ 

उदामोदरपुर का ताम्नलेख, 'एप्रग्राक्रेआ इंडिका?, जिल्द १५ 
प्र० ११३ । एगिग्राफ़िल्ना इंडिका! , जिल्‍द १७ प्र० १६३ में इसदः 
संशोधन प्रकाशित हशथ्रा है | 





! 
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श्र] ह्षयद्धेन 


है जिसे कभी-कभी मगध के गुप्त राजाओं का वंश कहा जाता 
है । महाराज हफ के सिंहासनारोहस करे समय की परिस्थिवियों 
को ठीक से सममने के लिए क्ृष्णगुप्त को राजवंशावलो का 
ज्ञान भी एक प्रकार से आवश्यक हे । 

कृष्णग॒प्त के वंश के प्रथम तीन राजाओं के नाम-सात्र दी 
हमें ज्ञात हैं। चौथा राजा कुमारगुप्त तृतीय था| वह मौखरि- 
राजा दैशानवर्मा का सम फालीन था । ईशानवर्मा ४५४ ई० में 
शासन करता था ।* कुमारग॒प्त तृतीय को मौखरि राजा इशान- 
बसी के साथ एक घोर युद्ध करना पड़ा था ।* लेख की भाषा 
से कुमारग॒प्त का ही विजयी होना प्रमासखित होता है । कितु 
हमें यह निश्चयात्मक रूप से ज्ञात है कि कुमार गुप्त प्रयाग में 
आत्महत्या करके मरा था ।? संभव हो सकता है कि बह अपने 
शत्र इशानवर्मों के हाथ से पराजित हुआ हो और लख़्ञा 
के मारे, प्रायश्चित्त के रूप में, उसने अपना प्रासोत्स्ग कर 
दिया हो । 

कुमारगुप्त तृतीय का उत्तराधिकारी दामोद्रगुप्त था| यह 
बात बिल्कुल निश्चित है कि दामोद्ग्गुप्त अपने मौस्वरि-प्रवि- 
दूंदी के हाथ पराजित हुआ था जैसा कि पीछे कहा गया है । 
हम पीछे यह भी लिख चुके हैं कि मौखरि-राजाओं ने अपने 
साम्राच््य का विस्तार सोन नदी तक कर लिया था। दामोदर गुप्त 

)हराहा का लेख, “एपिग्राफिशा इंडिका? जिल्‍द १४ ए्ू० ११० 
और आगे | 

*भीम:श्रीशानवम्मक्षितिपतिशशिन: सैन्यदुग्धोद््सिषु--- 

लक्ष्मीसंप्राप्िहित: सपदि विमथितो मंदरीभूय येन ॥ 

अफ़सड़ का लेख, श्लोक ८ 

अथात्‌ जिस कुमारगुप्त ने मंदर परत बनकर, राजाश्ों में ऋंद्रमा- 
स्वरूप ईशानवर्मा को सेना-रूपी भीषण टग्धसागर का--जो कि लक्मी 
को प्राप्ति का देतु था-शीनमता के साथ मंथन किया | 

अफसड़ का लेख, इलोक ६ 
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का उत्तराधिकारी मझासेनगुतत था। अधिकांश विद्वानों का मद 
है कि मालवा का वह राजा यही था, जिसका उल्लेख 'हषेचरित' 
में किया गया है | उसके पत्र कुमारगुत ओर माधवशगुप्, 
बद्धन ओर राज्यवद्धंत के साथी थे ।' अफ़सड़वाले लेख में 
भी महासेनगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी राजा माधवगुप्त का 
नाम हष के एक घनिष्ठ मित्र के रूप में मिलता है। उस लेख 
में कहा गया है कि माधवगुप्त हष का साथ करने के लिये 
लालायत था ।* इससे निस्संदेह सिद्ध होता है कि 'हषचरित!' 
में जिस मालबराज माधवगुप्त का उल्नेख है, वह वही माधव- 
गुप्त हे, जिसका नाम अफ़सड्वाले लेख में मिलता है और 
जिस उसमें महासेनगुप्त का पुत्र कहा गया है | इस प्रकार हमें 
कम से कम इतना पवा लगता है कि महासेनगुप्त मालवा का 
राजा था । किंतु इससे यह परिणाम नहीं निकलता कि उसके 
पूबंवर्ती सब्र राजे भी मालवा के शासक थे | हम कुद्च आगे 
चल कर खंक्षेप में इस बाव पर विचार करेंगे कि कृष्णगुप्त के 
वंश के राजाओं का मूल राजा कौन था | 

मदासेनगुप्त के शासन-काल में केवल एक उल्लेखनीय 
घटना घटित हुई। हषब्रद्धन के समकालीन राजा भास्कर वमो 
के पिवा कामहूप के राजा सुस्थिवर्कर्मा और महासेनगुप्त के 
बीच एक युद्ध हुआ | हमारे इस कथन का आधार अफ़सड़ का 
लेख है |. उसमें लिखा है कि युद्ध में राजा सुस्थिववर्मा के ऊपर 
प्राप्त बजय के सम्मान से चिहित महासेनगुप्व का मद्दान्‌ यश 
अभा तक लोहित्य नदी के वट पर गाया जावा है ।३ 

)कुमा रगुप्रमाधवगुप्तनामानाौ अस्मामिभंवतो रनुच रत्वा थैमिमी निर्दि 
ध्टो--दृषचरित, 7० १६६ 

*श्रीहप देवनिजसं गमबाछुया च--! अफसड़ का लेख, श्लोक १८ 

>श्रीमत् वुत्थितवमयुद्धविज यश्लाघापदांक॑ मह--- 

यस्याद्यापि 8 कक 

लोहित्यस्य तटेषु* * 'स्फीतं यशों गीयते। अफ़सड़ का लेख, श्लो० १४ 
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महासेनगुप्र के पश्चात साधवगुप्त गही पर बैठा | वह हषे 
का समकालीन था | माघवगुप्त के वाद ज्ञो गुप्त राजे गद्दी पर 
बैठे, वे निश्वयतः मगध के शासक थे। माधवगुप्त के उत्तरावि- 
कारी आदित्यसेन के लेख मगध में प्राप्त हुए हैं | थानेश्वर के 
राजा हर्षत्र्धन के इतिहास के लिए हमें उत्तरकाल के इन 
राजाओं से कुछ मतल्ब नहीं है। प्रश्न यह है कि इन राजाओं 
ने सबप्रथम अपना राज्य कहष्टों स्थापित किया ? 


फ़्लीट का मत है कि कृष्सगप्त तथा उसके उत्तराधिकारी 
प्रारंभ से ही मगध के शासक थे. किंतु यह बात बास्तव में 
असंभव है; क्‍योंकि देववरनकवाले लेख निश्चयात्मक रूप से 
यह सिद्ध करते हैं कि सर्वत्रमी तथा अवंतिवर्मा नाम के मौख्रि- 
राजा मगय पर शासन करते थे। अतः यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनके समकालीन गुप्त राजाओं की प्रभुता मगध पर स्था- 
पित थी ।* इसके अति रिक्त हृ्ष के सिंहासनारोहण के पृब॑वर्ती 
काल के लेखों तथा अन्य ऐतिहासिक सामग्रियों में मगध-प्रदेश 
का संबंध गप्त राजाओं के साथ नहीं बल्कि मौखरि-राजाओं 
के साथ बवलाया गया है। चीनी यात्री छेनसांग ने पूर्थवर्मा को 
मगध के घिंहासन का अधिकारी बतलाया है | इस बात की 
पूर्ण संभावना है कि यह पूर्णवमी एक मौखरि-राजा रहा हो | 
मगध के संबंध में वे माधवगुप्त अथवा महासेनगुप्त का उल्लेख 
नहीं करते हैं । बाण माधवगुप्व को मालबराज का पुत्र और 
हे का साथी बतलाते हैं । यह माधवगप्त और अफ़सड़ के 
लेख में उल्लिखित माधवगुप्त दोनों एक ही हैं । इस प्रकार इम 
. अनिवाय-रूप से इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि महासेनगुप्त 
वास्तव में मालबा का राजा था और हदृ्ष के सिंहासनारोहणा के 

) फ़्लीट, 'कॉरपस हंस्क्रिप्टियोनुम इंडिकारुमः, जिल्द ३, प्ृ० १४ 
*रायचौधरी, 'पोलिटिकल हिस्टी आ|फ़ एंशंट इंडिया?, प्र० ४२३ 
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पूष, कम से कम कुछ समय तक, मगध गुप्त राजाओं के नहीं 
बल्कि मोखरि राजाओं के अधीन था । इन परिस्थिवियों में 
केवल द बातें संभव हैं। सकती हैं। पहली संभावना तो यह 
ही सकती है कि कृष्णगुप्त बंश के राजाओं ने पहले-पदल 
मालवा में राज़ करना प्रारंभ किया हो ओर हप के पश्चात्‌ 
आदित्यसन के समय से वे वहाँ से मगध चले गए हों। दुसरी 
संभावना यह है कि उस बंश का राज्य मगध में प्रारंभ हुआ दो 
ओर दामोदर गुप्त की पराजय तथा मृत्यु के पश्चात्‌ छठा राजा 
महासेनगुप्त मालवा के किसी भाग में चला गया हो । 

ऊपर जिन बातों की विवेचन! की गई है, उन्हें अधिकांश 
विद्वानों ने स्वोकार कर लिया है। वे बात' आज़ भी स्वेमान्य 
हैं । जायसवाल महोदय ने जैनअथ आयमंजुश्रीमूलकल्प के 
कविपय पदों की जो व्याख्या की है, उससे उत्तरकालोन गुप्त 
राजाओं की स्थिति बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ती है।' उनका 
कथन है कि “बालादित्य और मौखरियों के समय में भी उत्तर- 
काल के गुप्त राजा सगध पर शाप्तन नहीं करते थे | ज्ञात होता 
है कि मगध के वथोक्त गुप्त राजा बंगाल के स्थानिक शासक थे, 
जिन्दों ते एक प्रथक्‌ श्रोड़बंश की स्थापना की, क्योंकि आदित्य- 
सेन के पिता मातवगुप्त* ले कामरूप के राज़ा सुस्थितबर्मा को 
पराजित किया | आदित्यसेन के शासन-काल के प्रारंभ का एक 
लेख भागलपुर में उपलब्ध हुआ है | उसके कर्मचारी-विभाग 
(सेक्रेटरियट) में गौड़ कमं चारियों का उल्लेख मिलता है ।”» एक 
दूसरे स्थान पर बे लिखते हैं कि “जैसा कि मंजुश्रीमूलकल्प 
निश्चयात्मक रूप से बतलाता है, उत्तरकाल के ये गुप्त राजा 


खक>०-००० +.. हे 2९७ >.+ 


जायसवाल, 'इंपरियल हिस्टो आफ़ इंडिया?, प्र० १५ 
“*आादित्यसेन के पिता माधवगुप्त के स्थान पर माघवगुप्त के पिता 

महासेनगुप्त होना चाहिए । 

“जायसवाल, “इंपीरिल हिंस्ट्री आफ़ इंडिया, प्र० ५८ 
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गौड़ों के राजा थे । बाद को आदित्यसेन के पुत्र देवगुप्त के 
समय से वे मगध के राजा हो गए । वे बंगाल के राज-प्रतिनिधि 
बंश के थे और उन्होंने अपने स्त्रामी मूलगुप्त बंश के राजा 
बालादित्य की ओर से पु में मोखरियों के आक्रमण का विरोध 
किया” । आगे चल कर वे कहते हैं क्लि “प्रकटादित्य के शांसन- 
काल से ही उत्त रकालीन गुप्त राजाओं की गणना होनी चाहिए । 
प्रकटादित्य ओर राजबद्धन के समय तक दो शाखाएं थीं | एक 
का शासन मगध में था ओर दूसरी ह। बंगाल में | दूसरी शाखा 
हषे के बाद आदित्यसेन के समय में बंगाल से मगध में चली 
गई। जब थानेश्वर के राज-वंश का अंत हो गया तब उत्तरी 
भारत में एक बार फिर उसका सव्वाधिपत्य स्थापित हो गया। 
यह बात मंजुश्रीमूलकल्प से प्रणेतया स्पष्ट है” |" 

जायसवाल का मत संक्षेप में यह है | बालादित्य का उत्तरा- 
घिकारी प्रकटादित्य बंगाल तथा बिह्दार में गुप्त साम्राज्य का 
उत्तराधिकारी बना । बंगाल में भी राजाओं का एक घराना था | 
ये लोग भी गुप्त-वंश के थे | बंग।ल के इस राज-वंश वथा कृष्ख- 
शुप्त के वंश में कोई भेद न था, दोनों एक ही थे। बाद को 
प्रकटादित्य मोखरि राजा ईशानवर्मोी का एक सामंत बन गया। 
इस पर चोथे गुप्त राजा कुमारगुप्त ठतीय ने बंगाल में अपनी 
प्रभुता घोषिव कर दी और इशानबमोा को पराजित कर दिया। 
प्रकटादित्य ओर उसका उत्तराधिकारी वजञ्र दोनों मौखरि राजाओं 
के सामंव बन कर मगध में शासन करते रहे । बंगाल के 
राज-बंश ने भी अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रकक्‍्खा | किंतु इस 
मत को गअ्हण करने से 'हषे-चरित' के मालव राजा के संधंध में 
एक कठिनाई आ उपस्थित होती है। हम पहले कद आए हैं कि 
हथष का साथी मालवराज माधवशुप्त का पुत्र, जिसका उल्लेख 
यास ने किया है, वही माधवगुप्त है जो अफसड़ के लेख है अनु- 


१ जायसवाल, “इंपीरियल हिस्टो आफ़ इंडिया, प० ४८ , 
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सार महासेनगुप्त का पुत्र था बथा हर्ष का साथ करने के लिए 
लालायिव था । दूसरे शब्दों में मद्यासेनगुप्व मालवा का राजा 
था। बहुत संभव है कि महासेनगुप्त के पूबबर्ती राजाओं का 
भी संबंध मालवा से रहा हो । ऐसी अवस्था में यद्द मत अहसख 
करना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि कृष्णगप्व-बंश के 
उत्तरकालीन गुप्त-राजा मालवा के शासक थे । उन्दोंने अपने 
साम्राज्य को कुमारगुप्त तृवीय के समय में प्रयाग तक बढ़ा लिया 
था। हर्ष के बाद वे मगध चले गए । गौड़ देश में भी छोटे-छोटे 
गुप्त राजवंश थे । कष्णगुप्त के वंश से उनका कुछ सरोकार 
* न था | 'मंजुअमू नकल्प' के 'मदाविश्नेषण' शब्द" से आवश्यक 
रूप से यद मतलब नहीं निकलता कि गोड़ों ने अपना स्वतंत्र 
एवं प्रशक्‌ राज-वंश स्थापित किया । उसका सीधा अथ केबल 
यह हे कि गोड़ लोग सदा आपस में लड़ा-कंगड़ा करते थे । 
'आयेमंजुश्रीमूलकल्प”' अनेक स्थलों पर बंगाल की अराजकत,- 
पूर्ण अबवस्थ। की ओर संकेत करवा हे ।* ६७४ वें श्लोक में जिन 
गोड़ों का उल्लेख हे उनका ऋष्णगुप्त-बंश के साथ कुछ संबंध 
न सममना चाहिए | 

उत्तरकालीन गुप्त राज्ञाओं के मालवा राज्य को सीमा 
निधोरित करना कठिन है। किंतु इसमें वनिक भी संदेह नहीं 
हे कि मालवा नाम के कई विभिन्न देश थे | डा० रायचोधुरी के 
मंतानुसार उत्तरकाल के गुप्त राज्ञा पूर्वी मालबा ( भीलसा ) 
के शासक थे । हिंदू-विश्वविद्यालय के अध्यापक धोरेंद्रचंद 
गंगोली का कथन है कि मालवा देश से केबल एक देश का 
अभिप्राय था ओर वह देश, उत्तर में कोटा राज्य वक, पूरब में 
भीलसखा तथा दक्षिण में ताप्तो नदी तक ओर पश्चिम में माही 

)मद्दा विश्लेषणा होते गौडा रौद्रचेतसा: ( श्लोक ६७५ )-- जाय- 
सवाल, इंगीरियल दिंस्‍्ट्री आफ़ इंडिया, संस्कृत-भाग, प्ृ० ५० 

*मंजुश्रीलमूकल्प, श्लोक ७०८, ७०६, ७४४ दत्यादि । 
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वक फेता था।? बत्लायन कामसूत्र के भाष्य को देखते से यह 
ज्ञाव द्ोता है क्रि मालवा शब्द का प्रयोग, पूर्वी मालवा के अथ 
होता था; ऊक्रिंतु गंगोलो ज्ञो भाष्य के प्रमाण की सबधा 
उपेक्षा करते हैं। इस संबंध में यह लिखना असंगत न होगा 
कि एक लेख, जिसका उल्लेख रा्यचौधुरी ने किया है,* यह 
प्रमाणित करता है कि मालवा नाम के सात देश वतमान थे। 
इसके अतिरिक्त बिना किसी पर्याप्त कारण के वात्सायन के 
टीकाकार के प्रमाख छी अवहेलना करना उचित नहीं कहा जा 
सकता । 'मालब॒क' ओर 'माज़व”' दोनों आवश्यक रूप से एक 
ही देश नहीं थे । गंगोलो महंदय ने अपने कथन का समथन 
करने के लिए एक ऐसे तक का आश्रय लिया है, जिछे हम एक 
क्षण के लिए भी स्वाकार नहीं कर सकते । उनका कथन है कि 
प्रयाग के रतं भ-लेख में, 'कोशज़', 'कोराल', “पिष्टपुर', 
'काञ्ली” आदि शब्दों को कौशलऊ', पौष्टपुरक' तथा “क ख्य- 
यक' लखा है। अतः मालब॒क'! और 'सालबा' भी उसी तरह 
से एक ही है. डा० गंगोली को कदांचत यह बतलाने की 
आवश्यकता नहीं हे कि कौशलक आदि शब्दों से कोशल आदि 
देशों से नहीं, वरन्‌ उन देशों के शासकों का तात्पय है । 
गंगोली महाशय का कथन हैकि तत्कालीन प्रमाणों की 
आलोचनात्मक छान-बीन करने से हम इस परिणाम पर पहुँ- 
चते हैं कि हेनसांग का 'मो-ला-पो' मध्य मालब। था और उस 
की राजधानी उज्जैन था। हेनसांग के 'ब-शी-य-नो? से उज्जेन 
का नहीं, बरन भेल्लरबासा अथवा दशाणों ( भीलसा देश ) का 
अगिप्राय है । यह निष्कप हनसांग के यात्रा-विव रण में दी हड 
१देखिए, गंगोली “(मालवा इन दि विक्‍सस्‍थ एंड सेविंथ सेंच्युरी ए० 
डी०?--जनल आफ़ दि परिहार उड़ीसा रिसच सोसाइथटी, जिल्द १६, 
सबत्‌ १६३३, ४० ३६६-४१२ 


वरायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिंस्ट्री अफ्र एशंट इंडिया?, प्ृ०« ३६२ 
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भौगं।लिक परिस्थिति के आधार पर अवलंबिव है | उज्जैन बर- 
मेर से ३०० मील दक्षिण-पूत्र, भीमर से ३२८ मील द क्षेस-पूव 
ओर महोबा से २६४५ मील दक्षिस-पश्चिम है । किंतु हेनसांग 
का व-शी-यन-नो भीमर से ४९० मील दक्षिख-पूर्व और महोबा 
से १६७ मील द क्षिण-पश्चिम हे । परंत जेसा कि दयाराम साहनी 
ने कौशांपी के संबंध में प्रमाखित कर के दिखलाया है" हेंन- 
सांग की भोगो लिक-परिस्थिति-संबंधी सभी बातें बेद-वाक्यों की 
भाँवि सत्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, जैना कि गंगोली जी 
स्वयं मानते हें, द्वेनसांग ने दो देशों के चीच का जो फ़ासिल। 
दिया हे उसे राजधानी स राजधानी तक सममना चाहिए | 
किंतु यद सममक में नहीं आता कि उन्होंने यह कैसे अनुमान 
कर लिया है कि ह्वेनसांग के समय में कमक्ोटी को राजधानी 
महोबा ओर गुजर देश की राजधानी वरमेर थी । 

मालवा नाम के साव नहीं वो तान दश अवश्य ही प्रसिद्ध 
थ | एक तो मालबक आहार था जिप्तको छ्लेनसांग ने अपने 
अमण वुष्तांत में 'मो-ला-पो!, लिखा है ; दूसरा अबंती था | यह 
मालवक के ठोक बाद्दर स्थित था. किंतु किसी समय यह पूर्वी 
मालवा में ओर क्रिसी समय पश्चिमो मालवा मो-ज्ञा-पो में 
सम्मिलित था । तीसरा पूर्व मालवा था जो कि भीलसा के आखस- 
पास स्थित था । 

उत्तरी भारत में प्रभुता स्थापित करने के लिए उत्तरकालीन 
गुप्त राजाओं ओर मोखरियों के बीच बड़ी प्रतिद्व॑द्वता रही । 
४४० ई० से लेकर ६०० डे० तक मौखरि लोग ही उसके सम्राट 
लने रहे । पुष्यभूति के वंश, जिसमें ह का जन्म हुआ था, 
ओर मौखरियों में मेत्री संबंध स्थापित था। इस प्रकार पुष्य- 
भूति लोग भी उक्त मगड़े में पड़ गए । आठवीं तथा नवीं शवाब्दी 

५दयाराम साहनी, कोशांगी, 'जर्नल आफ़ दि रायल एशियाटिक 
सोसाइटी,? पृ० ६६१ 
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में इसी प्रकार कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 
तीन शक्तियों के बीच युद्ध होता रहा, जिसमें राष्ट्रकूट, गुजर 
वथा पाल-वंश के लोग सम्मिलित थे। कितु ज्ञात होता है, छठी 
शवाब्दी के अंतिम समय में, दक्षिण की किसी भी शक्ति ने युद्ध 
में भाग नहीं लिया ।इसका कारण यह था कि अभी वक दक्षिय्पु 
भारत क्िख। एक महाराजा की अधीनता में संगठित नहीं हुआ 
था | चालुक्य लोग अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे अवश्य, किंतु अभी 
बे साम्राज्य स्थापिव करने की प्रतिद्वंद्विता में सम्मिलित ह|ने के 
योग्य नहीं थे । 

अब हम उत्तरी भाव के उन राज्यों पर विचार करेंगे, जो 
छुठी शताब्दो में गुप्त साम्राज्य के छिन्न-बिन्न होने पर बन गए 
थे। इन राज्यों में वलभी में स्थापित मेत्रकों का राज्य बड़ा था। 
उसकी स्थापना ४८४ इ० के लगभग सेनापति भटाक ने की 
थी । डा० रायचोंधुरी का कथन हे" कि हूखों के आक्र मणों के 
पश्चात्‌, सेनापतियों तथा सामंतों को महत्वाकांक्षा गुप्त साम्राज्य 
के पतन का दूसरा प्रधान कारण थी। भटाक के बाद के दो 
राजा--धरसेन प्रथम और द्रोससिंह--सं भवतः किसी चक्रवर्ती 
राजा की प्रभुता स्वीकार करते थे ओर जहां तक संभव है वह 
राजा हूणों का राजा था | हमारा यह भी अनुमान है कि जब 
तक बन पड़ा, इन राजाओं ने हणों के आक्रमसों को रोकने 
की चेष्टा की । गप्त राजाओं के सेनापति बन कर थे हों से 
लड़े | किंतु इन अंवपालों को यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि 
गुप्त राजा अपने साम्राज्य के दूरस्थ भाग पर अधिक काल तक 
अपनी प्रभ्रुवा स्थापित नहीं रख सकेंगे। उन्होंने हूण साम्राज्य 
के विध्वंस की प्रतीक्षा की ओर उसके पश्चात्‌ अपनी स्वतंत्रता 
घाषित कर दी | इस वंश के तोसरे राजा द्रोससिद्द ने महा- 

१रायचौधुरी, 'पोलिश्किल हिंस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया,? परिशिष्ट 
डी, पू० २४४ तथा आगे | 
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राजा की उपाधि धारण की थी। उसका राज्याशिषेक “संपूर्ण 
संसार के महाप्रभु' ने किया था। 'संसार के महाप्रभु' से हणों 
के विजेता विष्णुवद्धन का अभिप्राय हो सकता है । 

इस स्थल पर यह आवश्यक अथवा उचित नहीं प्रतीत हो ता 
कि हम विस्तार के साथ मेत्रकों के राजनीतिक इतिहास का वर्णन 
करें । धरसेत द्वितीय को महासामंत कहा गया है । सन ४५९, 
४८८ और ४८६ के उसके दान-पत्र उपलब्ध हुए हैं । ये तिथियां 
संभवत: यह सूचित करती हैं कि उस समय के मौखरि राजा ने 
वलभी के राजाओं को पराजित किया था । इश्वरवर्मा के जोन- 
पुरवाले लेख में लिखा है कि धार ( नगर ) से एक चिनगारी 
निकली! । घार पश्चिमी मालवा का नगर था और वह निश्चय 
ही वलभी राज्य में सम्मिलित था। मालूम होता है कि मोख- 
रियों ओर मैत्रकों में बहुधा लड़ाई हुआ करती थी ओर किसी 
युद्ध में ही घरसेन ने मौखरि राजा की प्रभुवा स्वीकार की थी । 

धरसेन द्वितीय के दो लड़के थे-शीलादित्य प्रथम घर्मी- 
दित्य, और खरमग्रह । विद्व/नों कामत है कि यह्द शीलादित्य मो- 
ला-पो का वही शीलादित्य हे जिखका उल्लेख द्वेनसांग ने किया 
है | वह एक घर्मपरायस बौद्ध था । चीनी यात्री के यहाँ पहुँचने 
के ६० बष पूर्व ही वह शासन कर चुका था । उसमें शासन करने 
की बड़ी योग्यता थी ओर बह बड़ा दयालु था | ह्वेनसांग ने मालवा 
को एक रखतंत्र राज्य बतलाया है और लिखा है कि की-दा, 
आनंदपुर ओर सु-ज-च (सोराष्ट्र अथवा सूरत) उसके अधीनस्थ 
राज्य थे । 

ह्ेनसांग ने बलभी को एक प्रृथक्‌ देश बतलाया है । किंतु 
जैसा कि लिपि के प्रमाण" से ज्ञात होता है, चीनी यात्री का 
यह कथन ग्रलव है। उसके समय में वलभी मालवा से कोई 

१नगवा और नवलखी के दानपत्र। “एपिग्राफ्चिआा इंडिका!, 
जेल्द, ८, ४० रै८पप और आगे | 
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भिन्न राज्य नहीं था । किंतु इससे हम यह वात्पय निकाल 
सकते हैं कि यद्यपि उसके समय में बलभी और मालवा ( मो- 
ला-पो ) का एक संयुक्त राज्य था, परंतु शीलादित्य प्रथम के 
शासन-काल के थोड़े ही समय बाद, मेत्रकों का राज्य कुछ समय 


के लिए दो भागों में विभक्त हो गया था। एक भाग में मो-ला- 
पो अर्थात्‌ पश्चिमी मालवा था और दूसरे में वलभी था। मो- 
ला-पो शीलादित्य के बंशवालों के अधिकार में था ओर बलभी 
खरग्रह ओर उसके पुत्र के अधीन था। वलभी के दानपत्रों में 
घरसेन द्विवीय के दोनों लड़के शीलादित्य और खरग्रह के 
मंगड़े की ओर संकेत है | अलिन के दानपत्र में, इंद्र तथा उपेद्र 
क॑ साथ दोनों भाइयों को जो तुलना को गई है, उसकी आलो- 
चना करते हुए फ़्लोट महोदय कहते हैं कि “इंद्र का छोटा भाई 
उपेंद्र, विष्णु है। ज्ञात होता है कि कल्पतरु के संबध में इंद्र 
ओर विष्णु के बीच जो मंगड़ा हुआ था, उसीकी ओर संकेव 
है। उस्र मंगढ़े में विष्णु की जीत हुईं थी ओर इंद्र को विष्णु 
की प्रभुता स्वीकार करनी पड़ी थी । इस रूपक के आधार पर 
यह तात्पय निकाला जा सकता है कि शीलादित्य प्रथम और 
खरग्रह प्रथम के बीच वंश का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए मंगड़ा 
हुआ था ओर अंत में शीलादित्य प्रथम ने अपने छोटे भाई से 
हार मान ली थी ।””" मेरी सम्मति में, विवादगत पद स्पष्टतः 
इस बात की ओर संऊक्रेव करवा है कि दोनों भाइयों के जीवन- 
काल में हो वबलभी का राज्य दो भागों में बट गया था। छोटा 
भाई खरणग्रह स्वतंत्र होना चाहता था ओर उसने स्वतंत्रता 
प्राप्त मी कर ली; किंतु जब वक उसका बड़ा भाई जीवित रहा, 
तब तक वह ऊपर से उसकी प्रभुता स्वीकार करता रहा । 
शोीलादित्य को मृत्यु के पश्चात्‌ खरग्रह वलभी का वास्तविक 
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ओर वैध शासक बन गया । शीलादित्य का पुत्र घेरभट अपने 
पिता के राज्य मालवक का अधिकारी हुआ । घेरभट साधा- 
रखतः इस वंश का राजा नहीं माना जाता। किंतु अलिन के 
दानपत्र की भाषा से यह प्रकट होवा है कि घेरभट राज करता 
था । 'सह्ाय और विंध्य-रूपी दो स्वनों से युक्त प्रथ्वी-रूपी स्त्री का 
वह रबासी था'।" यह उल्लेख संभवतः कनाड़ी देश पर घेर- 
भट की विजय को ओर संकेत करता हे । 

खरग्रह का उत्तराधिकारी घरसेन तृतीय हुआ ओर फिर 

उसके बाद ध्रवसेन द्वितीय गद्दी पर बेठा | यह भ्रवसेन कन्नौज 
के राजा हषेवद्धत का प्रसिद्ध समकालीन राजा था । चीनी यात्री 
ह्वे नसांग ने उसीको भ्रवभद्ट लिखा है! वह क्षत्रिय कुल में उत्पन्न 
हुआ था, मालवा के पूव॑बर्ती राजा शीलाद्त्य का भतीजा तथा 
कान्यकुब्ज के शीलादित्य का दामाद था ।”* त्िपिक्रे प्रमाणु 
से-जो उसे शीलादित्य के छोटे भाइ खरग्रह प्रथम का पुत्र ठहराता 
हे--यद्ू कथन संगत खावा है। प्रवसेन द्विवाय के शासन-काल 
के तीन अब्द॒ ६२६, ६४० ओर ६४१ हमें ज्ञाव है | इससे यह 
स्पष्टतया प्रकट होता है कि वह्‌ ६२६ ई० के पूर्व ही गद्दी पर 
बैठा होगा। जैसे कि गुप्त-संबत्‌ ३२० और ३२१ के नगवा के 
दानपन्रों से खूचिव होवा है, उसके अधिकार में मालवक का 
कम से कम कुड् भाग अवश्य था। वक्तेमान रतलाम से १० 
मील उत्तर नगवा एक गांव है इससे ज्ञाव होवा है कि राज- 
बंश की दूसरी शाखा के होते हुए भो ध्रुंबसेन ने मालवा को 

१खंडितागुरूविलेपनपिंडश्यामलविंध्यशैलविपुलपयोधरायाः जषितेः 
पत्यु; श्रीशीलादित्यस्य । अलिन का दानपत्र, 'फ़्लीट कॉरपस 
इंसक्रिप्टियोनुम्‌ इंडिकारुम, पृ० १७१। कनाड़ी देश से वलभी-वंश 
के संबंध के लिए देखिए, मोरेज़, 'कदंत्रकुल', ० ६४ ( रायचौघुरी- 
परिशिष्ट डी०, पू० ४२७ ) 
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अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार मालवा केबल एक 
पीढ़ी वक दो मागों में विभक्त रहा; क्‍योंकि यह संभव नहीं है 
कि प्रवसेन का उत्तराधिकारों धरसेन चतुर्थ, जिसने महारा- 
जाधिराज, परमभट्टारक, परममाहेश्वर, चक्रवर्ती की उपाधियां 
धारण की थीं--वलभी राज्य के केवल कुछ ही भाग का शासक 
रहा हो | ध्रवसेन द्वितीय उपनाम पध्रवभट्ट को हू ने पराजित 
किया था । गुज२-राज दुद के नवसारी के दानपत्र में एक स्थल 
पर हर्ष ओर कन्नौज के राजा के युद्ध का उल्लेख है।" उसमें 
लिखा है, कि महाप्रभु हषदेव द्वारा पराजित टोने के बाद वलभी 
के राजा की रक्षा करके श्री दद ने बड़ा यश प्राप्त किया था। 
इस प्रकार भ्रुवसेन द्वितीय ने हर्ष से पराजित हो कर भड़ोंच 
के राजा की शरण ली । इसमें संदेह नहीं कि यह घटना नव- 
सारी के दानपत्र के समय ६३३ ई० के पूब ही वटित हुईं होगी | 
आगे चलकर इसकी बिवेचना फिर की जायगी | 

वलभी राज्य की स्थिति सैनिक दृष्टि स बड़ी महत्त्वपूर् 
थी । दक्षिण का जो विजेता उत्तरी भारत पर आक्रमण करना 
चाहता था, उसे वलभी से होकर जाना पड़ता था । इसी प्रकार 
उत्तरी भारत का जो विजेता दक्षिस पर आक्रमण करने के लिए 
चलता था उसके मार्ग में भी वज्ञमी राज पड़ता था| किसी भी 
दशा में उत्तर अथवा दक्षिण का कोई भी सम्राट वलभी देश के 
राजा के साथ शत्रुता करना नहीं चाहवा था | दक्षिण के आक्र- 
मगकारी को उत्तरी भारत पर चढ़ाई करने के लिए नमंदा नदी 
को पार करने का प्रयत्न करना पड़दा था, अथवा मद्दानदी को पार 
करना होता था, जेसा कि गंगकोंड नामक चोल राजा ने किया । 
बलभी नमदा सीमाप्रांत के बहुत समीप था । अतः उसकी स्थिति 
उत्तरी और दिक्षणी दोनों आक्रमसकारियों के लिए स्वभावतः 
बड़ी महत्त्वपूर्ण थी । बलभी रे राजा के साथ उत्तरी भारत के 
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सम्राट का मैत्री-संबंध होवा तो बह निःसंदेह दक्षिण से होनेबाले 
आक्रमण को रोकने की चेष्टा करता | इस समय पुलकेशी द्वितीय 
की अध्यक्षता में चालुक्य लोग बहुत शक्तिशाली' हो गए .थे 
नमदा सीमा-प्रांव को उनसे बहुत खतरा था। इसी कारण महा- 
राज हु इस बात के लिए बहुत अधिक उत्सुक थे कि बलभी को 
पहले पराजित कर उसके साथ मैत्री-संबंध स्थापित कर लें | हृषे 
की विजय की बिवेचना करते समय इस प्रश्न पर फिर कुछ विचार 
करंगे । 
उत्तरी भारत के पश्चिमी भाग में दो अन्य बड़े राज्य--भर्डों च 
ओर मिनमल थे । दोनों पर अलग-अलग गुजर लोगों की दो 
शाखाएं राज करती थीं । भड़ोंच के गर्जर लोगों के राज्य की स्था- 
पना दद प्रथम ने की थी | उनका संबंध उत्तर भारत के राज- 
नीतिक तंत्र की अपेक्षा दक्षिण भारत के राजनीतिक तंत्र से 
अधिक था। इस वंश का तीसरा राज़ा दद द्वितीय वलभी के 
राजा ध्रुवभट्ट को शरण देने के लिए प्रसिद्ध हे । हम पीछे लिख 
चुके हैं. कि महाराज हे से पराजिव होने के उपरांत प्रुवभट्ट 
भाग कर उसके यहां पहुँचा था । मालूम होता हे कि दइ द्वितीय, 
दक्षिण भारत के शक्तिशाली चालुक्य सम्राद पुलकेशी द्वितीय की 
सहायता ओर बल पर निभर करता था । ऐहोड़े' के लेख से 
यह पता चलता हे कि पुलकेशी से पराजित होकर लाट, मालव 
ओर गुजर लोग यह सीख गए कि विजित सामंतों को किस 
प्रकार व्यवहार करना चाहिए । भड़ोंच के गुजेर अपने दानपत्रों 
में कलचुरि-संबत्‌ का प्रयोग करते थे । 
भिनमल--ज्षिसे हेनसांग ने पि-लो-मे-लो लिखा है, आमू 
के उत्तर-पश्चिम ५४० मील की दूरी पर स्थित है | छठी शताब्दी 
में वहां के गजरों ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर 
लिया । सेंट मार्टिन के कथनानुसार भिनमल का नाम आधुनिक 


१एपिग्राफ़िझ्ा इंडिका' , जिल्द ६, प्रृ० १० 


0 दर्षषड्धन 


बलमेर ( बरमेर या बाल्मेर ) के रूप में सुरक्षित है।* कर्निधम 
का कथन है कि यह वलभी के खेंडहर से ३०० मील उत्तर 
है ।* यहां के गुजर निश्चय ही बहुत उपद्रव मचाते रहे होंगे 
क्योंकि उनके विरुद्द प्रभाकरवद्धन को अनेक बार आक्रमण 
करना पड़ा था | हेनसांग के समय में मिनमल का राजा एक 
युवक क्षत्रिय था, जो अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए 
प्रसिद्ध था । उत्तरी भारत के इतिहास में इन गुजरों को अपना 
नाम करना बदा था। उन्होंने आठवीं शताब्दी के प्रारंभिक 
भाग में गजरात में अपनी प्रभुता स्थपिव की थी | ८१६ ई० के 
लगभग उनके राजा नागभट्ट ने कन्नोज को अपनी राजधानी 
बना लिया ओर वहां प्रतीहार वंश को स्थापना की, जिसमें 
मिहिरभोज जैसे बड़े-बड़े राजा उत्पन्न हुए। छुठो शताब्दी के 
गुजर शासक संभवत: चाप लोग थे, जिनका उल्लेख सातवीं 
ओर आठवीं सदी के लेखों में मिलता है । 


सिध 


सिंध का उल्लेख संक्षेप में कर देना पर्याप्त होगा । भारतीय 
इतिहास के प्रमुख प्रवाह से वह प्रथक था। मालूम द्ोता है कि 
गजरों की भाँति सिंघ के लोग भी उपद्रव मचाया करते थे । 
थानेश्वर के राजा प्रभाकरवद्धत को 'सिंघुराजज्वर:” लिखा गया 
है। इससे प्रकट होता है कि उसने सिंध के राजा को पराजित 
किया था । हृषबद्धन ने भी सिंध देश के एक राजा के गये को 
चूर किया था। यह राजा कोन था, दम निश्चयात्मक रूप 
से नहीं कह सकते, किंतु यह निश्चय रूप से ज्ञात है कि वह 
बड़ा कमंठ था ओर उस पर बार-बार आक्रमण करने की आव श्य- 
कता पड़ा कर ती थी । चीनी यात्री ह्ेनसांग ६४१ ई० में सिंघ पहँचा 
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था | उसके कथनानुसार यहाँ का राजा शुूद्र जाति का था। उसके 
खमय में यह देश संपन्न और शक्तिशाली था | नमक के पहाढ़ के 
आस-पास से लेकर सागर-पयत सिंघ नददों की संपूर्ण वरेटी सिंघ 
राश्य में सम्मिलित थी। उसको राजधानी एलोर सिंध नदी फे 
बाएं तट पर स्थित थी । कहा जाता हे कि हेनसांग गुज्च-ल या 
गुजर देश से ३०० मील तक विस्तृत एक जंगली और ऊबढ़-खा बड़ 
प्रदेश में होकर सिंध गया था | हकरा अथवा वहींदा नदी उस 
देश को भारत से प्रथक करती थी । यही नदी है, जिसे द्वेनखांग 
ने शिंतू ( सिराट ) लिखा है और जो अब लुप्त हो गई है । इस 
प्रकार सिंध पूर्सवया प्रुथ्क्‌ था, किंतु इतना होते हुए भी वह 
आक्रमण से बचा नहीं था। 

हेनसांग ने लिखा है कि वहां का राजा बौद्ध-धर्मावलंबी 
था ओर “चाचनामा” के अनखार उसी बौद्ध राजा को चाच का 
भाई चंद्र होना! चाहिए । चाच ने बलपूर्वक गद्दी पर अधिकार 
जम। लिया था। “चाचनामा'” के अनुसार उसके सिंहासनारों 
हण का समय ४६७ इ० के लगभग ठहरता है। उखने ४० बष 
व॒क राज्य किया। उस्के पश्चात्‌ चंद्र गही पर बैठा और उसने 
७ वर्ष तक शासन किया। चाच ब्राह्मण जाति का था। किंत 
हेनसांग का कथन 'चाचनामा'” से संगवि नहीं रखता है । क्‍यों 
कि वह लिखता है कि राजा जाति का शुद्र था। 'चाचनामा! 
की विश्वसनीयता पर हम संदेह कर सकते हैं। यहद्द ठीक से 
नहीं कहा जा सकता कि उसमें दिया हुआ ऐतिहासिक विवरणख 
बिल्कुल सत्य हे । 'चाचनामा', छठी शताब्दी में अरबी-भाषा 
में लिखे हुए विवरण का फ़ारसी अनुबाद है | विंसेंट स्मिथ के 
कथनानुसार' शूद्र जाति का बोद्ध राजा जिसका उल्लेख हेन 
सांग ने किया है, निश्चय ही दीवजी का पुत्र सिहरखसराय रहा 
होगा। सिहरसराय के पश्चात्‌ उसका पुत्र साहसी उत्तराधिकारी 
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हुआ। साहसी की मृत्यु के उपरांव ६४६ इ० के लगभग उस 
के ब्राह्मण मंत्री चाच ने बलपूवक सिंहासन पर अधिकार जमा 
लिया ओर लगभग ४० वर्ष तक राज्य किया । उसके अनंवर 
दहिर लिहासन का उत्तराबिकारी हुआ | दाहिर के शासन- 
काल सें ७०१०-११ ह० में मुहम्मद-बिन-क़ासिम भे सिघ पर आक्र- 
सझ किया | ६४१ ३० में जिस समय हेनसांग वहाँ पहुँचा था, 
उस समय पी-टो-शिह-लो-का और एफंता नामक दो राज्य सिंघ 
के अधीन थे | पी-टो-शिह-लो को आधुनिक हैदराबाद थार और 
पाकर का सम्मिलित प्रदेश बताया जाता है। एफंता कदाचित्‌ 
सध्य-सिंध अथवा खेरपुर को कहते थे ।* 

छठी शताब्दी में सिंध की भाँति काश्मीर देश भी भारतीय 
इतिहास के प्रमुख प्रवाह से अलग था। वास्तव में इस राज्य 
का सच्चा इतिहास कारकाट! वंश से ही प्रारंभ होता है। इस 
कारकोटा वंश की स्थापना दुलेभवर्द्धन ने महाराज हर्ष के जीवन- 
काल में की थी | उसके सिंहासनारोहण का काल ६१० ई० हे । 
हथष के समय में बह एक प्रसिद्ध राज्य था। उसके अधीन तक्ष- 
शिला, सिहपुर (नमक की पहाड़ी के उत्तर स्थित नरसिंह अथवा 
क्वेटा), उरस (आधुनिक हिसार) पन-नि-त्सो (आधुनिक पंच) 
तथा द्वो-ल्ो-शि-पु-लो ( या राजवाड़ी ) के राज्य थे । पंजाब देश 
छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त भा, वे राज्य विशेष महत्त्व के 
नहीं थे । 

पूबे के राज्य 


७2 ७७ | ४.) 
पश्चिम के राज्यों का बर्सन हम संक्षेप में कर चुके | अब 
हम पाठकों का ध्यान पूर्व के राज्यों की ओर आकषित करेंगे | 
सर्वप्रथम हस इधर की मुख्य ज्ञाति गौड़ीं के विषय में विचार 
क्रंगे। 





)वाटस, जिल्द २, प्र० २५६ 
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गौड़वंश 


“गौड़” शब्द का प्रयोग प्रायः बंगाल के निवासियों के लिए 
होता था | पाणिनि के व्याकरण”, कौटिल्य के 'अर्थ-शास्त्र'*, 
वात्सायन के कामसूत्र" पुराणों *, वराहुमिह्िर की 'बृहत्संहिता?* 
तथा बाण के 'हषेचरित'* आदि प्राचीन म्रंथों में यह नाम उप- 
लब्ध होता है । उनके आदिम वास-स्थान के संबंध में संभवत: 
मतभेद हो सकता है; किंतु इवना निश्चयात्मकरूप से ज्ञाव हे 
कि छठी शताब्दी में उनका संबंध उस देश से था, जो चंपा अथक्रा 
भागलपुर के पूषं, राजमहल की पहाड़ियों के उस पार स्थित 
था। थद्द देश अतेक भागों में विभक्त थ--जैसे पूं ड्बद्धन (उत्तरी 
बंगाल ), कखंसुबर्स ( मुशिदाबाद ), समतट ( फ़रीदपुर का 
ज़िला ) ओर तात्रलिप्ति ( आधुनिक तामलुक )। सबसे पहला 
लेख, जिसमें गौड़े का उल्लेख मिलता है, इशानवमी का हराहा- 
वाला लेख है। इसमें उन्हें समुद्राभ्रयान” कहा गया है । इस 
पद्‌ से यह ध्वनित द्ोता है कि समुद्र उनका आश्रय था । अर्थात्‌ 
समुद्र के समीप वे निवास करते थे । 

छठी शताब्दी में, बंगाल का इतिहास अंधकार से परिपूर्ण है । 
डाक्टर राधागोविंद बसाक का कथन है कि छुठी और स्वववीं 
शताब्दी में गौड़-राज्य की राजवानी कर्ण-सुबर्ख ( रॉगासाटी ) 

१अहदृष्टगौढ़ पूव । पाणिनि, ६-२-१०० 

श्ग्रथंशास्त्र, २०१३ 

3दाररक्षिक प्रकरण, (देखिए, रायचौधुरी, परि० डी०, पृ० ४३०) 

3मत्स्य, लिंग, कूम, वायु आदि पुराणों में | देखिए, रायचौधुरी , 
परि० डी० पृ० ४२६ | 

«बृहत्संहिता? के रचयिता वराइमिह्िर बतलाते हैं कि गौड़ लोग 
भारत के पूर्वी भाग में रहते थे । 

६८गौड़ानां शब्दडम्बर:” € “हष॑चरित? प्ृ० २, श्लोक ४ ) तथा 
झनन्‍्य बहुसंख्यक उल्लेख | 
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भागीरथी के पश्चिमी तट पर, बरहमपुर के समीप रिथित थी !" 
उसकी सीमा के अंतर्गत पूंड्रवद्ध न-भुक्ति अथौत्‌ उत्तरी बंगाल 
सम्मिलित था | बंग-समवट अर्थात्‌ दक्षिणी ओर पूर्वीय बंगाल 
अपना स्वतंत्र राजनीतिक अरितित्व रखता था | 

चौथी तथा पाँचबी शताब्दियों में बंगाल के राज्य निःसंदेह 
गृप्त-साम्राज्य की प्रभुता स्वीकार करते थे। छठी शताब्दी में बे 
स्वतंत्र हो गए । पूर्वी बंगाल अथवा बंग-समतट के अनेक शासकों 
के नाम उपलब्ध ह्वोते हैं। बुधग॒प्त के शासन-काल के अंतिम भाग 
में अथवा उसके उक्ताराधिकारी भानुगप्त के राजत्व-काल के प्रारं- 
भिक भाग में महाराज” उपाधिधारी तथा शेत्र-मतावलंबी बैन्य- 
गृप्त* नाम का एक राजा पूर्वी बंगाल पर शासन करता था । उसकी 
राजधानी ढाका--टिपरा ज़िला के आस-पास थी । उसकी उपाधि 
“महाराज!” से प्रकट होता है कि वैन्यग॒प्त एक सामंत था। पूर्वी 
बंगाल पर शासन करनेवाले वेन्यगप्त के किसी उत्तराधिकारी के 
विषय में हमें कुछ ज्ञान नहीं हे | किंतु फ़रीदपुर में उपलब्ध चार 
लेखों वथा कविपय मुद्राओं से हमें तीन स्वतंत्र राजाओं के अस्तित्व 
का पता लगता हे । ये राजा सम्राट-पद-सूचक महाराजाधिराज 
की उपाधि धारण करते थे। इन तीनों राजाओं के नाम धमा- 

'बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ नाथ-ईसटन इंडिया, अध्याय 
७) १०, १३३ 

श्गौरीशंकर चटर्जी के इस मत के मानने में अनेक कठिनाइयाँ सामने 
ग्राती हैं। उस समय की नालंदा मुद्रा में वेन्यगुंस के लिये 'महाराजा- 
घिराज? की उपाधि लिखी मिलती है ( आ० स० आफ़ इंडिया १६३० 
“३४ प्र० २३०) । “महाराज? की उपाधि टिपरा ज़िले से प्राप्त गुणेधर 
ताम्रपत्र में उल्लिखित मिली है (इ० हि० क्वा० भा० ६ प्रृ० ४०) । इस 
विरोधी चर्चा के आधार पर वेैन्यगुम्त के वास्तविक स्थान अथवा स्व- 


तंत्र शासक होने की बात निश्चितरूप के नहीं कही जा सकती (हिंस्ट्री 
अफ़र बंगाल भा० १ ४० ४६-३० )--सं० 
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द्त्य, गोपचंद्र तथा समाचारदेव थे। उनके राज्य-बिस्तार के 
संबंध में निश्चयात्मक-रूप से कुछ कहना असंभव हे । संभव 
है उन्होंने मध्य एवं उत्तरी बंगाल पर शासन किया हो और 
यह भी संभव है कि न किया हो | किंतु उनके लेखों के प्राप्ति- 
स्थान से यह सूचित होता है कि वे पूर्वी बंगाल पर अवश्य दी 
शासन करते थे और उसमें ढाका प्रदेश सम्मिलित था। गुप्त- 
सम्राटों तथा हुणों के विजेवा यशोधमन्‌ के साथ उनका संबंध 
दिखाने का प्रयत्न किया गया है| गौड़-राज्य सें समाचारदेव 
शशांक का पवेबर्वी राजा माना गया है। किंतु ये सब केवल्ल 
अनुमान हैं । यह निश्चय है कि धर्मादित्य के पश्चात्‌ गोपचंद्र 
गद्दी पर बैठा, कितु यह अब भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि समाचारदेव घर्मीदित्य के पूष हुआ था अथवा 
गोपचंद्र के अनंवर | लिपि-प्रमासु की सहायता से हम किसी राजा 
का ठोक-ठीक काल नहीं निश्चिव कर सकते, हाँ, उसके समय 
की निकटवम अद्भशवाब्दी अलबत्ता निर्धारित कर सकते हैं । 
“महाराजाधिराज” की उपाधि घारण करनेवाले जयनाग 
नामक राजा का नाम एक दूसरे लेख में मिलता है, जिसे डा० 
बनेट ने प्रकाशित किया है? | जयनाग कणसुवर्स का शासक 
था जिसे बाद को शशांक ने भी अपनी राजधानी बनाई थी । 
यह निश्चय किया गया है कि यह जयनाग तथा 'मंजुश्रीमूल- 
कल्प” में उल्लिखित गौड़-राजा* जयनाग दोनों एक ही हैं । 
बसाक का कथन है कि शशांक के पूर्व जयनाग और उसके पुत्र 


१८एप्िग्राफ़िश्रा इंडिका?, जिल्द श्८ प्र० ६० 
"देखिए, जायसवाल, “इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया? प्र० ६१। 
जयनाग से संबंध रखनेवाला श्लोक इस प्रकार है : -- 
नागराजसमाहयो गौड़राजा भविष्यति | 
अंते तस्य नपे तिष्ठं जयाद्रावर्णतद्विशों ॥ 
--अरारयंमंजुश्रीमूलकल्प, श्लोक ७४० 


४ ] दृ्षबद्धन 


ही कर्ससुबर्य के राजा हुए।' यह बात स्पष्ट है कि छठी 
शताब्दी में बंगाल देश अपनी कोई स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता 
नहीं रखता था। वह छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, जो 
निरंतर आपस में लड़ा-काड़ा करते थे। संभवतः कृष्णगुप्त- 
बंश छा शासन भी कुछ काज् तक मध्य तथा उत्तरो बंगाल पर 
स्थापित था | ५५४ इई० के लगभग इंशानवर्मो के समय में मोख- 
रियों ने मध्य बंगाल तक के प्रदेशों को जीव लिया । विवश हो 
कर गोड़ लोग समुद्र के किनारे की ओर चले गए | छठी 
शवाब्दी के उत्तराद्ध में पूर्वी बंगाल का राज्य कुछ समय तक 
स्वतंत्र रहा । शशांक के आविभाव के समय तक बंगाल का देश 
प्रभुवा के लिए लड़नेवाले प्रतिद्वंद्वो राजवंशों का युद्धक्षेत्र बना 
रहा । इन लड़ाई-मंगड़ों के कारण बंगालदेश प्राय: उजाड़ दो 
गया था । 


कामरूप 


गौड़ देश के पूव में कामरूप का राज्य था, जिसका दूसरा 
नाम प्रागज्योतिष था। आधुनिक आसास प्रांव का यह प्राचीन 
नाम है | कामरूप का प्रांत परिचम में करतोया नदी तक विस्तृत 
था | उक्कके अंतर्गत कूचविद्वार की रियासव ओर उत्तरी बंगाल 
का एक भाग ( रंगपुर का जिला ) सम्मिलित था। इस प्रकार 
उसका क्षेत्रफल आधुनिक आसाम की अपेक्षा अधिक था | 

रामायण, महाभारत तथा पुराणों में इस राज्य का उल्लेख 
मिलता है । रघुवंश में वर्सित, रघु-दिग्विजय के विस्तृत क्षेत्र में 
यह भी सम्मिलित था। ऐतिहाम़िक काल में इस राज्य का सर्वे- 
प्रथम महत्त्वपूर्ण उल्लेख समुद्रग॒प्त के लेख * में पाया जाता है । 

१बसाक, 'पोलिटिक हिस्ट्री आफ़ नाथ ईस्टन इंडिया?, प० १३८ 

*समतट-डवाक-कामरूप-नेपाल-कतृपुरादि प्रत्यंत तृपतिमि; (प्रयाग 
का स्तंभलेख ) 
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इस लेख के अनुसार कामरूप एक सीमाप्रांतीय ( प्रत्यंत ) राज्य 
था | वह समुद्रगप्त के साम्राज्य में सम्मिणित नहीं था, वरन्‌ एक 
करद-राज्य था ओर उसकी अधोनवा स्वीकार करता था । 
चौथी शवाब्दी के पूर्व इस राज्य की कथा न्‍्यूनाथिक पोरा- 
शिक्त है, किंतु उसके सध्य-काल के बाद हो हम एक निश्चित 
आधार पर पहुँच जाते हैं | कामरूप के राजाओं की बंश-तालि- 
का, कानन्‍्यकुब्जांघपवि दृषवद्धन के समकालीन राजा भास्कर- 
बर्मा के निधानपुरवाले लेखों" में दो गई है । उसी राजा की 
नालंदावालो मुद्रा* में उसके आठ पूवबर्ती राजाओं ओर उन 
की रानियों के नाम उल्जिखित हैं । इन दो लिपियों की सहायता 
से आसाम के राजाओं की जो वंश-वालिका उपलब्ध है, उस 
की पुष्टि बाख के 'हपचरित' से भी होती हे । प्रारंभ के राजाओं 
से हमें कुछ मतलब्र नहों है। स्थूलरूप से हम कह सकते हैं 
कि जिस वंश से भास्करवर्मों का संबंध था, उसमें महाभूति- 
वमा, चंद्रमुख्वर्मा, स्थितवमा तथा सुस्थिलवमोा ( जिसका 
दूसर। नाम मृगांक था ) न|मझ राजा हुए थे | आदित्यसेन के 
अफ्रस इवाल लेख सें, सुस्थितवरमा पर महासेनगुप्त की विजय 
का जो उल्लेख मिलवा है, उसके विषय में हम पहले ही लिख 
चुके है। श्यामादवा नाम को रानी से सुस्थितवर्मा के एक पुत्र 
था, जिसका नाम्म भासकरवमा अथवा भास्करदांत उपनाम 
कुमार था | बढ दृषंबद्धन का समकाल्लीन था और डसका पूव- 
वर्ती राजा संभवत: सुप्र विष्ठितबमो था। किंतु यह्‌ नाम न तो 
नालंदा की मुद्रा में मिलता है ओर न 'हष॑चरित' में | 
कामरूप का राज्य भारत की पूवंतम सीमा पर स्थित था । 
इस देश के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। विदेशी 
१एपिग्राफ़िश्ा इंडिका?, जिल्द १२, प्ृ० ६५ तथा आगे | 
“जनरल आफ़ दि बिहार एंड उड़ीसा रिसचच सोसाइटी?, १६१६ 
४० ३०२ ओर आगे तथा १६२०, ४० १४१--४२ 
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आक्रमसणों के होते हुए भी वे सफलतापूवक अपनी स्वतंत्रता को 
सुरक्षित बनाए रहे | काश्मीर, नेपाल तथा सिंध की भाँवि यह 
प्रांत भी भारतीय इतिहास को प्रमुख-घारा से न्‍्यूनाधिक प्रथक्‌ 
था | समय-समय पर निशस्संदेह उसका यह पाथक्य नष्ट होता 
रहा । सप्तम शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप राज्य ने उत्तरी 
भारत की राजनीति में न्यूनाधिक सक्रिय भाग लिया। उस 
समय उत्तरी भारव की राजनीतिक अवस्था इतनी अ्रस्त-व्यस्त 
थी कि कामरूप का राजा, कन्नोज तथा थानेश्वर के राजा को 
अमूल्य सहायता प्रदान करने में समर्थ हुआ | जैसा अभी 
आगे चल कर बतलाया जायगा , गप्तराजा उत्तरी भारत के 
सम्राट्‌ बनने के लिए एक बार फिर साहस बाँध कर प्रयत्न कर 
रहे थे | मालबा ओर गोड़ में गुप्तवंश की शक्ति अभी शेष थी । 
शशांक नामक एक बड़े योग्य व्यक्ति ने गोड़ लोगों का नेतृत्व 
ग्रहण किया । मालबा ओर गोड़ बहुत संभव हे कन्नोज एवं 
थानेश्वर पर संयुक्त आक्रमण करने को योजना कर रहे थे। 
हथषे के पिता प्रभाकरवद्धन का देहांत होते ही गप्नवंशवालों ने 
मोखरियों तथा पुष्यभूतियों पर आक्रमण कर दिया। ऐसी 
परिस्थिति में कामरूप का राजा गोड़-देश के गुत्नों के पाश्वे में 
उपद्रव कर सकता था। अठः थानेश्वर के राजा के लिए उस 
की मित्रता मूल्यवान्‌ थी । 


उड़ीसा 


वलभी की भाँति उड़ीसा-राज्य का संबंध उत्तरी भारत तथा 
दक्षिणी भारत दोनों की राजनीतिक पद्धति से था | वलभी ही 
की भाँति उसकी भी स्थिति महत्वपूर्ण थी; क्योंकि वह महा- 
नदी सीमाप्रांत के समीप ही स्थित था और पूर्वी घाट के मांग 
से आनेवाले किसी भी आक्रमणकारी को उत्तर की ओर बढ़ने 
से रोक सकता था | उत्तर भारत का कोई भी सम्नाट्‌ इस राज्य 
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की उपेक्षा नहीं कर सकता था | किसी भी विपज्ञी राजा के हाथ 
में इस राज्य का होना उसके लिए खतरनाक था । 

उड़ीसा एक बहुव प्राचीन राज्य है। अशोक के समय से 
लेकर अकबर के काल तक के अनेक सम्र।टों ने उस पर आक्र- 
मण कर अपना अधिकार स्थापित किया। ज्ञात होता है कि 
प्रत्येक बार इसने कामरूप की भांति, विदेशी आक्रमण॒कारियों 
का प्रबल प्रतिरोध किया। 

प्राचीन कलिंग के देश में उड अथवा उड़ीसा कोंगद (आधु 
निक गंजाम का ज़िला ) ओर मुख्य कलिग-- जो कोंगदू और 
गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित था, आदि भाग सम्सि- 
लित थे ; स्वथीय राखालदास बनर्जी का कथन है कि स्थल रूप 
से यह देश दो खंडों में विभक्त था; उत्तर में महानदी ओर 
दामोद्र नदियों के बीच का भू-भाग ओर महानदी तथा गोदा- 
बरी के मध्य का प्रदेश |” 

उसके राजनीतिक इतिहास के संबंध में हमें इतना मालूम 
है कि अपने दक्षिण मारत के प्रसिद्ध दिग्विजय के सिलसिले 
में, 'भारतीय नेपोलियन” सम्राद समुद्रगुप्त ने कम से कम पॉच 
ऐसे राजाशों पर विजय प्राप्त की थी, जिनके राज्य प्राचीन 
कलिंग देश की सीमा पर रिथित थे। उनके नाम ये हें:--कोराल 
( वर्तमान कोलेरू मील के इद-गिदे का प्रदेश ) का मंठराज; 
(२ ) पिष्टपुर ( गोदावरी ज़िले में स्थित पीठपुरम ) का राजा 
महेंद्र; (३) गिरकोट्ट र ( गंजाम ज़िले में महेंद्रगिरि से लगभग 
१९ मील दक्षिण तथा दक्षिण-पूव में स्थित कोटूर ) का राजा 
स्वामिदत्त; ( ४) एरंडपल्ल (५ संभवतः जड़ीसा में समुद्र के तट 
पर स्थित चिकाकोल के पास का एक नगर ) का राज़ा दमन 
तथा (४) देवराष्ट्र ( कलिंग का एक प्रांत ) का राजा कुबेर । 

छठी शताब्दी के चतुथ चरण में शेलोद्धव नामक एक राज- 


१राखालदास बनर्जी, हिस्ट्री आफ़ ओड़ीसा? जिल्द १, पृ० ५-६ 
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वंश बढ़ा शक्तिशाली बन रहा था | हमारे प्रयोजन के लिए इस 
वंश के केवल तीन राजाओं का उल्लेख करना पयोप्त होगा-- 
सैन्यभीव उपनाम माधबराज प्रथम, अयशोभीव प्रथम वथा 
सैन्यभीव उपनाम मांघवराज द्वितीय । तोसरे राजा का पवा हमें 

गंजाम के लेख से लगता है जो गुप्त संबत्‌ ३०० (६१६-२०) ई० 
का है। वह एक सामंत था और कोंगद देश पर शासन करवा 
था । वह मद्दाराज हे के प्रतिद्वंद्वी, गोड़ाघिपति महाराजाधिराज 
शशांक की प्रभुता स्वीकार करता था ।* शशांक की मृत्यु के उपरांत 
कलिंग देश पर हष का आधिपत्य स्थापित हो गया । 

उत्तरी भारव की राजनीतिक अवस्था का वर्स न समाप्त करने 
के पूजें हम एक ओर राज्य का उल्लेख करेंगे | यद्यपि दक्षिख के 
राजों के सिलसिले में भी उसका वर्णन समान ओऔचिटय के साथ 
किया जा सकता है । यह दक्षिणी कोसल का राज्य थः, आधुनिक 
मध्यप्रांव के रायपुर, बिलासपुर तथा जबलपुर के हद भाग उस 
में सम्मिलित थे | यह देश उत्तरी कोसल से--जिर है राजधानी 
श्रावस्ती थी, भिन्न था | जब ह्वेनसांग कलिंग से, पह। & ओर जंगलों 
को पार करते हुए इस देश में पहुँचा था, तब व [एक बोद्ध 
धमावलंबी क्षत्रिय जाति का राजा शासन करता थ। वह हेदय 
अथवा दयोवंशी ज्षत्रिय राजा था । बाद को ओर संभ तः हेनसांग 
के समय में भो उसकी राजधानी रवनपुर थी । 

रतनपुर के इन हेहयवंशीय ज्षत्रियों के पूबे में त्रिपुर के 
कलचुरि लोग राज करते थे | त्रिपुर जबलपुर के समीप एक 
प्राचीन नगर था | छठी शताब्दी के उत्तराद्ध में ये कलचुरि लोग 
बड़े शक्तिशाली हो गए | उनके राजा शंकरगण की राजधानी 
उज्जेन थी। वह ४६४ ३० में? नासिक प्रांव पर शासन करता 

१गंजाम ताम्रपत्र ( एपिग्राफ़िश्रा इंडिका, जिल्द ६ ४० १४३) 

श्वैद्य,/मिडएवल इंडिया?, अ्रध्याय १५, ० ३४५ 

उग्रमोना के ताप्नलेख, एपिग्राफ़िश्ला इंडिका?,जिल्द ६,४० २६४ 
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था । इससे तो वास्तव में यद्द सूचित दोता है कि उसके अधि- 
कार में एक बिस्तृत साम्राज्य था ।" उसके पुत्र बुद्धराज के 
अधीन विदिशा ( भीलसा अथवा बेखनगर ) था। सरसावनी 
के ताम्रनलेखों* के अनुसार वह ६१० ई० में आनंदपुर में शासन 
करता था, ओर उसने भ्रगुकच्छ विषय अथवा भड़ीच के संबंध 
में एक आज्ञापत्र निकाला । बहुत संभवत: भड़ीच के गुजर 
उनके करद राजा थे। बुद्धराज के पश्चात्‌ द्वी दह (द्विवीय ) 
प्रशांवराज़ ने अपने को रवतंत्र घोषित किया | ः 
ज्ञात होता हे कि शंकरगण तथा बुद्धराज के शासन-काल में 

कलचुरि लोग न केबल नाधिक तक बिस्तृत नमंदा नदी के वरेटी 
के ही स्वामी बन गए; बल्कि मालवा तथा, गुजरात के एक बि- 
स्तृत प्रदेश को भी जीत कर उन्होंने अधिकृव कर लिया | उन 
की विजयों के परिणाम-र्वरूप बलभी के मेत्रकों वथा मालबा 
के उत्तरकालीन गप्त राजाओं के राज्य की कुछ क्षति अवश्य द्वी 
हुई होगी | महाराज द्र्ष के सिंहासनारोहस के समय मध्यभा- 
रत में कटचुरि अथवा कलचुरि लोग काफ़ी शक्तिशाली थे । उन 
की उपेक्ष। किसी प्रकार नहीं की जा सकती थी | इस स्थल पर 
हम विभिन्न साधनों द्वारा उपलब्ध वश्यों के बीच इस प्रकार 
स्रामंजरय स्थापित कर सकते हैं । उत्त रकालान गुप्त राजा महा- 
सेनगुप्त विदिशा ओर पूर्वी मालवा पर शासन करता था । शंकर- 
गण अवंती अथवा मध्य-मालबा को अधिकृत किए था । मो-ला- 
पो अथवा पश्चिमी मालवा मेत्रकों के अधिकार में था। शंकर- 
गखसर के पुत्र ओर उत्तराधिकारी बुद्धराज ने ६१० ई० के लग- 
भग, कुछ समय के लिए विदिशा अथवा भीलसा पर भी अधि- 
कार कर लिया था। परंतु इस बात को अवश्य समम लेना चाहिए 

कि भीलसा, अबंति, आनंदपुर आदि “जयस्कंधावार' अथात्‌ 
"जुभो इुजेयिल, 'एंशंट हिंस्ट्री आफ़ दि डेकन!, पृ० ८२ 
*एपिग्राफ्चिया इंडिका?, जिलद ६ १० २६७ 
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सैनिक शिविर मात्र थे, राजधानी नहीं। इस शब्द से किसी 
नगर अथवा क़र्बा के विजयी का अस्थायी सेनिक अधिकार 
सूचित होता है। ऐसे अधिकार के पश्चात्‌ घर्मार्थ ब्राह्मणों को 
कुछ भूमि दान को जाती थी । 


दक्षिण के राज्य 


कोसल के पश्चात्‌ चीनी यात्री हेनसांग एक जंगल से हो 

कर दक्षिय की ओर चला और अन-हो-लो अथवा आंध्र देश 
पहुँचा । कलिंग को छोड़ कर, मुख्य दक्षिस का यह पहिला 
ही देश था जहाँ यात्री गया | अब' इस आंध्र देश का वर्णन करके 
हम चीनी यात्री छ्ेनसांग का अनुसरण करते हुए दक्षिस के अन्य 
राज्यों का वर्सन करेंगे | “आंध्र' शब्द देश और जन-समूह दोनों 
का सूचक था। इसका प्रयोग गोदावरी तथा कृष्णा नदी के 
डेल्टाओं के बीच स्थित तेलगू देश के लिए होता था । इस देश 
के छुठी शवाब्दी के पूववर्ती इतिहास से हमारा विशेष संबंध 
नहीं है । इतना कहना पर्याप्त होगा कि ४४० और ४४० द० के 
थीच विष्णुकुंडिन नामक एक राजवंश तेलगू देश पर शाखन 
करवा था और यह अख्॑ भव नहीं है कि ये विध्णुकंडोी लोग 
जोनपुर तथा हराह्य के लेख में उल्लिखित आंध्र लोग ही रहे हों 
. जिनके साथ मोौखरि राजा ईश्वरबमो तया ईशानवमों और कुमार 
गुप्त तृतीय ने युद्ध किया था। रायचौधुरी का कथन है कि 
जिन कुमा रगुप्त तृवीय ने आंध्र लोगों से विरोध किया था, उनका 
राजा संभवतः विष्णुकंडि बंश का साधववमो द्वितीय था, जिसे 
अपने राज्य का विस्वार करने के लिये गोदाबरी नदी को पार 
करने का श्रेय प्राप्त है ।* इस देश के राजा के बिषय में हेनसांग 
हमें कुछ नहीं बतलाता है | इससे मालूम द्ोोता है कि यह 
१देखिए, रायचौधरी, 'पोलियिकल हिंस्ट्री आफ़ एंशंट इंडिया १० 


४०५ तथा राजगोपालन, “हिस्ट्री आफ़ दि पल्‍लवाज़ आफ़ कांची! 
प्रू० ७६०७७ 
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किसी अन्य शक्ति-पललव अथवा चालुक्य के अधीन था। 
हेनसांग के कथनानुसार आंभदेश की राजधानी पिड-ची-लो 
अर्थात्‌ बेंगीपुर थी ।' ६११ ई० में पुलकेशी द्विवीय ने अपने 
माई की अथ्यक्षता में एक प्रुथक्‌ प्रतिनिधि शासन यहां पर 
स्थापित किया | पूर्वी चालुक्यों का वंश ग्यारदहृतीं शवाब्दी तक 
चला । १०७० ई० में बद्द चोल-वंश में मिला लिया गया | जिस 
समय हेनसांग आंधर-देश में गया था, उस समय वहां पूर्बी 
चालुक्यों का यददी वंश शासन कर रहा था । 


घनकटक 


आंध्र-देश के दक्षिख में ते-नो-का-चे-का अथवा धनकटक देश 
था ।* इस देश को मद्दाआंध्र भी कहा जाता था ।* इसके राजा 
के संबंध में द्वेनसांग का मोौनावलंबन यह सूचित करता दे कि 
यह किसी अन्य शक्ति--पलल्‍्लब अथवा चालुक्य के अधीन था। 


चोल 


धनकंटक से चीनी यात्री चोल देश में पहुँचे | चोज्ञबंश के 
लोग बहुत प्रसिद्ध थे । उनका उल्लेख महाराज अशोक के लेखों 
में यूनानी तथा रोम के लेखकों के विवरखों में प्राचीन तामिल- 
साहित्य में तथा दक्षिण-भारत में उपलब्ध बहुसंख्यक लेखों में 
मिलता है। हैनसांग न तो चोल लोगों का कुछ उल्लेख करता 
है ओर न चोल देश का द्वी । किंतु बद्द एक ऐसा देश का उल्लेख 
अवश्य करता है, जो या तो उत्तरी पेनार के दक्षिण, नेलोर के 
इदे-गिदे का प्रदेश रहा होगा या कर्नाल का ज़िला, हस्तांवरित- 


"बेंगी पल्‍लव राज्य का उत्तरी भाग था। 
. *घनकटक, धान्यकटक-अमरावती जो कृष्णा नदी के दक्षिण तट 
पर स्थित था । 


ध्वाट्स, जिल्‍द २, पृ० २२६ । इसकी राजधानी बेज़वाडा अथवा 
अमरावती थी | 


धरे |] हर्षवर्धन 


प्रदेश ( सोडेड डिस्ट्रिक्ट्स ) का एक भाग अथवा विशेषवः 
कुडापा का ज़िला रहा होगा ।" द्वेनसांग के कथनानुसार यह्द 
देश जंगली और प्रायः उज्जाड था | जन-संख्या बहुत.थोड़ी थी | 
डाकुओं के भुंड स्वच्छंदता के साथ घूमा करते थे। अराजकता 
का यह राज संभवतः चोल-पल्लव के उन युद्धों का परिशाम था, 
जो हेनसांग के वहां पहुँचने के कुछ द्वी पूषे घटित हुए थे । यहां 
के शासक के संबंध में यात्री बिल्कुल मोन हैं | संभवतः यह देश 
कांची के शक्तिशाली पल्‍लव-राजा नरसिहबमों ( ६१३०--६६० 
३० ) के अधीन रहा दोगा। 


द्रविड़ देश 


चोल देश से चीनी यात्री दक्षिम की ओर बढ़ा और जंगल 
को पार करवा हुआ तो-लो-पी-तू अथोौत्‌ द्रविड़ देश में पहुँचा । 
इस देश की राजधानी कन-चिह-पो-लो अथवा कांचीपुर थी । 

छ्लेनसांग ने जिसे द्रविड़ देश लिखा है, वह्दी वास्तव में 
पल्‍लब का राज्य था | इन लोगों की उत्पत्ति का प्रश्न एक पहेली 
है। उस प्रश्न से हमारा यहां कुछ संबंध भी नहीं है। आदिम 
पलल्‍लव राजाओं ने जिनके नाम का उल्लेख प्राकृत भाषा में 
गंतूर जिले के अंवर्गेत उपलब्ध कतिपय दानपत्रों में मिलता है, 
कांची को राजधानी बनाकर लगभग १४० वर्षों ( २००-३४० 
हइे० ) तक शासन किया । उनका राष्य उत्तर में कृष्णा नदी के 
तट पर स्थिव अमरावती तक विस्तृत था | गुप्त-सम्राट समुद्र- 
गुप्त ने कांची में विष्णुगोप नामक पललव राजा से लगभग 
३४० ३७० में युद्ध किया था । 
___ आकत भाषा में उल्लिखिव शन प्रारंभिक पल्‍लब राजाओं 

"वाटस, जिल्द ० २२४; स्मिथ, “अ्रर्ली हिस्ट्री आफ्र इंडिया, 

पृ० ४८३ 

“स्मिथ, “अली, हिस्ट्री आफ्र इंडिया? प० ३३६ 
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के अनंतर और भी राजा हुए, जिनके नामों का उल्लेख संस्कृत 
के अनेक लेखों तथा प्रंथों में मिलता है | उनका इतिहास अत्य- 
धिक अआअंखलादहीन है। उनकी क्रमबद्ध वंश-वालिका तैयार करने 
के लिए अभी तक जो कुछ प्रयत्न गया है, बह असंवोषप्रद है । 
उनका शाखन-काल स्थूल रूप से ५५० इ० तक था। सिंहविष्णु 
के सिंहाखनारोहर्म के समय (४७४ डे०) से पललबों का इतिहास 
स्पष्ट द्वो जाता है | उछ समय से लेकर राष्ट्रकूटों के उदय (७४३ 
३० ) तक पल्‍लवों तथ। चालुक्यों के बीच बहुघा युद्ध होते रहे, 
ओर दोनों एक-दूसरे को स्वभावत: अपना शत्रु सममते रहे । इन 
दोनों शक्तियों में से प्रत्येक ने दक्षिण में अपना आधिपत्य स्था- 
पित करने का प्रयत्न किया । खिंहविष्णु के उत्तराधिकारी महेंद्र- 
वो का नाम पल्‍लब जाति की कला के इतिहास में प्रसिद्ध है। 
ललितकला का प्रेमी होने के अतिरिक्त बह एक प्रसिद्ध कवि तथा 
निपुणस सांगीतिक था । यद्यपि बह्द एक वोर पुरुष था, किंतु अपने 
समकालीन मद्दान चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय का सामना नहीं 
कर सका । ६०६-१० ३० के लगभग पुलकेशी द्वितीय ने उसे गहरी 
पराजय दी। ऐहडोडे के लेख की सजीव भाषा में लिखा है कि उसने 
(पुलकेशी द्विवीय ने) पल्लबों के स्वामी की--जिसने उसके अभ्यु- 
दय का विरोध किया था--श्योति को अपनी सेना की गदे से 
अंधकाराचछज्न कर दिया ओर कांचीपुर की दीबालों के पीछे उसे 
विलीन कर दिया ।” महेंद्रवमो के उत्तराधिकारी नरसिहवसमों 
प्रथम के शासन-काल (६३०-६६०) में पल्लव राजशरक्ति ने अपनी 
चरमोशन्नति की । ६४० ३० में जब चीनी यात्री उस देश में पहुँचा 
तब वहाँ नरसिंहवमो प्रथम द्वी शासन कर रहा था । पुलकेशी 
द्वितीय को परास्त कर तथा उसकी राजधानी बात्तापीपुर को 
संपूर्मवः ध्वस्त कर उसने अपने वंश की प्रतिष्ठा फिर से स्थावित 
की। चीनी यात्री ने द्रविड़ देश को प्रसन्न तथा समृद्धिशाली पाया । 
वहाँ पर अन्न फल झौर फूल प्रचुरता के साथ उत्पन्न द्ोवा था । 


भ५्छ ] ह्षेबद्धन 


मल कूद 


द्रविड़ देश के दक्षिम में मलकूट देश था। ह्नखांग वहां 
स्वयं नहीं गया, किंतु कांची के बोद्ध भिकुशों से उसने उसका 
सच्चा वृत्तांत प्राप्त किया | वाट महोदय का कथन है कि यश्षपि 
यात्री स्वयं मलकूट नहीं गया, वथापि “देश, जनवा तथा बौद्ध 
भम्मावशेष का वर्सन स्पष्ट तः किसी प्रत्यक्षदर्शी का प्रवीत होता 
है?” ।* जिस देश को उसने मलकूट लिखा है, वह निश्चय दी 
भव दक्षिण में स्थित पांड्य देश था। त्रिचनापल्ली और कभी ट्रावं- 
कोर के भी कुछ भाग को लेकर बह लगभग आधुनिक मदुरा तथा 
विनेवली के बराबर था । 
पांड्य लोग बहुत प्राची न ज्ञाति के लोग थे | बैयाकरण कात्या- 
यन, पेरिप्नस आफ़ दि इरीथियन सी! के रचयिता और शिनो तथा 
टालेमी उनका उल्लेख करते हैं | प्राचीन तामिल साहित्य में भी 
उनका उल्लेख मिलता है। छठी शवाब्दी में उनका इतिद्दास 
नन्‍्यूनाधिक अज्ञाव है । उस काल के इतिहास से दमारा कुछ प्रयो- 
जन भी नहीं है । ६४० ३० के लगभग जिस समय चीनी यात्री 
कांची में ठद्दरा था, उस समय पांड्य राजा, पज्ञव राजा नरसिंह- 
वसो को--जों खंभवतः दक्षिम का सबसे अधिक शक्तिशाली 
राजा था--कर देवा था । यह पांड्य राजा कोन था ? हमें निश्च- 
यात्मक रूप से ज्ञात नहीं है। राजधानी विषय में हे नसांग बिल- 
कुल मोन है; किंतु वह निश्चय ही मदुरा रही होगी, क्‍योंकि बहुत 
प्राचीन काल से पांड्य राजाओं कीह राजघनी थी | 
द्रविड़ देश से चीनी यात्री कांग-किन-न-पुलो देश में पहुँचा । 
इसे कोंकख॒पुर निश्चय किया गया है, ओर बिद्वानों ने उसे 
स्वीकार भी कर लिया है | किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए 
कि छ्वेंनसांग के कथनानुसार कॉकसण्पुर कांची से लगभग ३३३ 
वबाटस, जिलद २, ४० २२६ द 
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मील की दूरी पर था। इससे प्रकट होता है कि यह कॉकणपुर 
मैसूर में कहीं था | किंतु हमें क्लात है कि कॉकण मैसूर देश का 
प्राचीन नाम नहीं था। अतः कोंकसपुर अथवा कॉकणनगर 
को राजथानी बतलाना टी$ नहीं प्रतीव होता । यह भी स्मरख 
रखना चाहिए कि मूलग्रंथ का पाठ इस स्थल पर रपष्टतः अशुद्ध 
है। वास्तव में 'जीवनी', फेंग-चिद्द तथा हो नसांग के चीनी भाषा 
में लिखित मूल भ्रमख-बृत्तांत में इस नाम के विभिन्न रूप उप- 
लब्ध द्वोते हैं । फेग-चिह नामक ग्रंथ में उसका नाम कुंग-टा-ना- 
पुलो दिया है| संभव है कि यह पाठ शुद्ध हो ओर क्‌ ग-टा-ना- 
पुलो से कंतलपुर का अमिप्राय हो | कुंतल कनाड़ी देश का प्राचीन 
नाम है। इस दशा में कुंत लपुर का अभिप्राय मैसूर देश के कदंब 
क्षोगों की राजधानी वनवासी से होगा | 

२८५ ई० के लगभग बनवासी में मयूरशम्मों ने एक आह्यण 
राज-वंश की स्थापना की | मयूरशर्मा के उत्तराधिकारी शक्ति- 
शाली राजा हुए। मथ्य-दक्षिम के वाकाटक राजाओं तथा उन- 
के द्वारा उत्तरी भारत के गुप्त-सम्राटों के साथ उनका राजनीविक 
संबंध था || वाकाटक राजाओं के साथ उन्होंने विवाह संबंध भी 
स्थापित किया । पाँचवीं शत्राब्दी के प्रथम चरण में काकुस्थवर्मों 
की पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश नरेंद्रसेन के साथ क्रिया गया। 
नरेंद्रसेन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का पौचन्र था। 
छठी शवाब्दी के मथ्यकाल तक कदंब लोग बैजयंतो अथ वा बन- 
बासी को राजधानी बनाकर कनाड़ी देश पर शासन करते रहे । 
इसके अनंतर बादामी के चालुक्यों के ऋभ्युदय के कारण उनकी 
शक्ति का हास हुआ | छेनसांग के समय में मधुबसों नामक कदंब 
राजा राज करता था । बह पुलकेशी द्वितीय और पल्लवब-राजा 
महेंद्रवमों का समकालीन था| वह एक खतंत्र राजा नहीं था; 
बल्कि पुलकेशी द्वितीय की प्रभुता स्वीकार करता था।* 


१मोरेज, 'कर्ंबकल?, जिससे जायसवाल महोदय ने अपनी प्स्तक 


५६ ] हर्षवर्धन 


वनवासी के कब बंश के अतिरिक्त पश्चिमी गंगों का आशह्मण 
वंश भी संक्षेप में उल्लेखनीय है | गंगों का राज्य बही था जो 
झाज-कल मेसूर में गंगवादी के नाम से ज्ञात है। दत्षिख में 
समुद्रगुप्त के आक्रमण करने के बहुत पूषे ३०० इ० के लगभग 
उनका शासन प्रारंभ हुआ | कदंब वंश के राज्ञाओं के साथ 
गंग-वंशीय राजाओं का वेबाहिक संबंध था। पाँचवीं और छठी 
शवाब्दी में चानुक्यों के अभ्युद्य से कदंब लोगों की भाति गंग 
लोगों की शक्ति भी कमजोर हो गई । द्वेनसांग के समय में गंग 
देशनि:संदेह चालुक्यों के अधीन था । यात्री इस राष्य का कुछ 
भी उल्लेख नहीं करते हैं । 

अंतिम राज्य जिस पर हमें विचार करना है मो-हो-ल-च-अ. 
अथवा महाराष्ट्र देश है। किंतु महत्व की दृष्टि से उसका 
स्थान. सर्वप्रथम है | कोंकख॒पुर के पश्चात्‌ ह्लेनसांग यहीं गया 
था। उस समय महाराष्ट्र देश में चालुक्य-राजा पुलकेशी 
द्वितीय शासन करता था। नमंदा नदी के दक्षिस में वह खबसे 
अधिक शक्तिशाली सम्राद था + चालुक्य बंश को स्थापना ४४३ 
इ० के लगभग पुलकेशी प्रथम ने की थी । उसने बावापी-बीजा- 
पुर ज़िले में स्थित आधुनिक वादामी को अपनी राजधानी 
बनाया था। कीर्तिबर्मो वथा मंगलेश नाम के उसके दो पुत्रों ने 
इस नवस्थापित राज्य की सीमा का बिस्तार किया | कोंकण के 
मोर्यों पर विजय-लाभ कर चालुक्य लोग दक्षिण में बड़े शक्ति- 
शाली बन गए। मंगलेश का भ्रवीजा पुलकेशी द्वितीय ६०८ इ० 
में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ | दूसरे वर्ष उसका राज्याभिषेक 
हुआ ओर उसने विजय-क्षेत्र में पदापण किया । उसकी बराबरी 
उत्तर के विजयी सम्राट महाराज हष भी नहीं कर सकते । उसको 
सेना ने ज़मंदा नदी की वरेटी से लेकर कुमारी अंवरीप तक 


'इं।रियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया? में उद्धर्ण दिया है। देखिए, ए० 
६४ व ६६ 
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संपूर्ण दक्षिण को रोंद डाला । गुजेर, लाट धथा मालब लोगों 
को उसने अपने प्रभाव-क्षेत्र के अंतगत कर लिया । पल्चव- 
राजा महेंद्रवमों उसका लोहा मान गया और विवश होकर उसने 
कांचीपुर की दोवालों के पीछे शरण ली। सुद्‌र दक्षिण के राज्यों-- 
चोल, पांड्य तथा केरल--ने भी चालुक्य राजा की शक्ति का अनु- 
भव किया। यही राजा था, जिसने कन्नौज और थानेश्वर के 
राजा दृषबद्धन को पराजित किया । यह घटना बहुत मदस्वपूर्ण 
सममी गई, और उसका उल्लेख हमें दर्प-पूर्ण शब्दों में चालु- 
क्‍यों के बहुसंख्यक दानपन्नों में उपलब्ध होता है। इन दानपत्रों 
में लिखा है कि संपूर्ण उत्तरापथ के रवामी श्रीदर्ष को पराजिव 
करके पुलकेशी द्वितीय ने अपना उपनाम 'परमेश्वर' प्राप्त 
किया ।* महाराज हे की विजय के संबंध में हम इसकी 
विवेचना फिर करेंगे | पुलकेशी के संबंध में चीनी यात्री ने लिखा 
है कि “बह जाति का क्षत्रिय था ओर उसका नाम पु-लो-कि-शे 
था। उस राजा का उदारतापूर्ण आधिपस्य बहुत दूर-दूर तक 
स्थापित था ओर उसके स्ामंत पूर्ण राजभक्ति के साथ उसकी 
सेवा करते थे | राजा शीलादित्य महान्‌ इस समय पूब्व तथा 

*श्रीहृर्ष के लिये 'सकलोत्तरापधनाथ! की उपाधि के विषय में 
डा० त्रिपाठी का यह मत है कि इसे अक्षरशः सत्य नहीं माना जा 
सकता श्री गौरीशंकर चटर्जी ने दृ्ष को संपूर्ण उत्तरापथ का स्वामी. 
लिखा है परंतु सूक्ष्म विचार करने पर उनका मत अमान्य हो जाता 
है। उत्तरापथ में हिमालय से लेकर विंध्यापर्त तक के प्रदेश सम्मि- 
लित हैं। श्रतएवं इस भूभाग पर विचार कर यह कहना पड़ता है कि 
यदि उत्तरापथ का क्षेत्र हिमालय से विंध्या तक विस्तृत माना जाय 
तो हं का राज्य इस संपूर्ण माग पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
उसका शासन सीमित रहा । लेकिन उत्तरापथ का अथ साधारण रूप 
से ग्रहण करने पर चालुक्य लेखों में उल्लिखित हृ्ष के लिये उस पदवी 
के संबंध में कोई आपत्ति नहीं हो सकती [ डा० समाशंकर त्रिपाठी 
एंशंट इंडिया पृ० २६८ तथा फुटनोट ३ ]-- सं० 
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पश्चिम में चढ़ाई कर रहे थे, दूर ओर समीप के देश उनकी 
अधीनता स्वीकार कर रहे थे | किंतु मो-हो-ल-च-अ ने उनकी 
अधीनता मानने से इन्कार कर दिया ।" 


उपसंहार 


लगभग ४०० ओर ६५० ३० के बीच, उत्तरी वथा दक्षिखी 
भारत में जो राज्य बतेमान थे, उनका विचार संक्षेप में कर 
चुके | मध्य देश के राज्य की--जो महाराज्य हषबद्धन के साम्राज्य 
का एक अंग था--पूर्य विथेचना दम आगे करेंगे। श्री ष कन्नौज 
के सिंहासन पर ६०६ ३० में बेठे । उनके सिंहासनारोहण के कुछ 
पूष, उत्तरी भारत अनेक शक्तियों में विभक्त था| उनमें से कुछ 
झपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के लिए द्वोढ़ कर 
रहे थे । मौखरि लोग कन्नौज को अपनी राजधानी बना कर कम 
से कम सोन नदो तक--ओर संभवत: कुछ आगे तक--विस्तृ व 
एक विशाल देश पर शासन करते थे । उत्तरकालीन गुप्त राजे 
जिन्होंने सवप्रथम मगध में किसी रथान पर शासन करना प्रारंर 
किया था ओर जिन्होंने उत्तरी बंगाल के कुछ भाग पर भी 
अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, उस समय मालवा चले गए 
थे ओर संभवत: प्रयाग तक विस्तृत प्रदेश पर शासन कर र हे 
थे । मौखरि लोग वथा उत्तर काल के गुप्त राजा आपस में 
निरंतर युद्ध किया करते थे | वे दोनों उत्तरी भारत में अपनी 
प्रभुवा स्थापिद कर सवोधिपति सम्राट बनने की चेष्टा कर रहे 
थे। इस प्रविद्ंद्विवा में मोखरियों ने गुप्त राजाओं को पराजित 
कर दिया । उत्तरी भारत में यदि कोई राजा महाराजाधिराज 
के पद पर प्रतिष्ठित होने का झभिमान कर सकता था तो वह 
कन्नौज का मौखरि-नरेश था 
बंगाल के गौड़ लोग छुठी शताब्दी में एकता के सूत्र से 
आबद्ध नहीं हुए थे। खारा देश अनेक छोटे-छोटे राष्यों में 


१वाटस., जिल्द २. प्र० २३६ 
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विभक्त था। उनमें बंग-समतट तथा कर्सेसुबर्स के राज्य अधिक 
प्रसिद्ध थे । इशानवर्मा मौखरि के शासन-काल में उत्तरी बंगाल 
के गौड़ों ने मौखरियों का लोहा मान लिया | उन पर उस गुप्त 
वंश की छोटी-छोटी शाखाएं शासन करती थीं, जिसने एक 
समय संपूर्स उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया था। 
छुठी शताब्दो के अंतिम चरण में शशांक ने जो निस्संदेह गुप्त 
वंश का था-बंगाल के सभी राष््यों को अपने अधीन कर लिया 
था । इस शक्तिशाली राजा की प्रभुवा में गोड़ लोग एकता के सूत्र 
में बंध गए । यद्यपि शशांक का उत्थान और पतन एक रहस्य है, 
किंतु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि दृर्ष के सिंहासनारोहखस के 
कुछ समय पूर्व ओर पश्चात्‌ उसने उत्तरी भारत की राजनीति 
में मद्वपूर्स भाग लिया | गौड़ देश के गुप्त लोग यदि अपने 
मालवा के संबंधियों के खाथ मिल जाते तो बे निस्संदेदद कन्नोजञ 
तथा कामेश्बर के राजाओं के लिए भय के का रख द्वो सकते थे। 

पश्चिम में, जेसा कि हम पीछे लिख चुके हैं, बलभी के 
मेत्रकों की स्थिति बड़ी महत्त्वपूर्ण थी | डनका राषक्ष्य दक्षिण के 
पठार से उत्तरी भारत के प्रदेशों को आनेवाले भागे के एक 
महत्त्व पूर्से दर की रखवाली करता था। यह नमदा के सीसा- 
प्रांव के समीप स्थित था। दक्षिख वथा उत्तरी भारत के क्रमागद 
राजवंशो--गुप्त बाकाट# आदि--ने उसकी स्थिति की महत्ता 
को समम लिया था ओर उन्होंने उसे अपने राज्य में मिला लेने 
अथवा उस पर हृढ़ नियंत्रस्म स्थापित रखने की चेष्टा भी की 
थी । उत्तरी तथा दक्षिसी साम्राज्य के बीच यह एक मथ्यस्थ 
राष्य था | दक्षिख तथा उत्तर का प्रत्येक खम्नलाट उसकी राज- 
नीतिक स्थिति पर बढ़ा थ्यान रखता था। यदि कोई अन्य राजा 
उस पर आक्रमण करता था, वो वह बहुत व्यग्न ओर चितित 
हो जावा था। आगे चल कर हम देखेंगे कि महाराज हे ओर | 
पुलकेशी द्वितीय के युद्ध का एक प्रधान कारण यह्‌ भी था कि 
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इन दोनों भारतीय सम्राट्ों में से किसी ने भी दूसरे के मनोभाव 
की रक्षा के लिए वलभी से अपना हाथ अलग नहीं रक्खा । 

पृव में स्थित उड़ीसा -राज्य की स्थिति भी उत्तरी साम्राज्य 
की रक्षा के लिए कुछ-कुछ महत्वपूर्ण थी। महानदी की रिथिति 
भी कम चिंतनीय नहीं थी | संभवतः उससे होकर बंगाल और 
फिर बंगाल से मथ्य हिंद तक पहुँचा जा सकता था | दक्षिण के 
आक्रमण से मद्दानदी-सीमा की पूण रक्षा करने के लिए उड़ीसा 
में एक प्रबल सेना का रखना अनिवाय था। अतः उत्तरी साम्राज्य 
को सुरक्षित बनाने के लिए यह आवश्यक था कि उड़ीसा को 
या वो उसमें सम्मिलित कर लिया जाय या कम से कम उस पर 
हृढ नियंत्रण रकक्‍्खा जाय | 

महाराज हष के सिंहासनारोहर्प के कुछ ही पवे दक्तिश में 
दो बड़ी शक्तियाँ थीं--चालुक्य और पल्लव | चालुक्यों का 
अधिकार समूचे दक्षिणी पठार पर--समुद्र के एक तट से दसरे 
तट तक--स्थापित था | उनकी राजनीतिक प्रभुता प्राय: उत्तरी 
सीमा के उस पार तक--लाट, मालवा, तथा गुजर वक फैली 
थी । दक्षिस का शेष भाग प्रायः पललवों के अधिकार में था । 
चालुक्य और पल्लव लोगों के बीच निरंतर प्रतिद्व॑द्विता होती 
रहती थी | चालुक्यों की अपने परवर्ती उत्तराधिकारी राष्ट्रकूटों 
की भाँति कन्नौज तक विजय करने की चेष्टा न करने का एक 
कारसख यह शत्रता भी थी | जब दक्षिण में राष्ट्रकूट लोग शक्ति- 
शाली बन गए, तब पललवों की शक्ति बहुव कमज़ोर दो गई । 
राष्ट्रकूटों की सम्राट बनने की प्रबल अकांत्षा को दबा नहीं सके। 


द्वितीय अध्याय 
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थानेश्बर के इृद-गिद का देश इतिहास वथा श्रतिपरंपरा में 
बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है । बास के कथनानुसार श्रोकंठ 
नाम का जनपद--जिसका थानेश्वर एक अंत्भक्ति प्रदेश था-- 
बहुत समृद्धिशाली था | उसमें दरे-भरे उपवन ओर संदर कुंज 
अमन से संपन्न खेत ओर फलों से भरे बाग थे | देश के निवासी 
सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे | सभी 
प्रकार की आवश्यक वस्तुएं प्रचुर परिमास में उपलब्ध थीं । लोगों 
का आचरख निष्कलंक था । वे पुण्यात्मा थे और उनमें अतिथि- 
सत्कार का भाव आवश्यकता से अधिक मात्रा में वर्तमान था । 
उनके बीच महापुरुषों का अभाव नहीं था। अधमं, वर्सेसंकर , 
बिपत्ति तथा व्याघि का कहीं नाम न था। 


इसी देश में कोरवो वथा पांडवों के मथ्य महायुद्ध हुआ था । 
यह एक पवित्र 'धमेक्षेत्र' माना जाता था और कुरुदेश अथवा 
कुरुक्षेत्र कहलाता था। प्राचीन भारतोय संस्कृति में जो कुछ 
सर्वोत्तम था, कुददेश का नाम उसका पर्यायवाची था । प्राचीन 
काल में इस्र देश के अंदर ऋषियों का निवास था। दूसरे-दुसरे 
देशों के अनुसरण के लिए वे सदाचरण के आदश नियम निर्दिष्ट 
किया करते थे । 

सत्य के जिज्ञासुओं वथा सांसारिक सुख की कामना करन- 
बालों को समान सुविधाएं प्राप्त थीं। ऋषियों, व्यापारियों दया 
प्रेमियों, सभी के लिए यह देश प्रिय था। बिद्वानों और योद्धाओं 
से यह देश भरा पड़ा था। ललित-काल के प्रेमियों की संक्या भी 


६२ | हर्षवर्धन 
कम न थी | गुस तथा धार्मिक आचरख का बड़ा सम्मान किया 
जाता था 

चीनी, यात्री का कथन है कि यहाँ के लोगों के रीति-रिबाज 
श्रीर रहन-सहन संकुचित तथा अनुदार थे । संपन्न कुल अप- 
ध्ययिवा में एक दूसरे से प्रतिस्पद्धों करते थे । मंत्र-विद्या में लोगों 
का बढ़ा विश्वास था। अद्ध त अथवा चमत्कारपूर्ण कार्यों का 
ह बहुत मूल्य लगाते थे ।* किंतु चीनी यात्री का यह कथन ठीक 
हीं है | बोद्धध मं के प्रेमी होने के नाते उनके लिए एक ऐसे देश 
$ लोगों की रहन-सहन में त्रटियों निकालना स्वाभाविक था, 
हाँ बोद्धों की संख्या बहुत अल्प थी और जहाँ अधिकांश जनता 
ब्राति-पाँति के नियमों को मानती तथा देवी देववाओं की पूजा 
४रती थी | 

थानेश्बर देश में पुष्यभूति नामक एक राजा हुआ । वह शिव 
गा अनन्य उपासक था । वह निस्खंदेह वीनों लोकों को अन्य सब 
'बताओं से शून्य सममता था । उसकी प्रजा भी शिव की उपा- 
ना करती थी । पुष्यभूति दक्षिख देश से आए हुए एक शेष 
ड्वात्मा के प्रभाव में आ गया था। उन महद्दात्मा के प्रति उसके 
देय में बढ़ी श्रद्धा ओर सम्मान था । महात्मा का नाम भैरवा- 
गाय था | एक बार उन्होंने पुष्यभूति से श्मशानभूमि में चल 
5र बेतालसाधना नामक एक धार्मिक क्रिया के संपादन भें सहा- 
ता प्रदान करने की प्राथन: की ।* राजा ने बड़े प्रेम-भाव से 

१देखिये, “इष॑चरित' तृतीय उच्छुवास, प० १४७ और आगे । 

श्वाटस, जिल्द १, प० ३-४ 

3अ्रन्यदेवता शूस्यममन्यतत्रेलोक्यम!---ह पंचरित?, ० १५१ 

<महाकालहदयनाम्नरों मह्यामंत्रस्य'  महाश्मशाने जपकोस्या कृत- 
वसेवो5स्मि तस्य च वेतालसाधनावसाना सिद्धि 'असहायेश्च 
 दुरापा त्व॑ चालमस्मै कमणे 

--हिषचरित!, पु १४१ 


ह॑ का प्रारंभिक जीवन और सिंहसनारोहम |[ 4४ 


उन्हें सहायता दी | उसकी हृढ़-भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीदेवी 
श्मशान-भूमि में प्रकट हुईं | देवी ने उसे वर दिया कि लुम 
एक शक्तिशाली राजवंश के संस्थापक होगे। देबी का वरदान 
फलीभूत हुआ ओर इस प्रकार पुष्यभूति उस राज्य-बंश का 
संस्थापक हुआ, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध ओर शक्तिशाली 
राजा श्रीहष हुए। हषे-संवत्‌ २२ के बंसखेरा के ताम्नलेख " , संबत्‌ 
२४५ के मधुबन वाले फलक* , सोनपत की ताम्र मुहर3 से तथा 
नालंदा में प्राप्त मुदर* से महाराज हष के पृवववर्ती राजाओं और 
उनकी रानियों के नाम ज्ञात होते हैं। उनके नाम इस प्रकार 


ह बे 


नरवद्धेन ल्‍-. बजिणीदेवी 
राज्यवद्धन 5  अ्रप्सरोदेवी 
आदित्यवद्धेन 5 महासेनगुप्तादेबी 
प्रभाकरवद्धन ८ यशोमतीदेबी 
| 
| 
राज्यवद्धन 


अब यदि हम हथे के स्िद्दासनारोहस के समय ( ६०६ ई० 
से पीछे की ओर हिसाब लगाते हुए चलें ओर प्रत्येक राजा का 
शासन-काल स्थूलरूप से २५ वष का मान लें, ( राज्यबद्धन को 
छोड़कर जिसने केवल पाँच मास तक राज्य किया था) तो 
हम इस परिमास पर पहुँचते हैं कि नरवरद्धन ५०५ ३० में सिंहा- 
सन पर बैठा। इस प्रकार स्थूल-रूप से बिचार करने पर मालूम 
१ देखिए, “एपिग्राफ़िआ्ला इंडिका?, जिलल्‍द ४, पए० २०८ 
9) ११ 99 जिल्द १, प० ६७ 
» शुसत इंसक्रिप्शंसः, नं० ५२ 
४८जनल बिदह्ार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी?, १६१६ प० ३०२ तथा 
१६२० प० १४१---१४५२ 





४ ] हबद्धन 


होबा है कि पुष्यभूति के वंश की स्थापना छठी शताष्दी के 
आरंभ में हुई थी । यह तो हम पहले ही देख चुके हैं कि किस 
प्रकार गुप्त-साम्राज्य की निबलता के कारण उत्तरी भारत के 
विभिन्न भागों में स्वतंत्र राज्य-वंश स्थापित हो गए थे । थाने 
श्वर का वंश पहले किसी सवंभोम राज्यशक्ति के अधीन था । 
जायसवाल मद्दोदय ने “मंजुश्री मुलकल्प' के एक पद की जो 
ब्याख्या की है, उसके अनुसार थानेश्बर के राजाओं के वंश की 
उत्पति उसी नगर के विष्णुवद्धंन--यशोधमंन से हुई।* “बद्धेन' 
की उपाधि जो इस्र वंश के राजाओं ने धारण की, उनके पू्षेजों 
से ली गई थी | जेसा कि उनकी उक्त उपाधि से प्रकट होता है 
ये वैश्य जाति के थे | पहले बे मोखरियों के मंत्री थे, फिर बाद 
को बे स्वयं राजा बन बेठे । 
मालवा के सम्राट विष्णुबद्धन--यशोधमंत्र के साथ थाने 
श्वर के वद्धन राजाओं का संबंध दिखाने का प्रयत्न करना 
निस्संदेह बड़ा रोचक है । किंतु उसका पूर्णतया खमर्थन करने 
के लिए अविरिक्त संतोषप्रद प्रमाखों तथा युक्तिपूण प्रबल तकोँ 
की आवश्यकता है | इस प्रभ से संबद्ध 'मंजुश्रीमूलकल्प' का 
विवाद्गप्रस्त पद वास्तव में बढ़ा अस्पष्ट और गडढ़बढ़ है।* मेरा 
विचार है कि इस पद के ११४ से ६१६ नं० के श्लोकों में 'विध्ग॒' से 
*जायसवाल, इंपीरियल हिंस्ट्री श्राफ़ इंडिया”, 9० २८ 
*विवादणग्रस्त श्लोक इस प्रकार हैंः-- 
विष्णुप्र भवी तत्न महाभोगों धनिनों तदा ॥ ६१४ ॥ 
मध्यमात्‌ तो मकाराशद्रों मंत्रिमुख्यों उभी तदा । 
धनिनो . | ६१४ || 
ततः परेण भूपालो जातानामुनुजेश्वरी ॥ ६१६ ।|। 
सप्तमष्टशता त्रीणि श्रीकंठवासिनस्तदा । 
आदित्यनामा वैश्यास्थघु स्थानमीश्वरवासिनः ॥। ६१७॥। 
विष्यति न संदेद्दो अंते सबत्र भूपतिः 
इकाराख्यो नामत: प्रोको सावभूमिनराधिपः ॥ ६१८ ॥ 
--जायसवाल, “इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया, संस्कृत-भाग, ४० ४४ 
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उत्पन्न दो घनी व्यक्तियों का उल्लेख है, जो महायान बोद्धधर्म 
के बढ़े भक्त थे ओर मंत्रि-पद पर प्रतिष्ठित थे । ६९७ वें श्लोक में 
श्रीकंठ ( थानेश्वर ) से संबंध रखतेतबाले एक नए राजवंश का 
उल्लेख है । ६१४ से ६१६ नं० के श्लोकों के साथ ६१७ वें श्लोक 
का संबंध होना कोई आवश्यक नहीं हे । इस स्थल पर यह भी 
लिख दना उचित है कि ६९७ वें ऋाक के आदित्यनामा बेश्या- 
स्तु....... आदि पद से यह नहीं प्रकट होवा कि वह आ दित्य- 
वद्धन नामक किसी राज़ा-विशप की आर संऋूत कर रहा है। 
ग्रंथकतो के कथन का अभिप्राय यह हे कि थानेश्वर राजवंश से 
संबंध रखनेवाले तीन राजा थे ओर व आदित्य की उपाधि घारण 
करते थे | हम ज्ञानत हैं कि महाराज दृप “आदित्य'--शीला दित्य 
+>+की उपाधि घारखण करते थ। 'मंजुश्रीमूनकल्प' के पदों में 
याकरण वथा वाक्य-रचना संबंधी बड़ा बेढब भूलें दिखाई 
पड़ती हं | एसी अबस्था सें उन पर्दों को सद्दायता से एंविहासिक 
तथ्य पर पहुँचना कठिन ही नहीं, बरन्‌ अखंभव प्रतीत होता 
है। यहाँ पर यह बाव भो उल्लेखनीय है कि मलग्रंथ के ६१४ वें 
श्लोक के एक पद का पाठांतर--बविष्णु प्रभवो! के स्थान पर 
ब्राह्म॒म्प्रभवो'--मिलता है । ऐसी दशा में विष्णुतद्ध न के साथ 
थानश्वर के वंश का संबंध दिखाने का बिल्कुल प्रश्न हो नहीं 
उठता है । * 


वद्धेन राजाओं की जाति 


मालवा के सम्राट यशोधर्मन तथा थानेश्वर के वद्धंन 

राजाओं के बीच संबंध-ख्ंखला स्थापित करनेवाले सिद्धांत का 

मल्य चाहे जा कुछ हो, यह निश्चय है कि 'मंजुश्रोमलकल्प' का 

रचयितवा वद्धन राजाओं की वैश्य जाति का बतलाता है| वास्तव 

में बद्धत! की उपाधि ही इस बात को प्रकट करती है ओर हे न- 

सांग के लिखे हुए श्रमख-बु तांव से हमें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाख्‌ 
न! 


६६ ] हषबरद्धन 


उपलब्ब होता है कि कन्नौज के राजा शीलादित्य 'फीशे! अथवा 
वेश्य जाति के थे।" कनिधम का मत है कि चीनी यात्री का 
कथन ग़लत है। वे कद्दते कि ह्लेनसांग को वैश्य राजपूतों से 
बैश्य जाति का श्रम हो गया है | मेरा विचार है कि वास्तव में 
कर्निंघम का ही रूयाल ग़लत है। ह्ेनसांग ने भारत के विभिन्न 
भागों में शासन करनेवाले अनेक राजाओं की जाति का उल्लेख 
किया है। उसके कथनानुसार वलभो का राजा भ्रवभट्ट क्षत्रिय 
था, सिंध का राजा शूद्र था, उज्जैन का राजा ब्राह्मण तथा पारि- 
यात्र का राजा वैश्य जाति का था। यह अनुमान करने का कोई 
कारण नहीं हे कि कन्नोज के राजा शोलादित्य को जाति के संबंध . 
में हेनसांग का उल्लेख श्रमपण है | वाटर्स का भी कहना है कि 
उसके कथन का कुछ आधार अवश्य रहा होगा ।* 

नरवद्धन, राज्यवद्ध न, आदित्यवद्धन वथा प्रभाकरबद्धन 
सूयदेव के अनन्य भक्त थे। छूटी शवाब्दी में, सूयेपासना का 
बहुत प्रचार था ओर देश के विभिन्न भागों में सूयरेव के बहु- 
संख्यक मंदिर थे | 

थानेश्वर-बंश का प्रथम राजा, जिसने अपनी उन्नति के द्वारा 
ख्याति प्राप्त की थी, प्रभाकरवद्धन था। उसने “'परमभद्वारक! 
एवं (महाराजधिराज' की उपाधियथां घारस की थीं। इन उपा- 
धियों से उसका महानता तथा स्वतत्रता प्रकट हावी है। अपने 
पड़ोसो राजाओं के साथ उतने अनेक युद्ध क्रिए और उनका 
बरान महाकृवि बाण अपनो स्वाभाविऊ कवित्वमय तथा अलं- 
कार-पूण भाषा सें इस प्रकार करता है:-- हूथहरिख केसरी 
सिंधुराजज्वरो, गुज (प्र जागरः, गांधाराधिपगं वद्दी प कूट दृश्तिज्व रो, 
लाटपाटबपाटच्चरों, मालबलवालक्ष्मोपरशु:?3--अथोत्‌ बह 

"वाट्स जिल्द १ प्ृ० ३४३ 

>यहोां, पृ० ३४४-३४५ 

३“हपन्नरित', प्रथम उच्छेवास, ४० १७४ 





हंषे का प्रा रंभिक जीवन ओर सिंहासनारोहर [६७ 


( प्रभाकर वद्धन ) हण॒-रूपी स्ूग के लिए सिंह था, सिंघु-देश के 
राजा के लिए ज्वर था, गुजर की निद्रा का भग्नकता था, गांघार- 
राजा रूपो सुगंधि गज के लिए कूटहस्तिज्बवर के समान था, 
ल्ाटों को पटुवा का अपहारक और मालवा देश की लता-रूपी 
लक्ष्मी के लिए कुठार था 

प्रभाकरवद्धन ने उत्तरी-पश्चिसी पंजाब के हों, राजपूताना 
के गुजरों, गुजरात प्रदेश के लाटों तथा सिंधु, गांधार एवं 
मालवा के राजाओं के साथ जो युद्ध किया, वे अनुमानतः छोटे- 
मोटे आक्रमणसों के अतिरिक्त आर कुछ नहीं थ । ज्ञात होता है 
कि इन युद्धों क फलस्वरूप उसन किसी राज्य को जीवकर 
अपने राज्य में नहीं मिलाया | यह भी अनुमान करना उचित 
नहीं जान पड़ता ६ उत्तरी भारत के समस्त देशों तथा जातियों 
को अपने अधीन कर अथवा उन पर अपना प्रभाव स्थापित 
कर प्रभाकरवद्ध न प्रायः संतू्सय उत्तरा भारव # सम्राट बन 
गया था । हमें ज्ञात हे कि हष के थिहासनारोहण के समय 
बविकट परिस्थिति उपस्थित थी ओर कनतिपय उपरोक्त देशों के 
राजाओं के साथ उन्हें युद्ध करना पड़ा था । एसी दशा में उक्त 
अनुमान किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता । किंतु इतना वो 
स्पष्ट ही है कि प्रभाकरवद्धन एक शक्तिशाली योद्धा था । अपने 
दूसरे नाम 'प्रवापशील' से वह बहुत दूर-दूर तक विख्यात था|" 

प्रभाकर वद्धन की माता महासनगुप्ता दंवां गुप्र वंशोत्पन्ना 
मानी गई है | इस समय थानेश्वर % वद्धन राजाओं के साथ 
उत्तरकालीन गुप्त नरेशों का मित्रता का संबंध था | स्मिथ महोदय 
का कथन हे, इस बात मे कि उस ( प्रभाकरबद्धन / की माता 
गुप्त-वंश की राजकुमारी थी, निरसंद्ह उसकी आकांक्षा को उत्ते- 
जित किया ओर साथ ही उस आकांक्षा की पूर्ति में सहायता दी 


१प्रतापशील इति प्रधितापरनामा--हपचरित?, पृ० १७४ 
*स्मिशर, “अली हिस्ट्री आफ़ इंडिपा', प्र० ३४० 


कद ] दृ्षेबद्धन 

प्रभाकरवर््धेन की रानी महादेवी यशोमती थी | वह “राजा 
के वक्षस्थल पर उसी भाँति शोभायमान थी जिस प्रकार कि 
लक्ष्मी नरक-विजेता विष्णु के बक्ष पर।" ” चिरकाल तक प्रभा- 
करवद्धंन के कोइ संतान नहीं उत्पन्न हुईं। वह स्वभाव से ही 
आदित्य का भक्त था, अतः उसने संतान के लिये आदित्य देव की 
प्रथना का ओर अंत में उधका मनारथ पूण हुआ । उसके तीन 
संवान उत्पन्न हुई जिनमें सबसे बड़ा राधज्यवद्धन था। यह राज- 
कुमार मानो सकल राजाओं के दल को दबाने के लिये बच्र के 
परमाणुओं से निर्मित था।* उसके जन्म के अवसर पर पूरे एक 
माह वक उत्सव मनाया गया | कुछ और समय के व्यतीत होने 
पर श्रावण के मास में, जब कदंब के वृक्ष में कलियां लगने लगीं, 
चावक का चित्त विकासत होने लगा तथा मानस के निवासी 
मूक बन गए, यशोमवी के गर्भ वथा हृदय में एक साथ ही ह॒षे 
का उदय उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार कि देवी के गभ में चक्र- 
पाणु का; ओर अंत में ज्येष्ठ मास में, कृष्तपत्त द्वादशी को, 
गोधूली के उपरांत ही, जब कि निशा की योवनावस्था प्रारंभ हुई 
हथ का जन्म हुआ: । राज-ज्योतिषी तारक ने घोषणा की कि 
मान्वावा के समय से लेकर अब तक चक्रवर्ती राजा के जन्म 
के लिये उपयुक्त ऐसे शुभयोग में संपूर्ण सं त्वार में कोई दूसरा 

)या अस्य वक्षुसि नरकजितो लक्ष्मीरिव ललास--इषचरित?, 
पृ० १७७ 

२ स्वोवीश्त्यक्षुपातायवज्परमाणुमिर्वि निर्मितं--“हर्षचरित!, 
8०६३१ 

3कुडमलितकदंबकत री, विकसितचातकचेतसि मूकमानसौसि देव्या 
देवकक्‍्या इब चक्रपाणि, यशोमत्या दृदये गर्म च सममेव संबभूव 
“+ दिपचरित?, प्रू० १८२ 

ततश्च प्रास्ते ज्येष्ठामूलीये बहुलासु बहुलपज्ञद्वादश्यां ब्यतीते 


प्रदोपसमय् समारुझक्षति क्षयायोतने सहसैवातः:परे समुद्पादि कोलाइल: 
स्त्रीजनस्य--हप चरित?, पु० १८३ 


हप का प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहण [ ६६ 


व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ है |" हे ऐसे शुमलम्म में पेदा हुए जो 
ठ्यविपात आदि सभी प्रकार के दोषों के अभिषंग से मुक्त था 
ओर उस क्षण सब ग्रह उच्च स्थान पर स्थित थे । 

राजमहल में, नगर तथा ग्रामों में बड़ा आनंद मनाया गया। 
भ्रद्मणों ने नवजात शिशु के पोषण के निमित्त वेदिक मंत्रों का 
उच्चारण किया । राजपुरोहित हाथ में फल तथा शांति-जल ले 
कर शिशु को आशीवांद देने के लिए आया | प्राचीन प्रथ। के 
अनुसार कुल के बड़े-बुढ़े लोग भी आए | बंदी कारागार से 
मुक्त कर दिए गए । राजधानी में पंक्ति की पंक्ति दूकाने लुटा दी 
गई । उस आनंदोत्सव में स्वामी एवं सेवक. विद्वान तथा अन- 
पढ़, छोटे और बड़े, सुरासेवो एवं सेवक, भद्र कुमारियों वथा 
बुद्धा कुरूपा स्त्रियों के बाच कुछ भेद-भाव नहीं था। नगर की 
समस्त जनवा प्रसन्नता के मार नाचने लगी थी। गाने ओर बाजे 
की ध्वनि सवंत्र गज उठी । 

बाण ने हर्षचरित' में जो कुत्र विवरण दिया है उसके 
आधार पर चितार्माप्त बिनायक वेय्य महोदय ने महाराज हृषे 
की ठीक-ठीक जन्म-विथि निश्चय करने की चेष्टा की है । उन 
के कथनानुसार ज्येष्ठ बदी द्वादशी शकसंवत्‌ ४११ (५८६ इ०) को 
१० बजे रात्रि के समय चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में था और ज्येष्ठ 
बदी द्वादशी शक्त संबत्‌ ४५१२ (४६० इईं० ) में भी चंद्र मा उसो 
नक्षत्र में स्थित था । इन दोनों स'बतों में से शक ५१९ अधिक 
संभव प्रतीत होता है; क्योंकि शक-संबत्‌ ४१२ में द्वादशी तिथि 
सूर्योदय के परचात्‌ प्रारंभ हुई थी । जेष्ठ बदी द्वादशी शक-संवत्‌ 
४१२, अंग्रेज़ी गसना के अनुसार रविवार, ४ जून, सन्‌ ४६० इ० 
होता है । इस प्रकार की ज्योतिष-गखना के आ्राधार पर ठीक तिथि 
का निधोरिव करना सदेव संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। 
.. उवद्यतिपातादिसबंदोपाभिषंगरदिते अहनि सर्वेपूचस्थानस्थितेष्वेयं 
ग्रहेष्वीहशि लग्ने भेजे जन्म-- दृपेचरित! प्रु० श्य४ 


३० ] हृषवरद्धन 


विशेष कर प्रस्तुत गखना की सत्यता के संबंध में तो हमारा 
संरेह और भी बढ़ जाता है। क्योंकि हमें सब ठीक-टीक बातें 
उपलब्ध नहीं हैं | ऊपर लिखा गया है कि हृ्ष. गोधूत्ती के उप- 
रांत ही जब निशा की यौबनाबस्था प्रारंभ हुई थी. पैदा हुए 
थे। इससे वैद्य जी १० बजे रात्रि का समय अनुमान करते हैं । 
किंतु नो कुछ तथ्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं, उन के अनुसार जनन्‍्म॒ब 
काल इससे पहले ही माना जा सकता है : यदि जन्म का ठीक 
समय १० बजे गात्रि मान भी लिया जाय तो भी हम किसी एक 
निश्चित परिणास पर नहीं पहुँचते।| हमारे सामने शक संवत्‌ 
४११ और ४१२ का प्रश्न आ उपस्थित होता है | इसके अति- 
रिक्त वैद्य महोदय स्वयं दो संदिग्ध बातों का डल्लेम्ब करते 

। उपरोक्त दोनों संबतों में कृत्तिका और द्वादशी दोनों ज्येष्ठ 
मास में तभी पड़ती हैं. जब वह अमांत मास माना जाय । किंतु 
उत्तरी भारत की गना के अनुसार मास पूर्णिमांत होते हैं । 
बाण उत्तरी भारत का रहनवाला था, अतः उसने निश्चय दही 
उत्तरों भारत की गणना का अनुसरण किया द्ोगा। इसके 
सिवाय बाख के कथनानुसार हर्प मांधाता की भाँति ऐसे लग्न 
में उत्पन्न हुए थे जब कि सब ग्रह उच्च स्थान में थे । किंतु वैद्य 
मद्दोदय की तालिका से प्रगट होता है कि न तो शकसंबत्‌ ४१? 
की ज्येष्ठ द्वादशी के १० बजे ग़ात्रि में और न दूसरे वर्ष की 
उस तिथि तथा उस समय में ही, ग्रह उच्च स्थान में थे । उन 
का यह अनुमान और कथन भी कि बास का भ्रमाख ग्रहों की 
स्थिति के संबंध में अविश्वसनीय तथा जन्म-समय के संबंध 
में माननीय है, सवधा अनुचित एवं असंगत प्रतीत होता है। 
हमें या तो बाण की दं'नों बातों को मानना होगा या दोनों को 
अस्वीकार करना होगा ।" 


) इस आलोचना के संबंध में दे खए वेश, हिस्ट्री आफ़ मेडिएवल 
इंडिया? जिलद १, नोट ४ प्र: ४१-४३ 
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हप के जन्म के निकटतम समय का निश्चय हम इस प्रकार 
से कर सकते हें:--हमें ज्ञात है कि राज्यश्री अपने विवाह के 
समय ११ वर्ष से कम अवस्था की नहीं थी।" ह्ष राज्यओ्री से 
कम से कम दो-तीन वष बड़े थे 'इम प्रकार राज्यश्री के 
विवाह के समय हुए की अवस्था १2 बष के लगभग रही 
होगी | विवाह के पश्च त्‌ बुद्ध राजा प्रभाकरवर््धन कुछ समय 
तक जीवित रहा | हर्ष ६०६ ३० में सिंहासन पर बेठे थे इस 
प्रकार ज्ञात होता है कि ६०६ ई० में जिस समय वे सिंहासन 
पर बेठे थे उस समय उनकी अवस्था २१६ वबष के लगभग रही 
होगी । दूसरे शब्दों में इसका अथ यह होता है कि हर्ष का जन्म 
( ६०६--१४८ ) ४६१ ई० के परे नहीं हो सकत । संभव है कि 
उनका जन्म एक वर्ष पूव ही हुआ हो । 
जब राजकुमार राज्यवद्धन ६ बप का था श्रोर जब दृषे 

धात्री की अंगुली के सहारे किसी प्रकार पाँच-छः पग चल लेते 
थे, तब रानी यशोमती ने राज्यश्री का उस्री प्रकार गर्भ में 
घारण किया जिस प्रकार नारायण की मूर्ति ने बसुधा देवी 
को' ।* बाण के वर्णन के अनुसार हव की अवस्था उस समय 
किसी प्रकार दो वष से अधिक नहीं थी। यथा-समय रानी 
यशोमती के गर्भ से राज्यश्री का उसी प्रकार जन्म हुआ जिस 
प्रकार शचो के गर्भ से जयंती का अथवा मेना के गर्भ से गौरी 
का ।* 

जब राजकुमार कुछ बड़े हुए तब यशोमती के भाई ने अपने 

१राज्यश्री अपने विवाह के समय तरुणावस्था को प्राप्त थी और 
उसके स्तन उठने लगे थे | देखिए, 'हपचरित?, प्ृ०. १६६ में राज्यश्री 
के संबंध में 'परयोधरोन्नमनकाल” पद का प्रयोग । भारतीय बालिका श्रों 
के शरीर में यौवन के लक्षण शीघ्र ही प्रस्फुटित हो जाते हैं । 

व्नारायणमूर्तिरिव वसुध्धा देवी, 'हषचरित?, ४० १६१ 

3जयंतीमिव श्ची गौरीमिव मेना, हषचरित', प्र० १६२ 
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पुत्र भांडी को, उनकी सेवा के लिए पण किया । भांडी उस 
समय आठ वष का बालक था। बाद को राजा ने कुमारणुप्त 
तथा माधवगुप्त नामक दो भाइयों को भी उनका साथी नियक्त 
किया । ये दोनों भाई मालब-राज के पुत्र थे। कुमार गुप्त की 
अवस्था १८ बपष की थी और उसका शारीरिक गठन बहुत ही 
सुदर था । माधवगुप्त उससे छोटा था। इसमें संदेह करने 
को तनिक भी गुंजाइश नहीं कि मालव-राज जिसका उल्लेख 
ऊपर किया गया हे उत्तराकालीन गुप्त-राजा महासेनगुप्त था| 
अफसड़ के लेख से हमें ज्ञात होता है कि महासेगुप्व का पुत्र 
माधवशुप्त हे का साथ करने के लिये लालायित था | अतः जब 
बास हमें यह बबलाता है कि मालवराज़् का पुत्र माधवगुप्त हर्ष 
का एक साथी नियुक्त किया गया था, तब हम सहज ही इस 
परिखाम पर पहुँच जाते हें कि बह मालवराज महासेनगुप्त था । 
इस समय उसके अवश्य ही दुदिन रहे होंगे। एक बात तो यह 
थी कि उसे स्वयं प्रभाकरबद्धंन ने पराजित किया था। दूसरे 
यह भी संभव है कि ४४४३० के कुछ पूर्व, कलचुरि-राज शंकरगण॒ 
ने मालधा पर जो आक्रमण किया था उससे उसे भारी क्षति 
पहुँची हो | जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चय ही है कि मालवा 
का राजा ग्रभाकरवद्धंन के अधीन था। उसके दोनों पुत्र संभ- 
व॒त: बंधक रूप में रग्य लिए गए थे, ताकि बह अधोनस्थ राजा 
को भांति सदूव्यवहार करता रहे, कभी विरोध अथवा विद्रोह 
न करे | 

दोनों राजकुमारों तथा राजकुमारी राज्यश्री को अपनी पद- 
प्रतिष्ठा के उपयुक्त उच्च शिक्षा अवश्य ही दी गई होगी | उन 
को शिक्षा के संबंध में बाग ने कुछ विस्तार के साथ नहीं लिखा 
है, कित इतना निष्चय है कि गराजकुमारों को पूर्ण सैनिक शिक्षा 
दी गई थी और वे श्रेष्ठ सैनिक बन गए थे। बाश लिखता तने 
“कि दिन-प्रति-दिन शस्त्राभ्यास के चिह्नों स उनके हाथ श्याम 
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हो गए थे, मालूम होता था कि वे समस्त राजाओं के प्रताप-रूपी 
अग्निको बुझाने में मजिन हो गए थे' ।” उन्होंने अपने शरीर 
को खूब बलिष्ठ बना लिया। बे कुशज्ञ घ॑नुधोरी बन गए तथा 
ख्रन्य अनेक प्रकार सैनिक अख्न-शम्रों के प्रयोग में दक्ष हो 
गए । सैनिक शिक्षा के अविरिक्त राजकुमारों को अन्य अनेक उप- 
योगी विद्याओं की उच्च शिक्षा भी दी गई होगी । उन दिनों विद्या- 
थियों को उयाकरण (शब्द विद्या), शिल्प-विद्या, चिकित्सा-शासतर, 
तक शाख््र (हेतु-विद्या), अध्यात्म-विद्या आदि विषयों की शिक्षा 
दी आती थी | हमारा अनुमान है कि इनमें से कुछ विद्याओं 
के तो बे पूर्ण पंडित बनाए गए होंगे ओर शेष का उन्हें साधा- 
रख, प्रारंभिक ज्ञान कराया गया होगा । हम जानते हैं कि हर्ष 
आगे चल कर गंथकत्तों हुए और उन्होंने अपन पुस्तकों द्वारा 
ख्याति प्राप्त की | ऐसी दशा में यह अनुमान करना असंगत न 
होगा कि वह वत्कालीन अनेक विद्याओं से अवश्य परिचित रहे 
होंगे। बार को “कादंबरी'” में राजकुमार चंद्रापीड़ की शिक्षा का 
सनोरंजक विवर ण॒ उपलब्ध होता है। उसको जिन विषयों की 
शिक्षा दी गई थी उनमें व्याकरण, न्याय, राजनीति, काठ्य, 
रामायण, महाभारत, पुराख आदि सम्मिलित थे । वह युद्ध-कला 
में पुर्मतया पारंगत किया गया था और सब प्रकार के अख-शख्ों 
के प्रयोग में कुशल या | राजकुमार चंद्रापीड़ की शिक्षा से हम 
हर्ष की शिक्षा का कुछ अनुमान कर सकते हैं । 
राजकुमारी राज्यश्री उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों सयानी होती गई, 
त्यों-त्यों नृत्य एवं संगीत-कला से उसका परिचय भी बढ़ता गया। 
वह सब गुणों में निपुण और सब प्रकार से योग्य बन गईे । 
उसने शास्त्रों का अभ्यास किया । जिस समय चीनी यात्री हेन- 
सांग हर्षबद्धन के सामने बौद्धघर्म की व्याख्या कर रद्दा था, उस 
)आनुदिवसं शस्त्राभ्यासश्यामिकाकलंकितमशैषराजकप्रतापाग्नि- 
निर्वावणशमलिनमिब कर तलम्‌, 'हषचरिंत?,पृ० १६५ 
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समये राज्यश्री दषे के पीछे बैठी हुई उसे श्रवण कर रही थी ।" 
जब राज्यश्री पूर्ण सयानी हो गई तब राजा को उसके विवाह 
की चिंता हुईं । विभिन्न स्थानों से विवाहेच्छुक राजकुमारों के 
धावक आए; किंतु वृद्ध पिता को राज्यश्री के उपयुक्त कोई वर न 
मिला | उसकी चिंता ऊत्तरोत्तर बढ़ती ही गई | अंत में उसने 
कन्नोज के मौख रि-राज ग्रहवर्मो को पसंद किया । बह सब प्रकार 
से योग्य तथा राज्यश्री के सबंधा उपयुक्त था क्‍योंकि मौखरि 
लोग समस्त राज-वंशों के सिरमौर थे और शिव के पथ-चिह्न 
की भांति वे संपूर्ण संसार द्वारा पूजे जाते थे-* अ्रहवमों एक 
पुण्यात्मा राजा था, वह प्रृथ्बी पर ग्रह-पवि ( सूथ ) की भाँति 
सुशोमभित था ३ 


विवाह की तैयारी बड़े धूमधाम के साथ की गई । विवा- 
होत्सव बड़े समारोह और ठाट-बाट के साथ मनाया गया। 
भोज, संगीव तथा विभिन्न प्रकार करे आमोद प्रमोद कई दिनों 
तक निरंतर होते रहे । सत्री-पुरुष, बालक-वृद्ध सभी उस उत्सव 
में सम्मिलित थे । प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति एवं योग्यता के 
अनुसार विव।द्द के काय में हाथ बेटाने के लिए उत्सुक था। 
विबाह-काय का संपादन, सब प्रकार से राजा के पद एवं प्रतिष्ठा 
के अनुकूल करना आवश्यक था। इस बात पर विशेष ध्यान 
दिया गया था कि वर पक्षवालों को सब प्रकार की सुविधा ओर 
स॒पास दिया जाय, जिससे उन्हें शिकायत करने का कोई मौका 
न मिले । बास का कथन है कि विवाहत्सव के काय में सक्रिय 
भाग लेने के लिए राजागस भी कटिबद्ध हुए थे और सुदूर पूज 
के सभी सामंतों की रानियां भी इस अवसर पर आई थीं । 

>मभूभन्मूभिस्थितोपि माहेश्वरपादन्यास इबं सबलभुवननमस्कृतो 
मौखरि- वंश+--'इषचरित?, प्ू० २०० 

उग्रहवर्मा नाम ग्रहपतिरिव गांगत:, 'हषचरित?, पू० २०० 
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विवाह का सभी काम बड़ी धूमधाम के साथ समाप्त हुआ | " 
प्रहवमों अपनी नवविवाहिता स्त्री को लेकर अपने घर आया । 
विवाह का राजनीतिक परिसाम बड़ा महक्त्वपुर्ण था। मौखरि 
लोग गुप्त राजाओं के पुराते शत्रु थे । अब ग्रहवर्मा ओर राज्यश्री 
के विवाह द्वारा मोखरियों तथा थानेश्वर के पुष्यभूवि-बंश के 
बीच मेत्रो-संबंध स्थापित हो गया । अतः गुप्तवंश के लोग पुष्य- 
भूव-बंश के शत्रु बन गए | पुष्यभूति तथा मोखरियों के मैत्री- 
खंबंव के विरोध में मालवा के गुप्त लोगों ने गोड़ों के साथ मित्रता 
कर ली। मोख्वरियों और गौड़ों की पारस्परिक शत्रता दशान- 
बम के शासन-काल से चली आतो थी । गौड़ों का राजा इस 
समय शशांक था ओर बह संभवत: गुप्तवंशा का था।* इस प्रकार 
बंगाल के गोडइ ओर मालवा के गुप्त लोगों ने पुष्यभूति तथा 
मोखरियों के विरुद्ध अपना एक गुट्ट बना लिया। यह राजनी- 
तिक दलबंदी स्पष्टत: थानेश्वर के राजा के लिए विपत्तिजनक 
संभावनाओं से परिपूर्ण थी । सिंहासनारोहण के समय महाराज 
हषवद्धन को जिन उपद्रवों का सामना करना पढ़ा उनमें से 
अधिकांश की उत्पत्ति का मूल कारख कन्नौज वथा थानेश्वर का 
मेत्री-संबंध द्वी था । 

विवाहोत्सब के सुखद एवं सफल संपादन के अनंतर वृद्ध 

१विवाह के अत्यधिक मनोरंजक वर्णन के लिए देखिए, 'हष॑ चरित,! 

प्ृ० २००-२०७ | बाण का वर्णन तत्कालीन सामाजिक अवस्था का 
एक सजीव चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है । 

२मौरीशंकर चटजी' ने श्री राखालदास बनेजी (बांगलार इतिहास 
भा० १) तथा एलन ( केटलाग आफ़ क्ा्यंस इन ब्रिटिश म्यूजियम 
लंदन प्ृ० ६४ ) के आधार पर कई स्थानों पर लिखा है कि शशांक 
गुसबंश का था। परंतु डा» मजूमदार ने उन मतों का सप्रमाण खंडन 
कर यह सिद्ध किया है कि शशांक का गुप्तवंश से कोई संबंध नहीं था । 
अब वही मत सबंसान्प है कि वह एक स्वतंत्र शासक था जिसके आर - 
भतिक जीवन के जिपय में अधिक कुछ ज्ञात नहीं है [ हिस्टी आफ 
बंगाल भा० १ प्ृ० ४६ | --सें० 


७ एऐँ 
जद] हपंवड्धन 


राजा का चित्त राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा की ओर आक- 
षिंत हुआ । ६०४ ई० के लगभग, प्राचीन भारत के स्वतंत्र लुटेरे 
हुप्यों ने एक बार फिर डपद्रतव मचाना प्रारंभ किया | थानेश्वर 
राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा को इन अशांति-प्रिय लुटेरों से 
सदेव भय बना रहता था | उन्हें शांव रखने के लिए बार-बार 
दंड देने की आवश्यकता पड़ती थी। फलत: उपद्रव के प्रारंभ 
होते ही, राजा प्रभाकरवर््धन ने बढ़े राजकुमार राज्यवद्ध न को 
एक विशाल सेना के साथ उत्तरी-पश्चिमी सीमा की ओर हरणों 
को पराजित एवं दंडित करने के लिए भेजा | बाण के कथना- 
नुसार युवराज की अवस्था उस समय वम धारण करने के उप- 
युक्त थी। हे भी एक अश्वारोही सेना के साथ अपने अग्नज के 
पीछे चले | हष युवराज से चार वर्ष छोटे थे। जिस समय 
राज्यबद्धन हूसों के साथ युद्ध करने में संलग्न था, हषे द्विमाचल 
क अंचल में स्थित शिविर से दूर आखेट का आनंद उठाते रहे । 
अपनी बाणु-वर्षो से उन्होंने कुछ ही दिनों में आस-पास के 
जंगलों को वन्य-पशुओं से विहीन कर दिया । 

युद्ध-काल के बीच ही में हप को कुरंगक नामक एक दूत से 
यह दुखद समाचार मिला कि वृद्ध राजा तीत्र ज्वर से पीड़ित 
है और शय्या पर पड़ा है । पिता की बीमारी का हाल सुनते 
ही हष तुरंत घोड़े पर सवार हो राजधानी पहुँचे। उनके साथ । 
उनका ममेरा भाई भांडी भी था । राजधानी में पहुँच कर 
उन्होंने देखा कि सारा नगर शोक-सागर में निम्न है। राजा 
का रोग अस्ताध्य हो गया था। उसके मित्र, परामशंदाता, 
संबंधी तथा राज़मंत्रीगस सभी निराश द्टो उसकी की मृत्यु 
प्रतीक्षा कर रहे थे | रानी यशोमती स्वामी के जीवन से एक- 
दम निराश हो, अन्य रानियों के साथ घघकती हुई चिता में कूद 
पढ़ी । साता को इस भीषण संकल्प से विचलित करने के लिए 
हष ने बहुत अनुनय-विनय किया; किंतु उनके सारे प्रयज्ञन विफल 


हर्ष का प्रारंभिक जोवन और सिंहासनारीहस ॥ ७७ 


सिद्ध हुए । राज्यवर्द्धन को बुलाने के लिए एक के बाद एक करके 
अनेक कुशल दूत पहले ही रवाना किए जा चुके थे। इधर इसी 
बीच में आयुर्वेद्‌-शास्त्र के अष्टांगों में पारंगत सुषेख तथा रखा- 
यन नामक दो पटु चिकित्सक लाख प्रयत्न करने पर भी महाराज 
को अच्छा न होते देख बिल्कुल हतोत्साह हो गए ओर उन्होंने 
अपने भोतविक शरीर का अप्मि में भस्मसात्‌ कर दिया । राजा का 
स्वगंवास द्वो गया । राज्य में चारों ओर कुहदराम मच गया, सवेत्र 
शोक ओर बिलाप होने लगा । मरते समय राजा ने अपने छोटे 
पुत्र से क्षीण॒ स्वर में कहा--“यह प्रथ्वी तुम्हारी है, तुम इसके 
उत्तराधिकारी बनो '--ऐसा झहना तो केवल पुनरुक्ति ही होगी, 
क्योंकि तुम तो स्वयं चक्रवर्ती -पद के लक्षणों से युक्त हो । 'राज- 
कोष पर अपना अधिकार कर लो'--तुम से ऐसा कहना भी 
निरथंऋ है; क्योंकि चदिनी को भाँति निमल यश का संचय 
करना ही तुम्हारी एक मात्र लालसा हे । 'सकल राज-समूह को 
अपनाओ'---तुम से ऐसा कहना भी निरथंक ही है; क्योंकि तुम 
ने अपने गुणों से जगव को अपना लिया है । 'राज्य के भार को 
संभालो'--तुम्दें ऐसा कहना भी अनुचिव मालूम होता है; क्योंकि 
तुम तो तीनों लोक के भार को बदन करने में अभ्यरत दह्वो । 
अपने शत्रुओं का विध्वंश करो'--यह्द तो स्वयं तुम्दारे आंवरिक 
पराक्रम की प्रेरणा है ।"* 

मरणासन्न मद्दाराज प्रभाकरवद्धन के इन उपरोक्त शब्दों से 
यद् ध्वनित होता है कि वह अपने बाद हष को राज्य का उत्तरा- 
घधिकारी बनाना चाहता था| स्मिथ का कथन है कि राज-ररबार 
में एक ऐसा दल था जो छोटे राजकुमार को सिंहासन का उत्तरा- 





)ज्षितिरियं तवेति लक्षणाख्यातचक्रवर्तिपदस्य पुनरुक्तमिव | स्वी: 
क्रियतां कोश: शशिकरनिकरनिमलयरा:संचये का भिनि वशिनो निरुपयोग- 
मित्र ) आत्मीक्रियतां राजकमिति गुणुगणात्मीकृतं जगनो गताथंमिव | 
उद्यतां राज्यमार: इति शुव्नत्रयभारवहनोचितस्यानुजितनियोग इव | 
शत्रवों नेया इति सहजस्य तेजस एवेयं चिंता - 'हृषबरित?, प्रृ० २३३ 


७८ | हर्षवर्धन 


घिकारी बनाने के पत् में था।" किंतु इस बात का कोई प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है। हर्ष गद्द। के लिए लालायित नहीं थे और न 
उन्होंने अपने दिल में कोई मंसूबा ही बांधा था| हमारा यह्द 
कथन इसी से प्रमाणित होता है कि राज्यवदून को युद्ध-त्षेत्र से 
बुलवाने के लिए उन्होंने एक-एक करक अनक दूत भेजे थ। 
यही नहीं, उन्होंने इश्वर से प्राथना भी की थी कि बड़े भाई 
राज्यवद्धन हो गद्दों के आंधकारी बनाए जांय और उनको यद्‌ 
भय था कि कदाचित्‌ पिता की मृत्यु का सुनकर वे संसार छोड़ 
न बेठें ।* 

हुणों पर विजय प्राप्त करके राज्यवद्धंन राजधानी को वापस 
आया । संपूर्ण राज-नगर राजा की मृत्यु से उदास और शोक- 
प्रस्त था । पिता की मृत्यु पर युबराज को इतना अधिक शोक 
हुआ कि उसने राज-काल का दायित्व हष पर छोड़ कर संन्यास 
ग्रहण करने का संकल्प कर लिया ! उसने हष स कहा कि मेरे 
मन-रूपी वस्त्र में जो स्नह-रूपी मल संलम है उसे पवरव शिखर 
से बह कर आते हुए स्रोतों क स्वच्छ जल से धोने के लिए मैं 
संन्यास ग्रदस करना चाद्दता हूँ | अवः मरे हाथ स राजत्व का 
भार तुम अपन ऊपर ला ।3 राज्यत्रद्धन के इस्र संकल्प से ह॒ षे 
को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने अपन अग्नज स क॒द्दा कि एंसो 
आज्ञा देना ठीक बैसा ही है जेसा कि काई “श्राविय को सुरापान 
करने, सद्भ्रत्य को स्व,मी स द्रोह करन, सज्जन पुरुष को अधम 
के खाथ व्यवहार रखने अथवा! साथ्वा को सवीत्व का त्याथ 

स्मिथ, अली दिस्ट्री आफ़ इडिया?, ४० ३४६ 

व्ग्रपि नाम तातस्य मरणम्‌ महाप्रलयसदशमिदम्‌ श्रत्वा आया 
वाष्पजलस्नातो न यह्वीयादल्कले नाश्रयेद्वा राजर्पिराश्रमपद न विशेद्धा 
पुरुपसिंहो गिरिंगुहाम--हपचरित?, प्र० २४० 

उसोहमिच्छामि मनसि वाससीव संलग्न स्नेहमलमिदं अमलेः शिखरि- 
शिखर प्रलवण॒ः स्वच्छल्लोतोग्बुमिः प्रत्चालयित॒माश्रमपदे-- दृर्षचरित”, 
पृ८ रेडप 


हप का प्रारंभिक जीवन ओर सिंहासनारोहण [७५६ 


करने के लिए कद्दे ."।” कितु राज्यवद्धंन अपने संकल्प से तनिक 
भी विचलित नहीं हुआ | संसार का त्याग कर संन्यास ग्रहस 
करने का उसका निश्चय दृढ़ था | पूत्र आदेश के अनुसार वद्र- 
रक्षक ने उसके लिए बल्कल बल्ल लाकर प्रस्तुत किया । संन्यास 
लेने की सब तेयारी हो गई तब सहखा विपत्ति-सूचक घटनाओं 
की आशंका से राज्वद्धन को संन्यास-दंड ग्रहग्प करन के बदले 
राजदंड सँमालने के लिए विवश होना पड़ा | उसने अपने 
चित्त को संन्यास को आर से हटाकर युद्ध-क्षेत्र की ओर प्रबूत्त 
किया । 

राजकुमारी राज्यश्री का संवादक नामक एक प्रतिष्ठित नोकर 
राज्यवद्धन के पास एक भीषण आर्पत्ति का संचाद लेकर आया। 
उसने कहा, “स्वामिन ! छिद्र देखकर आधात करना दानवों 
के सहृश दुष्ट लोगों की रीवि हैँ । जिस दिन राजा ( प्रभाकर- 
बद्धन) की सृत्यु का दुखद समाचार मिला उसी दिन मालवा के 
दुष्ट स्वामी ने मद्दाराज ग्रहवमा का प्राखांत कर दिया राजकु 
मारी राज्यश्री चोर को स्रो की भांति कान्यकुब्ज के कारागार में 
डाल दी गई हैं, ओर उसऊे चरण में बेड़ियाँ पहना दी गई 
हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सुनने में अया है कि वह दुष्ट, 
यहाँ की सेना को नेता-रहित समझ कर इस देश पर भो आक्र- 
मणझस करने का विचार कर रहा हे। इन्हीं समाचारों को लेकर 
में आया हूँ । अब सब मामला आपके हाथों में है, जैसा उचित 
समझे आप करें *।?? 

१श्रोत्रियमित्र सुरापाने सद्म्वत्यमिव स्वामिद्रोहे सज्जनमिव नीचोप- 
सपंणे सुकलत्रमिव व्यमिचा रे--“हष चरित्र”, प्र० २४६ 


२ यस्मिन्नहनि अवनिपतिरूपरत इति अ्भूत वार्ता तस्मिन्नेव देवी 
ग्रहवर्म्मा दरात्मना मालवराजन जीवलोकमात्मन: सुकृतेन सह त्याजिता 
भत॒दारिकापि राज्यश्री:फालायसनिगड़चुम्बितच रणा चौरांगणेव संयठ 
कान्पकुब्जे कारायां निज्षिसता । किंबदंती च एतामपि भुवमा- 
जिगमिषतीति--“इषचरित?, प्ृ० २५१ 


८० ). हर्षवर्धन 
मालवा से युद्ध 


इस दुःबद समाचार को सुनकर राज्यवद्ध॑न क्रोध के मारे आग- 
बबूला हो गया । संन्यास-महस के पूर्व-संऋल्प को त्याग कर वह 
बोल उठा कि “ आज में मालवा राजवंश का नाश करने के लिए 
जाता हूँ । इस अति उदंह शत्रु का दमन करना ही मेरे शोकाप- 
हरण का उपाय ओर मेरो तपस्या होगी | क्‍या मालब-राज़ के हाथों 
स मोखरियों का निरादर ( परिभव ) होगा ? यह तो वेखे ही 
है जैसे कि अंधकार से सूय का तिरस्कार कराना अथवा हरिणों 
से सिह्द का अयाल खिंचाना |" ऐसा कद्दकर शत्रु पर आक्रमण 
करने के लिए दस सदहस्न अश्वारोहियों को सेना लेकर उन्होंने 
प्रस्थान किया | उनके साथ उनका ममरा भाई भांडो भो था | ह षे 
को अपनी इच्छा के विरुद्ध राजवानी में ही रहना पड़ा! राजकुटंब 
तथा प्रज्ञा की देख-भाल करने के संबंध में राज्यवद्ध॑न ने उन्हें 
कुछ शिक्षा दी ओर द्ाथियों सहिव एक सशश्नर सेना को उनके 
निरीक्षण में कर दिया | 
यहां पर एक प्रश्न यह उठवा है कि मौखरि राज ग्रहवमी 
की दृत्या करनेवाला मालव-नरेश कोन था ? बाण इस विषय में 
बिल्कुल मोन है । हृष के बंसखेरा तथा मधुबनवाले लेखों में 
देवगुप्त नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है | उन लेखों के 
अनुसार यह देवगुप्त उन समस्त रजाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध 
था, जो दुष्ट अश्वों की भांति थे और जिन्हें राज्यवद्ध न ने अपने 
अधीन किया! | रायचोघुरी महोदय का कथन है? कि चूंकि 
हष॑चरित में गुप्ततंशीय राजाओं का संबंध बरावर मालवा से 
दिखाया गया हे अतः इस बात में तनिक भी संदेह नहीं किया 
जा सकता कि उक्त लेशंों का देवगुप्त और मौख रि-नरेश ग्रहव र्मा 
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की हत्या करने बाला दुष्ट मालवाधिपति दोनों एक ही व्यक्ति 
थे ।” डा० हनत्ते के कथनानुखार" संभव हो सकता है कि 
देवगुप्त कुमार गुप्त तथा माघवगुप्त का बड़ा भाई रहा द्वी | 
उसके और उसके दोनों छोटे भाइयों के बीच श्रातृ-प्रेम 
अथवा मेत्री-संबंब का अभाव था। वे दोनों संभवत: उसके 
सौतेले भाई अथात्‌ महासनगुप्त की किसी दूसरी ख्त्री के पुत्र थे । 
अफ़सडइ के लख में, जिसमें श्रीहृप के साथी माधवगुप्त का नाम 
मिलता हे, देवगुप्त का नामोल्लेख नहीं उपलब्ध होता । किंतु इस 


का), 


में कोई अआश्वय फी बाव नहीं है| प्रथम बात ता यह है कि 
देवगुप्त तथा माधवगुप्त में मैत्री-संबंध नहीं था ! अतः सं भब हे 
कि ललख के उत्कीण-कत्तों ने देवगुप्त का नाम छोड़ दिया हो । 
दूसरी बात यह हे कि देवगुप्त एक प्रकार स बततपूवंक गद्दी पर 
अधिकार करनेवाला समझा जाता था ओर इसी कारण बह 
बंश-तालिका में स्थान पाने योग्य नहीं समझा गया ।* ( यद्यपि 
इस बात को हमें अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा के प्रतद्ूंद्वी 
भाई अथवा चचा का नामोल्लेख न करने का कोई रिव-ज नहीं 
थाउ । ) वक्त दोनों बावों के अतिरिक्त एक बात ओर भी ६ । 
जैसा के डाक्टर चोघुरी कहते हैं, देवगुप्त का नाम अफ़सड़ के 
लख में उसी प्रकार से ग़ायब है जिस प्रकार मिटारी क लख को 
तालिका में स्कदगुप्त का नास । 

बास के 'हषंचरित' से ज्ञात होता हैं के मालबा + राजा 
(देबगुप्त) ने कर्णेसुब॒णस के गोड़-राजा शशांक के साथ मेन्री संबंध 
स्थापित किया था। हेनसांग का अ्रमसख-बुत्तात उसे एक महत्त्वा- 

१जनल आफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी १६०३, ४० ४६२ 
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कांक्षी नरेश प्रमाखित करता हे उसकी जीवन-लीला का 
वर्णन हम आगे चलकर एक अध्याय में करेंगे ! उसकी जीव न- 
गाथा के पढ़ने से हमें थोड़ा-बहुत शेरशाह का स्मरण द्वो आवा 
है, जिसने मुराल-सम्राट हमाय को राज्य से बाहर खदेड़ दिया । 
यह बात प्राय: निश्चित हे कि शशांक गुप्तवंश का था। उसने 
गुप्र-साम्राज्य के लुप्त गौरव को एक बार पुनुरुज्जीवित करने का 
प्रयज्ञ किया था । वह कूटनीति का बड़ा भारी पंडित था| बह 
इस विचार का पोषक था कि प्रेम वधा युद्ध में सब कुछ न्‍्याय- 
संगत है | वह बड़ा चतुर था प्रभाकरवद्धन की मृत्यु के उप- 
रांत उसने विचार किया कि अब पुष्यभूति तथा मौखरि लोगों 
की शक्ति पर आघात करने का ठीक अवसर आ गया है। 
राज्यवद्धन, ६ष तथा ग्रहवर्मा तीनों की अवस्था उस समय कम 
थी । मालवा के गुप्त लोगों वथा थानश्वर के वद्धन लोगों के बीच 
अनबन थी ही | अतः कूटनी।त की एक संदर चाल चलकर उस 
ने मालवा के देवगुप्त के साथ मेत्री-संबंध स्थापित किया और 
उत्तरी भारत के राजनगर कन्नीज पर दोनों न संयुक्त आक्रमण 
किया । कन्नौ ज्न के पतन के पश्चात्‌ शीघ्र ही थानश्वर पर भी 
आक्रमण हं।ता; किंतु उसकी याजना जिस उसने बड़ी साव- 
घानी ओर चतुरता क साथ तेयार को थी, अंत में विफल हो 
गई । 

एक दिन जब महाराज हष द्रबार-आम में बंठे हुए थे, कंतल 
नामक एक अश्वाराही अफ़सर ने आकर उन्हें सूचना दी कि 
मद्दाराज़ राज्यवछून ने बढ़ो ह। अभाती के साथ मालव-नरेश 
को पराजित किया; कितु गोड-राजा के भकूठे सम्मान तथा शिष्ठा- 
चार के भुजल्ावे में आकर उसने (*ज्यद्धन) उस पर विश्वास 
कश लिया और उसने गौद़-राजा) झपने मबन में उसे एकाकी, 
निरख्र पाकर मार डाला |! 





१तस्माच्च हेलानिज्ञतमालवानोकमपि गोड़ाधिपेन मिथ्योपचारोप- 
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बंसखेरा का त!म्र-लख इस घटना का उल्लेख इस प्रकार स 
करता है--“देवगुप्त तथा अन्य राजाओं को- -जो दुष्ट घोडों के 
सहश थे ओर जा चाबुक के प्रहार स अपना मह फेर लन के 
लिए बाध्य किए गए--एक साथ जीतकर, अपने शत्रुओं का 
मूलोच्छेदन करके, संसार पर विजय प्राप्त करके, प्रजा को संतु- 
घट कर के, ( मद्दाराज राज्यवद्धन न ) सत्य के अनुरोध से शत्रु 
के भवन में अथ+ना प्राग्प खा द्या' ! । चीनी यात्री भी बार तथा 
इस लेख के कथन का समथन करवा है। बह लिखता है “पर- 
वर्ती राज्ञा ( अर्थात्‌ राज्यवद्धत ) सिहासन पर बैठने के बाद 
तुरंत ही, पूर्व भारत में स्थित कर्ण-सुबर्ण के बौद्ध-धर्म-हंता दुष्ट 
राजा! शशांक के द्वारा धोखा देकर मारा गया ।९ 

इस प्रकार यह ब'त ध्रव-सत्य प्रमाखित हं।ती है कि राज्य- 
बर्द्धन की हत्या की गई थी । हत्या का उद्देश्य चाहे जो कुछ भी 
गह। हो, पर इतना वा निश्चय ही हु कि शशांक ने ऐसे संश्रांत 
शत्रु के रक्त स अपने द्वाथों को कलंकित किया, जिस उसने मीठी 
बातों से धोखा देकर बुलाया ओर पाश्व-रक्षकों की अनुपस्थिति 
में मार डाला । 

एक के बाद एक करके लगातार अनेक विपत्तियों के आ 
पढ़ने से राज्य में भय का संचार हो गया। इन बिपत्तियों के 
फल-स्वरूप राज्य में अव्यवस्था तथा अराजकता अवश्य ही फेल 
गई होगी । सामंव लोग निश्चय ही स्वतंत्र हा गए रहे होंगे ओर 
चितविश्वासं मुक्तशस्त्रं एकाकिन विलब्धं स्वभवने व्यापादितमश्रोत्रीतू 

- हँपंचरित?, प्र० २४४ 
)राजानो युधि दष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादयः । 
कृत्या येन कशाप्रहारविमुखास्सव सम॑ संयत्ता: || 
उत्खाय हिंपतो विजित्य वसुधान्‌ क़ वा जनानां प्रिय । 
प्राणानुज्कितवानरातिभवने सत्यानरोधेन यः || 
५ +वंसखेरा का ताम्र-लेख, पक्ति ६ 
“बाटस, जिल्द १, प्ृ०, ३४३ 
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प्रजा भी अशांव हो उठो होगी | टखी अवध्था में यह आवश्य॑ऊ 
था कि राज्य के प्रति प्रजा में कर विरवाल उत्पन्न किया जय, 
सिंहासन की प्रतिष्ठा की रक्षा की जाय ओर शांति तथा कानून 
की स्थापना की ज्ञाय। ये कार्य कठिन और महान थे | इसके 
अतिरिक्त शत्र की जो अभी स्वच्छ॑द-रूप से विवरण करता था 

दंड देने की आवश्यकता थी । इन सब्र कासों को करने के लिए 
राजा में असाधारण हृदता, बुद्धमानी और बल द्वोना चाहिए 
था | हपे अभी १६ बपषे की अवस्था के एक नव-युवक राजकुमार 
थे | ऐसी दशा में यह असंभव नहीं है कि उनके सिर पर राज- 
मुकुट रखने ऊे पूव दरबारियों के हृदय में संकल्प-विकल्य के 
भाव उत्पन्न हुए हों। कितु नव-युवक होते हुए भी हथष अपने 
साहस तथा अन्य अनेक राजकीय गुणों का परिचय दे चुके थे 
आर वे इस अवसर पर शासन के महान दा।यत्व का वहन 
फरने के सवथा उपयुक्त थे। मंत्रियों को इस बात के समभने में 
देरी नहीं लगी | भांडी के परामश स उन्होंने हूप को सिद्दासन 
पर बेठने के लिए व॒ुल्लाया। चोनी यात्री का कथन है कि सिंहा 

सनारोहस के पश्चात्‌ तुरंत ही राज्यबद्धन पूर्वी भ्रारत में स्थित 
करण-सुउुण के बोद्ध-धर्म संहारक दुष्ट राजा शशांक के द्वारा 
घोखा दे कर मारा गया | इस पर कन्नोज के राजनोवतिज्ञों ने 
अपने नवा बानि € भांडी ) की सलाह स हत राजा के छोटे 
भाई हपबद्धन को राजा होने के लिए बुलाया | राजकुमार उनकी 
प्राथना को स्वीकार करन के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने 
खड़ी नम्रता के साथ टाज्मटॉत किया | जब राज्य के मंत्रियों 
ने भाई का उत्तरा विकरी बनने वया श्र दृ्‌ दवा से प्रतिशोध लेने 
के लिए हृपवद्धन स बहुत अनुरोध किया, तब राजकुमार ने अब- 
लोकितेश्वर बोधघिसत्व की सम्मत दाने के लिए निश्चय किया । 
बोधिसत्य तले कृपाप्तक उत्तर दिया । गाजकमार से उसने कहा 
कि यह तुम्दारे सुकम का फल्न हे कि तुम राज-पुत्र हुए हो | जो 
राष्य तुम्दें दिया जा! रहा है, उस स्वीकार कर लो ओर तब बौद्ध 
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धर्म को सवनाश के उस गड्ढे से, जिसमें कर्णसुबर्ण के राजा 
ने उसे डाल दिया है, बाहर निकाली ओर फिर अपने लिए एक 
बड़ा राज्य स्थापित कगो। बोजिसत्व ने गुप्त सहायता देने का 
वबचन दया ओर उन्हें साववान किया कि न तो आप सिद्दासन 
पर बेठो और न महाराज की उपाधि घारसख करो | इसके पश्दात 
हषबद्धन कन्नौज के राजा बन गए । उन्होंने राज-पुत्र की 
उपाधि ग्रहदख ८#ो और अपना उपनाम शीलादित्य रक्खा |" 
चीनी याद्री के उपरोक्त कथन से ज्ञात होता है कि ६पे राज- 
मुकुट धारण करने के लिए तैयार न थे। इसका क्‍या कारण 
था हम निश्चयात्मक रूप से नहीं बतला सकते। उनकी इस 
अनिच्छा का छः ; प्रमाण हमें बाय के 'हर्पचरित! से भी मिलता है | 
उसमें एक स्थान पर लिखा है कि राजलपए्ष्मी ने उनका आलि- 
गन किया, उनकी अपनी भुजाओं में साहा और इनझे संपूर्ण 
अबयवबों के राजचिह्लों को पकड़कर उनका, अपनी इच्छा के 
विरुद्ध, बलपूवक सिंहाघन पर बेठाया। यद्यपि वे तपस्या 
करते का संकल्प कर चुके थे और उस संकल्प से, जिसका 
पालन करना इतना कठिन था जितना कि तलवार को घार का 
पकड़ना--बे विचलित नहीं हुए ।* 
यद हष ने ब।स्तव में का; अनिच्छा प्रकट की थी तो बढ़ 
संभवतः थानेश्वर राज्य के संववय सें नहीं थी | थानेश्वर के राज्प 
में राज्यवद्धन की मृत्यु के उपरांत हे ही एकमात्र उत्तराधिकारी 
थे। बास के उपरोक्त कथन को हम कवित्व का उच्छवास कह 
कर अग्माहा ठहरा सकते है ।* उसक उद्देश्य अपन आश्रयद्वता 
*वाटस, जिल्‍्द १, ४० रे४: 
स्ग्रनिच्छुंत वत्रि बलादारोययितु्मित्रसिंद्वासन सर्वांत्ववेपु खबलज्ञष- 
णुग्द्दीत॑ ग्रहीतब्रम्मचयमालिंगितं राजलक्ष्म्पा: प्रतिपन्नासिधाराधा रण- 
अतमविसंवादिन राजरपि,.....( बाणः ) हृपमाद्रक्षीतू--दृर्षचरित 
२०,१११ 
उनिहाररजन राय-- हप शीलाटिए--ए रिवाश्य्ड स्टडी, इंडि- 


पई॑.] हृषेवर्द्धन 


श्रीहषे के चरित्र को एक आदर रूप देना था । उनका चरित्र-चित्रय् 
वह एक ऐसे महान व्यक्ति के रूप में करना चाहता था, जो 
राज्य की श्री, सत्ता, अथवा प्रतिष्ठा आदि किसी भी वस्तु को 
परवाह न करता हो | इसके अतिरिक्त ज्ञात होता है कि राज्यवद्ध न 
अर हथबद्धन दोनों वापसिक जीवन में अग्रसर होने के लिये 
एक दूसरे से होड़ करत थे और बहुत संभव है कि आत्मत्याग 
के आवेश में आकर हणष ने संसार का परित्याग कर देने की 
इच्छा घोषित कर दी हो | किंतु राज्यवद्ध न की मृत्यु के उपरांत 
हप॑ को इच्छा न रहते हुए भी, राज-पद के दायित्व को अंगीकार 
करना पड़ा । उनके सिहसनागोहण का तनिक भी विरोध नहीं 
हुआ | इसके विपरीत, यही उचित सममा गया कि राज्यवद्धन 
के बाद हष हो राजकाज को संभालें | सनापति सिंहनाद ने जो 
साथ ही उनके पिता का एक मित्र भी था. हप को संबोधित करके 
कहा--“कायरोचित शोक का परित्याग कर, राजकीय गौरव 
को जो आपका पेतृक अधिकार है--उसी प्रकार से अपने अधि- 
कार में कर लीजिए जिस प्रकार सिह मृगशावक को कर लेता है । 
अब चंकि राजा ( प्रभाकरवद्धन ) का स्वग॒वास हो गया है ओर 
राज्यवद्धन ने दुष्ट गौड़राज-रूपी सप के द्वेष से अपना प्राण 
छोड़ दिया है, अवः इस घोर बिपत्ति सें, पूथ्त्री के भार को घारण 
करने के लिए आप ही एक सात्र शेषनाग हो ।"?” 

एक बात यह भी विचारणीय है कि बाण ने कहीं भी भांडी 
का नाम लेकर यह नहीं लिखा है कि उसने हष को राजगही 
स्वीकार करने के लिए बुलाया था । इसके विपरीत चीनी याज्नी 
हमें बतलाता है कि वह बानी या भांडो ही था जिसके परामश 


यन हिस्टारिकल क्वागय्ली, १६२७ पृ० ७७२ 
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से कन्नौज के बड़े बड़े राजनीतिश्ञों ने हपंचद्धन से गद्दी पर बैठने 
के लिए प्रार्थना हो । वास्तविक बात यह दे कि द्वलेनसांग का 
कथन घातश्व॒र-राज्य से कुझ् नो संबंब नहीं रख्बवा । सिशासता- 
रोहस के संबंध में हप॑ का संकल्प- विकल्प था श्वर का २ाज- 
गद्दी क संबंध में नहीं था - कन्नौज के सिहासन के लिए ही उन्दें- 
ने अपने दरबारियों के सामतन हिचकिचाहट प्रकट की थी और 
यह्‌ बिल्कुल स्वाभाविक था कि कन्नोज की गद्दी पर बेठने के 
पृषर वे कुछ आगा-पीछा कर ते | उत्तराधकार के क़ानून के अनु. 
सार ग्रहवर्मा की मृत्यु के पःचात्‌ राज्यश्री को ही कन्नोज साम्रा- 
ज्य की उत्तराधिकारिणी बनने का अधिकार था | हप को अपनी 
रवाभाविक घधामिक मनोबृत्त तथा बहिन के प्रति नैसश्िक रनेह 
के कारण यह उचित नहीं प्रतीत हुआ कि वे अपने को कन्नौज 
का राजा घाषित करें| किंतु राज्यश्री स्वयं शासन की चिंताओं 
से पराढ्मुखी तथा उसके प्रलोभनों की आर से उदासीन थी । 
इसके अतिरिक्त बाण के कथनानुसार उसने भिक्षुण्नी बनने की 
इच्छा प्रकट की थी और हष की विनय-प्राथना से उसने अपने 
इस विचार को छोड़ा था। इतना सब कुछ हते हुए भी दृष ने 
कन्नोज के सिंहासन पर बैठने के लिए संकल्प-विकल्प किया । 
उनका यह संकल्प-विकल्प इतना सच्चा था कि उन्होंने इस प्रश्न 
को अवलोकितेश्वर बाघिसत्व के सामने उपस्थि4 किया ओर 
जब देववाणी हुई तभी उन्होंने कन्नौज की राजगद्दी को स्वीकार 
किया | फिर भो उन्होंने अपन को कन्नोज का मद्दाराजा नहीं 
घोषित किया | चीनी ग्रंथ 'फग-चिद्र” हमें वतलाता है कि हष 
अपनी विधवा बहिन से साथ मिलकर शासन करते थे । वे 
राजप्रतिनिधि थे ओर राज्यश्री के नाम से ही कन्नौज पर शासन 
करते थे । 

यहां पर यह लिख देना उचित मालूम द्वोदा दे कि थानेश्वर 
की गद्दों पर बेंठने के कुछ समय पश्चात्‌ ही हर्ष कन्नोज् के 


च््‌, 
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सिंहासन पर आरूठ हुए होंगे | कन्नौज उस समय शज्र के अधि- 
कार में था | अत: हप अपने शत्र की खोज करने के लिए चले | 
लगावार कई दिनों तक चलने के पश्चात एक दिन रास्ते में 
संपूर्ण मालव-सेना समेव आते हुए भांडी से उनकी भेंट हुई । 
भांडी से उन्‍हें यह समाचार मिला कि राज्यश्री कन्नौज के कारा- 
गार से निकलकर विंध्य-वन की ओर भाग गई है। इस समा- 
चार को सुनते हो हे ने भांडो को शत्रु की ओर बढ़ने की आज्ञा 
दी ओर स्वयं बहिन की खोज करने के लिये चल पड़े । जब 
राज्यश्री मिल गईे, तब उसे साथ लेकर वे गंगा-तट पर र्थित 
शिविर को ( जो संभवत: कन्नोज के पास था ) लौट आए | भांडी 
भी संभववः उसी समय वहां पहुँच गया था। मालूम द्वोता है 
कि अपने विरुद्ध अधिक शक्तिशाली सेना को आते हुए देख कर 
शशांक कन्नो ज छोड़कर अपने देश को लौट पढ़ा था । इस प्रकार 
हमें यह ज्ञात होता है कि भांडी की प्राथना पर ही कन्नोज के 
राजनीविज्ञों ने हप स मुकुट घारण करने की प्रार्थना की थी । 
हे ६०६ ई० में गद्दी पर बेंठे थे । उनके नाम पर जो संवत्‌ 
पड़ा उसका प्रथम वर्ष ६०६-७ इ० था । किलज्हाने की गणसना- 
नुसार! हप-संबत्‌ हप के सिंहसनारोहझ के समय अथीौनत 
अक्तूबर ६०६ इ० में प्रारंभ हुआ था | हद के शासन-काल के 
प्रथम ६ वर्षा में निरंतर युद्ध दाते रहे। इसीलिए कदाचित्‌ 
चीनी इतिहास हमें उनके सिंदसनारोहण्य का खमय ६१२ ४० 
बतलाता हे। वास्तव में ६१२ ई० में तो उन्होंने अपनी स्थिति 
हृढ़ बना ली थी, ओर बिल्कुल निभय हो गये थे | ६४३ ई० में 
जब चीनी यात्री हष के दरबार में था, हष को शासन करते हुप 
३० वष से अधिक व्यतीत हो गए थे ।* ६४३ इं० के वसंत में 
ज्ञी पंचवाषिक सभा हुईं थी वह उनऊे शासन-काल को छठी 
१८इंडियन एंटिक्वेरी), जिल्द २६, प्रृ० ३२ 
ध्याट्स, जिल्द १, प्र« ३४७ तथा “जीवनी! प्ृ० १८३ 
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सभा थी। इस प्रकार हपे के सिंहासनारोहरा का कांल ६१२-६१३ 
हैं० होता है । यदि ६ वर्ष का बह काल जो उत्तर के राज्यों को 
जीतने में ढदयतीत हुआ था इस गणना में सम्मिलित कर दिया 
जाय ठो हर्ष के सिंहासन पर बैठने का समय ६०६ ई० ठद्द रता 
है। 'जीवनी' में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हर्ष का सिंहासना- 
रोहख-काल ६१६ इई० में ठहरटा है, किंतु हमारे पास जो प्रमाण 
उपस्थित हैं उनमें से काई भी इस समय का समथ न नहीं करता | 
सिंहासन पर बेठन के बाद हप न कन्नौज को अपनी राजघानी 
बना लिया। कन्नौज मोखरि-सम्रा्टों की राजबानी था और 
थानेश्वर की अऐचज्ता उत्की स्थिवि अधिक केंद्रीय थी । 





परिशिष्ट ? 


उस मालव-राज के विषय में जिसने कन्नौज के राजा ग्रह- 
बसी पर आक्रमस किया और फिर युद्ध क्षेत्र में उसका वध 
किया, बड़ा वाद-विवाद खड़ा हो गया है । डा० हनले ने १६०३ 
१० में 'रायल एशियाटिक सोसाइटी' के जनेल में अपना 
एक निजी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उस सिद्धांव को डा८ 
राधाकुमुद्‌ मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 'हष!' में ग्रहण किया है । 
डनके कथनानुसार, कन्नौज पर आक्रमण करनेवाला राजा, 
मिहिर कुल का विजेता यशोधमन विक्रमादित्य का पुत्र शीलादित्य 
था। यशोघमंन ने उज्जेन को अपनी राजधानी बनाकर ४३३ 
डू० से लेकर «८३ इ० तक राज किया। उसके पश्चान्‌ उसका 
पुत्र शीलादित्य गद्दी का उत्तराधिकारी हुआ | इसका प्रमाग 
उन्हें कल्हण के राज-तरंगिसी” नामक ग्रंथ में मिलता है। 
क.ल्दस का कथन है कि विक्रमादित्य हे पुत्र शीज्ञादित्य को उसके 
शत्रओं ने राज्य फे बाहर खदेड़ दिया था; किंतु काश्मोर के राजा 
प्रवरसेन द्विवीय ने उसे फिर डज्जैन की गद्दी पर बेठाया 
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हेनसांग शीलादित्य का उल्लेख करता है। उसके कथना- 
नुसार शीलादित्य उसके (यात्री के) समय (६७० ३०) से लग- 
भग ६० वर्ष पू्व--५८० है० के लगभग मो-ला-पो अर्थात्‌ मालवा 
पर शासन करवा था । डा> हनले ने विक्रमादित्य के पुत्न शीला- 
दित्य तथा मो-ला-पो के शीला दित्य को एक ठहराया है। विक्रमा- 
दित्य को कल्दस ने एकछत्र चक्रवर्ती! कहा है। अतः हनले के 
अनुसार वह यशोधमन के अतिरिक्त और कीई नहीं हो सकता । 
मंडसोर के स्तंभ-लेख के अनुसार यशोघमन ने गुप्व-राज्ञाओं 
के साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य अपने आधिपत्य में कर लिया 
था । 
मालवा के शीलादित्य को पराजित करनेवाले शत्रु, कन्नोज 
के मौखरि, थानेश्वर के वद्धन तथा पूर्वी मालवा के गुप्त राजा 
थे। गुप्त-राजाओं का यद्द वंश प्राचीन गुप्व सम्राटों के बंश की 
एक शाख्रा थी। मालवा-साम्राज्य पर शीलादित्य के अधिकार 
का विरोध करनेवाले थानेश्वर के प्रभाकरवद्धन तथा उसके 
समकालीन मोखरि एवं गुप्त राजा थे। ये राजा वैवाहिक संबंध 
द्वारा एकता के सत्र में आबद्ध थ। वे सब शीलादित्य को उस 
सम्राट का पुत्र समझने थे जिसने प्राचीन गुप्तवंश को अधिकार- 
च्युत करके बल-पूवक अपना आधपिपत्य स्थापित किया था । 
लगभग १० बष (५४५८३-५६३ ३०) तक जारी रहनेवाले एक दीघे 
कालीन युद्ध के पश्चान्‌ प्रभाकरबद्धन शीलादित्य का पदच्युत 
करने में सफल हुआ । शीलादित्य ने विवश होकर काश्मीर के 
राजा प्रवरसेन द्वितीय की शरख ली। प्रबरसेन हों के राजा 
तोर्माण का पुत्र था * उसका संबंब देश-शत्र मिहिरकुल* बे 
कुल से था। इस प्रकार शीलादित्य आस-पांस के उन राजाओं 
द्वारा देश-द्रोही ठहराया गया जा स्त्रयं सम्राट की पदवी धारण 
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करने का दात्रा करते थे। प्रभाकरवर््धन ने शीलादित्य के निंद 
नीय कार्य से अपने राज-वंश का अपमान सममा; क्योंकि उस 
की सत्री रानी यशोमती यशोधर्म-दिक्रमादित्य की पुत्री थी । अतः 
एक ऐसे राज! से जो देश-द्रोही बनकर हणों से जा मिला था 
अपने कुत्त की प्रतिष्ठा तथा देश के सम्मान की रक्षा के लिए बह 
अपने मित्र राजाओं की सहायता से अपने साले पर टूट पड़ा 
ओर उसे पूर्णतः: पराज्ञित कर दिया । यही नहीं, बाण्य के कथ- 
नानुसार शीलादित्य ने विवश किए जाने पर अपने पुत्र भांडी 
को, राजकुमार राज्यवर्द्धन तथा हर्षवर्धन के संवार्थ अर्पित किया | 
भांडो नाम जिसे ह्ेनसांग न पो-नी लिख! है हूण ज्ञातीय नाम का 
संस्कृत वथा चीनी रूपमात्र है | किंतु ६८४ ई० के लगभग शीला- 
दित्य ने अपनी गद्दो फिर प्राप्त कर ली | उसने अपने हस्म-मित्रों 
तथा पूरी मालवा के राजा घमंगुप्र की सहायता खतरे अपने पुराने 
शत्रुओं--कन्नौज और थानेश्वर स राजाओं -से बदला लेने की 
कोशिश की । 

यशोधमन का पुत्र तथा मालवा का सम्राट्‌ शीला दित्थ वास्तव 
में डा० हनल को कल्पना के विशुद्ध अविष्कार हैं। उसके 
सिद्धांत को अंत में इविहास के विद्वानों ने अस्वीकृत ओर अप्राह्म 
कर दिया है। निस्संदृदह् नवान ऐ/वद्यासिक खाजों की सद्दायवा 
से उसका खंडन करने के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्य- 
कता नहीं रह गई है | ढा|० रायचौधुरी का कथन है कि मंड- 
सखोर के यशोधमन के साथ विक्रमादित्य की उपाधि जोड़ना और 
उस्ते उज्जैन के राजा, मो-ला-पो के शीलादित्य का पिता तथा 
प्रभाकर वरद्धन का ससुर बताना बिल्कुल निराधार है।' सिल्वन 
लेबी ने यह प्रमाखित किया था कि मो-ल्ला-पो का शीलादित्य वलभी- 
वंश का बोद्गधर्माबलंबी राजा शोल,दित्य घर्मादित्य प्रथम था, 
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जिसने लगभग ५६४५ इ० से ६१५ ई० तक शासन किया । उफ्जैन 
से उसका कुड्ध संबंध नहीं था | डा० हनंले का यह कथन कि 
प्रभाकर वद्धन यशोघमेन का दामाद था, केवल इस आवधार पर 
अवलंबित था कि प्रभाकरवद्धन की सत्रीयशोमदी तथा यशोघधमन 
दोनों के नाम का प्रथम भाग यशो! एक ही है। उस कथन का 
इससे अधिक सबल ओर कोइ आधार न था | इसके अतिरिक्त 
मौखरि, वद्धन तथा पूर्वी मालवा के गुप्त-र/जाओं के राजनीतिक 
संबंध के विषय में भी हनले का विचार ग़लत था। दम बतला 
चुके हैं कि प्रभाकरवद्धतल के समय में मौखरि ओर गुप्त-वंश के 
लोग एक दूसरे के मित्र नहीं, बरन कट्टर शत्रु थे | पृष्यभूति ने 
अपने कुल के कट्टर शत्र, कन्नौज के मौखरियों के साथ जा मैत्री- 
संबंध स्थापित किया उससे मालवा का देवग॒प्त उसके विरुद्ध हू 
गया | अंतिम आपत्ति यह हे कि डा: हनले के सिद्धांव को ठीक 
मान लेन से इस प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर देन। असंभव हो जाता 
है कि मालवा का देवगुप्त, अपने मित्र वद्धन तथा मीखरि-राजाओं 
के विरुद्ध क्‍यों लड़ा ।'* 

काशी हिंदू-विश्वविद्यालय के डा० गंगीली ने अभी हाल ही 
में एक अन्य अनोखे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है । उनका कथ न 
है कि जो महा पनग॒ृप्त को बुरी वरद्द से पराजित करने के पश्चात्‌ 
मालवा का शासक बन बैठा था, वह कलचुरि वंश का राजा 
शंकरगण था। मदासेनगप्त ने अपने पुत्रों के साथ थानेश्बर के 
राज-द्रबार की शरण ली । कन्नोज पर आक्रमण करने वाला 
मालब-राज यही कलचुरि-वंश का शासक था, दूसरा कोई नहीं। 

१आयमंजश्रीमूलकल्प' के अनुसार शीलादित्य घर्मादित्य उज्जैन से 
लेकर पश्चिम देश के समुद्रतट-पर्यत मभू-भाग का राजा था। उसकी 
राजधानी वलभी में थी | जैसा कि जायसबाल महोदय का कथन है, 
इस वर्णन से हनले के सिद्धांत के लिए कोई अवकाश रह नहीं जाता । 
बह ठिद्धांत पूर्णतत्रा खंडित हो जाता है--जायसवाल, “इंपीरियल 
इिस्ट्री आफ़ इंटिया!, प्ृ० २५ 
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० गंगोली का सिद्धांत यद्यपि चत॒ रवापर्ण प्रतीव होता है: किंतु 
उस वचद्च तक ग्ररस रहीं किया जा सकता जब तक अन्य प्रमाण्या 
से उसका समथन न किय। ज्ञाय | वे इस बात को नहीं सोचते 
कि मालवा विभिन्न भागों में बिभक्त था | अमाना पढछ पर जिन 
कलचुरियों का उल्लेख है वे केवल अवंती पर शासन करते थे | 
उत्तरकाल के गुप्त राज़ा पूर्वी मालवा ( मिलसा के इृदगिंद के 
प्रदेश ) पर राज़ करत रह्दे। तारानाथ प्रयाग में एक मालवा का 
उललख करते हैं” और संभवतः वह भी उत्तर कालीन गुप्त-राजा ञओं 
के अधिकार में था | 


)शीफ़नर, जिसको स्मिथ न उद्धत किया है । देखिए “अर्ली हिस्टी 
अफ़ इंडिया?, प्र० ३४० 


तृतीय अध्याय॑ 


हषे की पिजय 


इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि हष एक दिग्विजयी वीर थे | 
काश्मीर, पंजाब तथा कामरूप का छोड़कर उनको विज्ञयी सेना 
उत्तरी भारत के प्रायः सभी प्रांतों में पहुँची थी । सिहासन पर 
बैठने के उपरांत, अपने शत्रु का दमन करने के लिए मह।राज हषे 
को शस्त्र धारस करना पढ़ा । एक तो उन्हें अपने अ्रातृहंता गौड़ 
राजा शशांक से प्रतिशोध लेना था, ओर दूसरे राज्य के विभिन्न 
भागों सें सामंत राजाओं की विचलित होती हुई राजभक्ति को 
स्थिर तथा रृढ़ करना था | इन परिस्थितियों का द्वी परिणाम था 
कि हे ने अपनी विजययाता प्रारंभ की। भारतीय अथंशाम्र 
द्वारा अनुमोदित मार्ग का अनुसरण कर उन्होंने उत्तरी भारत के 
समस्त प्रांवों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा की । इस प्रयत्र में 
उन्हें कितनी सफलता प्राप्त हुई इसकी विवेचंना हम इस अध्याय 
में करेंगे । 

महाराज दृर्ष की विजय का पूरम विवरण प्राप्त करने के लिए 
हमें बाख के दृषचरित', हेनसांग के श्रमणस-बुत्तांत, छ्वेनसांग की 
जीवनी” तथा अनेक लेखों से सहायता प्राप्त हो सकती है | 

स्व-प्रथम हम इस बात पर विचार करेंगे कि हषे की विजय 
के संबंध में बास हमें क्या बतलाता है। प्रभाकरवद्धन की म्रृत्यु 
के कई दिनों के पश्चात्‌ अश्वारोह्दी सेना के नायक कुंतल ने 
आकर हप को यह समाचार सुनाया कि मालव-संना को बड़ी 
सुगमवा के साथ पराजित करने के बाद महाराज राजवद्ध॑न गौड़- 
राजा द्वारा धोखा देकर मार डाले गए । इस्र समाचार को सुन- 
कर द्ष बहुत दुखी और क्र७ हुए । सनापति सिंहदनाद ने उनकी 
इस प्रज्वलित क्रोधाग्नि में घृताहुति प्रदान की | उन्होंने अधम 
गोड्‌-राज़ को ध्वस्त करने के लिए ही नहीं अपितु अन्य राजाओं 


हुपे की विजय [ ६५ 


के विरुद्ध भी शस्र धारस करने के लिए युवक राजकुमार को 
उक्तेजित किया ताकि फिर भविष्य में क!ई उस प्रकार का आच- 
रख न करे ।'* वास्तव में हथं का इस प्रकार की उत्तेजना की काई 
आवश्यकता नहों थी । उन्होंने तत्काल स्वामि-पदू-रज की शपथ 
लेकर यह गंभीर प्रतिज्ञा की कि यदि कुछ गिने हुए दिनों के 
अंदर ही प्रूथवी को गोड़ों स रहित न कर दूँगा और उन समस्त 
राजाओं क--जो अपन घनुषों की चपलता के कारण उत्तेजित 
हुए चरणों की बेड़ियों को मंकार से उसे प्रतिध्वनित न कर दूँगा 
तो मैं पतंग को भाँति, जलती हुईं अग्नि में अपने को मोंक 
दूँगा। * उन्होंने इन आशय को एक घोषणा निकाली कि “डद॒या- 
चल तक**“ * 'सुवेल तक'* “ * “अस्वगिरि वक' * “ * 'गंधमादन तक 
“सभी राजाओं को कर देने अथवा शत्र-ग्रहण करने के लिए 
तेयार हो जाना चाहिए |73 
हथ अभी कुमार ओर अनुभव-शुून्य ही थे । राज्य-परि चा- 
लन के लिये जिस कूटनीति की आवश्यकता दोवी है उससे वे 
नभिज्ञ थे । इसके विपरीत,उनक। शत्रु गौड़ाविप शशांक पक्का 
कूटनीतिज्ञ था | ऐसी अवस्था में गजारोही सेना के सेनापति 
स्कंदगुप्त ने अपना यह कर्तव्य समक्का कि हष को कुछ उपदेश 
दे । प्राचीन हिंदू राजनीति के अनुसार पुर।ने, अनुभवी तथा 
वयोवृद्ध कमचारियों को अपने राजा को उपदेश देने का अधि- 
.. १ कि गौडाविपाधमेनकेन तथा कुरु यथा नान्परोपि कश्चिदाचर- 
वस्येब॑ भूय, । 'दर्पचरित?, प्र« २६१ ज् 
स्श्रयतां च मे प्रतिज्ञा शपाम्यायस्यव पादपांसुस्पर्शेन यदि परि 
गशिनरेव वार :सकलचापचापलदललितनरपतिचरणु रणायमाननि गरां 
निगाडहांगा न करोयि ततस्तननपरायि पीतसर्पिपि पतंग इबे पातक 
पातया म्यात्मानम्‌ | (ह५चरित?, प्र०« २६३ 
3... ...... उदायाचलाद आा सुवेलाद' **'*“ * बआा 
अस्तगिरे:"*५० * ** * * जञ्रा गंधमादनाद सवपषां राज्ञां सज्जीक्षियंतां करा; 
करदानाय शस्त्रम्रहणाय वा। “हचरित?, प्रु० २६४ 


ध्द हर्षबद्धन 
कार प्राप्त होता था । हष की गजसेना के सेनापति--गज साध- 
नाधिकृत -- स्कंदगुप्त ने कविपय ऐतिहासिक वथा पोराखिक 
कथाओं से कई ऐसे राज्ञाओं के उदाहरख प्रस्तुत किए जिन्हें 
अपनी असावधानी के कारण प्राख त्यागना पड़ा था । इसके 
पश्चात्‌ स्कंदगुप्त ने उनका ध्यान इस बात की ओर आकषित 
किया कि गाँव-गाँव, नगर-नगर, प्रांत-प्रांव तथा द्वीप-द्वीप के 
अआचार-स्वभाव भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं | उसने ज़ोरदार 
शब्दों में उपदेश किया कि अपने देश के आचार के अनुकूल 
सब पर सरल हृदय से विश्वास कर लेने का जो स्वभाव है 
डसे छोड़ दो ।* 

इसके कुछ ही दिन बाद ज्योतिषियों ने एक शुभ दिन और 
शुभ मुहूर्त नियत किया । सरस्ववी नदी के तट पर र्थित एक 
विशाल ठृण-निर्मित मंदिर से. एक दिन सूर्योदय के समय हर्ष 
की सेना ने प्रस्थान किया | बाख ने यात्रा का जो वर्णमेन किया 
है वह बड़ा ही रोचक है । सना के मुख्य तीन अंग थे--अश्वा- 
रोही सेना, गजारोहो सेना और पदातिक सेना । बस ने रथों 
का उल्लेख नहीं किया है | सना सभी आवश्यक सामानों से 
पूर्ण तथा सुसज्जित थी | बाण के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है 
मानो सुख वथा विज्ञास क्री समस्त वस्तुओं से सुसण्जित कोई 
नगर ही चल रहा हो । साथ में राजा तथा बड़े-बड़े सामंतों 
फा भंडारा भी था। भंडारे में उनकी रुचि के अनुकूल प्रत्येक 
प्रकार का भोजन तैयार किया जाता था। कुत्पुत्रों ओर खामंतों 
के छुटंब भी सेना के साथ-साथ चलते थ । ज्ञाव द्वोता हे कि 
मांगे में चलते खमय सेना शांत ओर सुसंयमिव नहीं रहती थी । 
चंद्रगुप्त मोय के शासखन-काल में क्षक लोग युद्ध के मेदान के 


१प्रतिग्रामं प्रतिनगर ग्रतितव्रिषयं प्रतिदेशं प्रतिद्वीपं च भिन्ना वेशा- 
श्राकाराश्च व्यवहाराश्र जनपटानां तदियमात्मदेशाचा रोचिता स्वभाव- 
त 6 6 
सरलद्दृदयजा त्यजतां सबविश्वासिता | 'इषचरित?, प्रृ८ शदु८ 
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समीप ही अपने खेतों को निविश्न जोतते थे। किंतु हष के समय 
में अवस्था बदल गई थी । ज़मीदार लोग प्राथना करते थे कि 
हमारे अन्न के खेत लूटे अथवा नष्ट न किए जाय॑ं, उनकी रक्षा 
की जाय | सेना गाँवों को ध्वस्व कर देती थी । मार्ग में किसानों 
के जो मोपड़े पड़ते थे वे प्राय: नष्ट कर दिए जाते थे । इन सब 
का रखों से लोग राजा की निंदा करते और कभी-कभी उसे कोसते 
भी थे | सेना में बड़ा गढ़बड़ोी मचो रहती थी । साथ में शिविर 
के असंख्य अनुचरों ओर विलाख की सामग्रियों के रहने के 
कारस सेना की गति में भी रुछावट पेदा होती थी ।" 

हष को सेना प्रतिदिन आठ कोख जाती थी । ज्ञब प्रथम 
दिन की यात्रा समाप्त हुईं वब ह॒र्ष ने हंसवेग नामक दूत से भेंट 
की । वह प्रागृज्योतिष के राजा भास्कर बर्मो के दरबार से आया 
था । भारकर वर्मा महाराज दृर्ष के साथ मैत्री-संबंध स्थापित 
करना चाहता था ओर इसी उद्देश्य से असंख्य उपदारों के साथ 
उसने हंसवेग को दृर्ष के पास भेजा था । दृष ने मित्रता के इस 


१इस युद्ध यात्रा के वणन के लिए देखिए 'हर्षचरित”, ससम उच्छु- 
वास, पृू० २७४- २८७ आाण द्वारा प्रयुक्त अनेक सामरिक शब्दों का 
अथ ठोक ठीक समझ में नहीं आता, कितु मुख्य विषय तो स्पष्ट 
ही हे। श्रन्न के खेतों के नष्: किए जाने के प्रमाण में ब्राण का निम्न- 
लिखित पद उद्धुत किया जा सकता है;--'लूयमाननिष्पन्नसस्यप्रक- 
टितविषादे: क्षेत्र शुच्ा सकु टबकैरेव निर्गतैः प्रर्दप्राणब्छेदेः परिताप- 
त्याजितभये: क् राजा कुतो राजा कीहशो वा राजा हइति प्रारूघनर- 
नाथनिदं । 'इषचरित? प्०, २८६ 

इसका अर्थ यदद है:--श्औौर लोग अ्रपने पके हुए, अनाज के खेतों 
की लूट-पाट से निराश दोकर और मारे परिताप के भय छोड़कर तथा 
प्राणों को खतर में डालकर अपने खेतों की अवस्था पर शोक प्रकट 
करने के लिए. सकुद्धम्न बाइर निकल आए और श्रपने राजा की निंदा 
करने लगे । वैद्य मद्दोदय ने स्वरचित इतिहास में बाण के वर्णन 
का कुछ अंश उद्धत किया है--देखिए, “मिडिएबल इंडिया जिल्द 
१, पूछ १४९ $ १४५, 
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ध्८ | हब ड्धे ने 
प्रस्ताव को स्वीकार किया और दूव को बहुसंख्यक उपहारों के 
साथ बिदा किया। श्रीयुत बसाक का कथन है कि “यह मैत्री 
संबंध दोनों फे पारस्पारिक् हित के लिए था”, क्योंकि बे दोनों 
गौड़ाधिप शशांक के पड़ोसी शत्र थे।" स्वगीय विद्वान श्री राखा- 
लदास बनर्जी का भी यही मव था कि जब हष अपनी सेना के 
साथ यात्रा कर रहे थे वब मास्करवरमा ने उनका साथ दिया 
क्योंकि वह स्वयं शशांक का शत्र था ।* एक दिन मार्ग में सेना- 
पति भांडी से भेंट हुई । भांडी राज्यवद्धन के बध के पश्चात्‌, 
मालवराज की संपूर्ण सेना के साथ वापस लोट रहा था । उसने 
राज्यवद्धंन की मृत्यु की सविस्तार कथा हषे से कह सुनाईं और 
कहा कि मेंने सुना है कि कानन्‍्यकुब्ज पर गुप्त नामक किसी 
राजा ने अधिकार कर लिया है और राज्यश्री कारागार से 
निकल कर विंष्यवन की ओर भाग गई है ।१ इस समाचार को 
सुनकर हथषे को तत्काल अपना निश्चय बदलना पड़ा । उन्होंने 
भांडी को गौडराजा पर चढ़ाई करने के लिये भेजा शोर स्वयं 
बहिन की खोज में जाने का निश्चय किया। मालबराज़ की 
सेना का निरीक्षण करके वे अपनी बहिन को ढढने के लिए 
निकल पड़े । कुछ ही दिनों के बाद वे थिध्यवन जा पहुँचे। 
राज्यश्री मिल गई ओर उसे अपने साथ लेकर वे गंगा के समीप 
स्थित अपने शिविर में लौट आए | 

शशांक पर किए जानेवाले आक्रमण का क्‍या परिणाम 
हुआ ? इस संबंध में हष-चरित! हमें कुड भी नहीं बतलाता 
है हां यत्र-तत्र कतिपय स्थलों पर कुछ ध्वनि निकलती है, 
बसाक, हिस्ट्री आफ़ नाथ ईस्टन इंडिया?, प्र। १५१ 
"वही प्रृ० १५१ 
3देव देवभूयं गते देवे राज्यवद्ध ने गुमनाम्रा च यहीते कुशस्थले 


दवी राज्यश्री: परिश्रश्य बंधनादिंध्याटवीं सपरिवारा प्रतिष्ठा इति लोकत; 
वात्तामशुणवम्‌, (इपचरित?, प्ृ० ३०३-३ 
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की विवेचना हम आगे चलकर हष के सम-सामयिक नरेश? 
शीषक अशथ्याय के अंतर्गत विस्तार के साथ करेंगे ओर उसी 
स्थल पर इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे कि गौइ-राजा पर किए 
जानेवाले आक्रमण का क्‍या परिणाम हुआ | यहां पर खंक्षेप में 
इतना लिख देना अलम्‌ छोगा कि शशांक संभवत: बिना किसी 
प्रकार की क्षति उठाए ही कन्नोज छोड़कर अपने देश को भाग 
गया था | का रण कि हम उसे उड़ीसा के शैलोद्धववंश # महासामंत 
माधववमो के गंजाम वाले लेख ( ३१६ ६० ) में सम्राट के पद 
पर शासन करते हुए पाते हैं ।* 
ऊपर जो कुछ कहा गया टे, उसके अतिरिक्त हमें 'हष-चरित' 
के एक अन्य प्रसिद्ध पद के ऊपर विचार करना है |! उस पद में 
बाख के सबसे छोटे भाई श्यामल, महाराज हे के संबंध में 
सुनी हुई अलौकिक बातों का वर्णन करते हैं । उस पद में कुल ६ 
क्‍्य हैं और प्रत्येक में श्लेष है। उनमें से प्रत्येक वाक्य हे 
की किसी विजय-विशेष की ओर खंकेत करता है । वे वाक्य इस 
प्रकार है *--. (१) अन्न बलज़िता निश्चली-कृवाश्च लंतः ऊृत्तपक्षः 
जिविशभ्ववः। “२) अन्न प्रजापविनाशेष भोगिमंड लस्योपरि क्षमा कृता | 
(३) अन्न पुरुषोत्तमेंन सिधुराजम्‌ प्रमथ्य लक्ष्मीरात्मीया कृता | 
(४) अन्न बलिना मोचितभूशभ्षद्वेष्ट नो मुक्तो महानाग:। (५) अन्न 
देवेनाभिषिक्त: कुमारः। (६)अत्र रवाभिनेकप्रहार प्रपातितारातिना 
ख्यापिता शक्ति: । (७) अन्न नरसिंद्देन स्वहस्तविशसितारिणा 
प्रकटीकृतों विक्रमः | (८) अन्न परमेश्बरेश्स तुषारशेलभुत्रो दुगाया 
ग्रहीतो करः | (६) अन्न लोकनाथेन दिशां मुखेष॒ परिकल्पिता लोक- 
पाला: सकलभुवनकोषश्चाग्रजन्मनां विभक्तः । 
जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं, ऊपर के ये सभी वाक्य द्वय- 
थेक हैं | एक अथ हणष के पराक्रम से संबंध रखता है ओर दूसरा 


अकक->-नमननीीकिनकन नानक कण. 5 + 


१८एपिग्राफ़ित्ा इंडिका!; जिल्द ६ प० १४४ 
६ (इष-चरित'; ४० १३६ 
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किसी पौ राशिक घटना से । ह के पराक्रम के संबंध में इन वाक्‍्यों 
का अथे इस प्रकार होगा : 

(१ ) शन्र सेनाओं के विजेता ( हुष ) ने अनेक राजाओं को 
--उनके मित्रों अथवा सहायकों का छिन्न-भिन्न करके--उनके 
राज्यों में अचल बना दिया । 

( २) उस प्रज्ञापति ने सब राजाओं और सरदारों को क्षमा 
कर दिया ( ओर उन्हें शासन करने की अन्नुमति प्रदान की )। 

(३ ) पुरुषों में श्रेष्ठ उन्होंने (दृर्ष ने) सिंधु के राजा को 
पराजित करके उसकी घन-संपति को अपन अधिकार में कर 
लिया | 

(४) उस बल्लो ने उसझ्े (गज के ) बेप्टन (सड़ की 
लपेट ) से राजा ( कुमार ) को मुक्त करके मद्यागज्ञ को वन में 
छीड़ दिया )" 

( » ) प्रभु ने कुमार ( एक राजा ) को अभिषिक्त किया । 

(६ ) स्वामी ने एक द्वी प्रद्ार में शत्रु की गिराकर अपनी 
शक्ति का परिचय दिया । 

( ७ ) उन्होंने ( अर्थात्‌ दृ। ने ) जो पुरुषों में सिह की भाँति 
थे अपने हो द्वाथों से शत्रुओं को काटकर अपने पराक्रम को 
प्रकट किया । ल्‍ 

(८ ) उस 'परमेश्वर' ने दिमाच्छादित दुगम पवतीय प्रदेश 
स कर ग्रहम किया | 

(६) सब लोगों के रक्षक  हृप ) ने दिशाओं के 'मुख!' 
( अथात्‌ सीमा-स्थान ) में लोकपाल नियुक्त किया । 

दप के सुदूर-विस्तृत आधिपत्य के समथकों ने इस पद का 

१टीकाकार शंकर लिखते हैं कि दपशात नामक हप के मतवाले 
गज ने छुमा रगुप्त नामक राजा को अपनी सूड़ में लपेट लिया | इस 
पर हमप॑ न अपना खडग खींचकर राजा को मुक्त किया और क्रोध में 
झाकर उस इस्ती को बन में छोड़ दिया 'दृ५चरित', पृ० १३६, 
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बहुतअविक झाश्रय लिया है। फिंतु वास्तव में उपरोक्त बाकय 
झालंकारिक उद्गारमात्र हैं; उनके सहारे हम किसी परिणाम 
पर नहीं पहुँच सकते ! प्रथम वाक्य से हमें केबल यह शझ्ञात 
होता दे कि दर्ष ने अनेक राजाओं को--उनके मिश्रों और सहा- 
यकों के साथ उनका संबंध-विच्छेद कर--उनके राज्य में अचल 
बना दिया। अथशाख्र में राज्ञा के लिए निधौरित नीतियों में 
एक नीति इस आशय की भी है कि राजा को अपने शश्रु राजा 
तथा उसके मित्रों और सहायकों के पारस्परिक संबंध को विच्छेद 
करने का प्रयत्न करना चाहिए | अतः इस वाक्य से हमें यह तो 
अवश्य ज्ञात होता है कि बाण को अथशाख््र का ब्लान था, किंतु 
उससे हए की विजय के विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता | 

दूसरा वाक्य कहता दे कि हे ने जिन्हें पराज्ञित किया, 
उन्हें क्षमा प्रदान किया | यह प्राचीन भारतीय राजाओं के 
साधारखतया प्रचलित ड्यवहार के सबंथा अनुकुल द्वी था। 
प्रचीन समय में विजेता विजिव राजाओं को प्रायः क्षमा कर देते 
थे और उनके राब्य आदि को लौटा देते थे | मह्दाकवि कालि* 
दास ने भी एक स्थल पर लिस्वा है कि धमं विजयी राजा (रघु) 
ने ( अपनो विजय से ) इंद्र की श्री को तो हर लिया किंतु पृथ्वी 
को नहीं !" हरिषेश के इलाहाबाद वाले लेख से प्रमारिित होवा 
है कि महाराज समुद्रगुप्र ने भी ऐसा ही किया था | तीसरा 
बाकय उतलाता है कि हष ने सिंधु देश के राजा को पराजित 
किया । किंतु इसका उल्लेख हमें आर कहीं भी नहीं मिलवा 
है । यह घटना संभवत: सत्य हे। सिध्चु के राजा को संभवतः 
वंढ्रूप में एक भारी रकम देने के ज्िए विवश किया गया था, 
किंतु घन देकर सिंधुराज ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा अवश्य 
की होगी | चौथा वाक्य उस जन-श्रति की ओर संकेत करता है 


__ 'गहीतप्रतिमुक्तस्थ स घमंविजयी दपः श्रियं महेंद्रनाथस्य जह्दार नतु 
मेटिनीम्‌ || रघबंश, सगे ४, छोक ४६ 
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जिसके अनसार हण ने अपने साथी कुमारगुप्त को दर्पशाव 
नामक पगलें द्वाथी से बचाया था। हे की विजय से इसका 
कुछ भी संबंध नहीं है । हां, यह उनकी वीरता का एक उल्लेख- 
नीय उदाहरण दो सकता है। पांचवें वाक्य से कुमार के राज्या- 
प्िषेक का पवा चलता है। श्री चि० वि० वैद्य वथा अन्य इवि 
हास-वेत्ता कुम/र' शब्द से कामरूप के राज़ा का अभिप्राय 
सममते हैं ।* किंतु मूलग्रंथ कदाचित्‌ हमें ऐसा अथे अ्हण 
करने की अनुमति नहीं देवा है; टीकाकार शंकरानंद 'कुमार' 
से दृष के पुत्र का अथ लगाता है ।* वह जन-श्रतिओं का एक 
अच्छा लेखक माना जाता है । अतः इस विषय में भी उसके 
उल्लेख को हम ठीक मान सकते हैं। छठ और सातवें वाक्‍्यों 
से भी हर्ष की बिज्ञय का कुछ प्रमाण नहीं मिलता, केबल उनकी 
बीरता ही प्रकट होती हे । 

आठवें वाक्य में उल्तिखित हिमाच्छादित पावुत्य-प्रदेश 
से काश्मीर अथवा नेपाल का अथे लगाया गया है;९ किंतु 
उसका कोई विश्वसनीय कारण अथवा प्रमाण नहीं दिया गया 
है । हो सकता है कि हिमाच्छादित शेल-प्रदेश, आधुनिक गढ़ 
वाल में स्थित कोइ द्दमनीय राज्य रहा हो । दमें ज्ञाव हे कि 
दिल्ली के सुलवानों ने अनेक बार पव॒तीय राज्यों के सरदारों 
को जीतने क चेष्टा की थी | उसी प्रकार से संभव हे कि महा 
राज हे ने भी किप्ती पववीय राज्य के बिद्रोही सामंव 





"वैद्य, (मिडिएवल इंडिया), जिल्द १, प्ृ० ४३-४४ 

वेद महोदय कद्दते हैं--'“जिस राजा का उसने अभिषेक किया वह 
निश्चय ही आसाम का कुमारराज रहा होगा। कदाचित्‌ प्रथम तथा 
इच्छाकृत मित्र होने के नाते उसे उन्होंने अपने हाथ से मुकुट पहिना 
कर अधिक गोग्वान्वित कर दिया |? 

<कुमारो गुहो पुतरश्च |--दर्पचरित?, प्ृ० १४६ 

वैद्य, मिडिएयल इंडिया! जिल्द १, पृ० ४३ 
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राजा को दमन किया हो | नवें वाक्य से भी हमें हष को विजय 
के विषय में कुछ नहीं ज्ञाव होता । 
वैध महोदय कदते हें, “इन ( उपयेक्त ) पदों से हमें 
कैवल यद्दी नहीं ज्ञाव होता कि हप ने भारत के समस्त राफ्यों 
को जीव लिया था; बल्कि साथ ही यह भी विदित होवा है 
कि उन्होंने बिजित राजाओं को अपने आधिपत्य में शासन 
करने की अनुमति दे रक्खी थो ।* इस कथन में स्पष्टवः अति- 
शयोक्ति है। पहली बात तो यह है कि हम बाख के कथन 
को ज्यों का त्यों नहीं प्रहण कर सकते । संस्कृत के कवियों ओर 
लेखकों में अत्युक्ति बहुत अधिक पाई जावी है । किसी विषय 
में अतिरंजित रूप में वर्मंन करना उनके लिए एक साधारख 
बात थी । इसके अतिरिक्त वैद्य महोदय ने उस पद्‌ का जो 
अथ लगाया है बद अथ उससे किसी प्रकार नहीं निकले सकवा। 
तो भी इतना तो अवश्य द्वी मानना पड़ेगा कि ह७ अपनी विज्ञयी 
सेना को पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में ले गए थे। वे 
(वजिगीषु? अर्थात्‌ विजय के इच्छुक थे । उन्होंने उत्तरी-भारत 
के अनेक राजाओं के साथ युद्ध किया ओर बाद को उनकी 
स्वतंतत्रा स्वीकार कर ली। उनकी सुदृूर-विस्तृत विजय पर 
संदेह करने की आवश्यकता नहीं, किंतु कविपय बिद्वानों का यह 
कथन कि उन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन कर 
लिया, वैज्ञानिक विजेचना की कसौटी पर कसने से ठीक नहीं 
उतर सकता | इस कथन को हम रवीकार नहीं कर सकते | 
महाराज हर्ष की यह आंवरिक इच्छा थी कि में संपूर्ण उप्तरी 
भारत को अपने अधीन कर ले । अपनी इस अभिलाषा को 
पूर्ण करने का उन्होंने प्रयत्न भी किया; यद् बात अनेक प्रमाणों 
से सिद्ध है। किंतु यह प्रश्न विवाद-भ्रस्त है कि इस काय में 
उन्हें किवनी सफलता प्राप्त हुई | बाख ने 'हषे-वरित' में, अतेक 
चैट, मिट्टिलएवल इंडिया?, पृ० ४३ 
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स्थलों पर हथ की प्रस्ताथित विजय का उल्लेख किया है। जैसा 
कि आगे चलकर बताया जायगा. ह्वेनसांग ने भी दहृष की 
दिग्विजय का डहलेख किया है| 7ल्लावली' नाटक में भी--जिस 
के रचयिता स्वयं हे माने जाते हैं--दिग्विजय का आभास 
मिलता है| कौशांबी के राजा बत्स ने संपुरत संसार का सम्राट 
बनने के लिए ही रत्नावली का पाणिग्रहस किया था क्योंकि 
एक ऋषि का कथन था कि ज्ञों कोई उसका पारिपीड़न करेगा 
वह सारे संसार का सम्लाट हो जायगा | अब यदि 'रत्नाबली' 
नाटक की कथा को हम हष की आत्म-कथा मान लेंतो यह 
कहने में कोई हानि नहीं है कि हषष ने दिग्विजय करने का 
खंकल्प किया था। किंतु उपरोक्त बाक्‍यों से यह प्रमाखित नहीं 
द्वोवा है कि उस संकल्प को पूरा करने में वे सफल हुए थे । 


बास से अब हम द्वेनसांग की ओर आते हैं। इ्नसांग 
लिखता है “जैसे ही शीलादित्य राजा बने वैसे ही वे एक विशात्र 
सेना क्षेकर अपने अ्रातृहंता से प्रतिशोध लेने के लिए रवाना हुए। 
उनकी इच्छा हुई कि पास-पड़ोस के राज्यों को जीतकर अपने 
अधीन कर लें | वे पूर्व की ओर बढ़े और उन देशों पर चढ़ाई 
की जिन्होंने उनकी प्रभुता मानने से इन्कार फिया था । लगातार 
६ वर्षों तक वे युद्ध करते रहे । उन्होंने पंचभारत के साथ युद्ध 
क्रिया ।१ ( इस पद का एक पाठांतर मिलता है| उसके अनुसार 
हथ ले पचगौड़ को अपने अधीन कर लिया । ) उन्होंने अपने 
राज्य का जिरतार कर अपनी सेना बढ़ा ली । उनके पास ६० 
हज़ार गजआरोही तथा एक लाग्व अश्वारोही सैनिक हो गए। 
इसके पश्चात वे ३० व तक शांतिपूबषक शासन करते रहे । इस 


)पंचभारत ये थे-( १) सारस्वत ( पंजाब ) ( २ ) कान्यकुब्ज, 
(२) गौड़, (४) मिथिला तथा (५) उत्कल ( उड़ीसा )। 
पंचभारत को पंचगौड़ भी कहा गया है। 
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थीच में उन्हें फिर अखा पठाने की आवश्यता नहीं पड़ो।१ एक 
अन्य स्थल पर, पुलकेशी द्वितीय के संबंध में लिखते हुये चीनी 
यात्री कदता है, “इस समय राजा शीलादित्य महान पूर्वे सभा 
पश्चिम में आक्रमम कर ग्हे थे. पास पढ़ोस के राष्य उनकी 
अधीनता रवीकार कर गहे थे | किंतु मो-हो-ल-च-अ ने उनकी 
प्रभुता मानने से इन्कार कर दिया ।* है नसांग की जौवनी में 
भी हे की दिग्यिजय के संबंध में निश्चलिखित उल्लेम्य उपलब्ध 
होता हैः- उन्होंये (ह्षेतद्धत ते) शीघ्र ही अपने भाई की हत्या 
का बदला लिया और श्रपने को भारत का अ्रधिपति बनाया। 
छनकी खझूयाति बाहर सवंत्र फैल गड्ढे प्रज्ञा के सब लोग भी शांति- 
पबंक अपना जीवन ठयतीत करने लगे | हर ने आक्रमण और 
युद्ध करना बंद कर दिया | भाले ओर वलवारें शख्बागार में जमा 
होने त्ञगीं | वे धार्मिक कृत्यों को ओर प्रवुत्त हुए । प्रति पाँचवें 
बे वे एक महामोत्ष 7रिषद्‌ करते थे ओर अपना कोष दानरूप 
में विवरित करते थे?३। “ज्ञीवनी? में एक अन्य स्थल पर कॉगद 
देश पर दृष के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। 

यद्यपि ई नसांग का विवरस बाण के वर्सन से अधिक 
विश्वसनीय है वथापि उसके कथन को हमें बड़ी सावधानी के 
साथ ग्रहसम्म करना होगा । द्वेनसांग भी कदाचित्‌ अपने को 
श्रत्युक्ति करने की प्रवृत्ति से बचा नहीं सका । उसका कारण 
संभवतः यह हो सकता है कि हष ने उसे भी आश्रय प्रदान 
किया था। ढा० मजूमदार कहते हैं कि साधारणरूप से विचार 
करने पर इस ब।त का कोई बड़ा कारस नहीं दिखाई पढ़ता कि 
ड्वेनसांग के कथ्नों को दम अक्षरशः सत्य मार्ने अथवा बाख के 


धवाट्स!, जिल्द १ प्र० ३४३ 
२थाटस?, जिल्द २ पृ० २३६ 
3“जीबनो', पु० 7३ 


१०६ ] हर्षवर्धन 


प्रसिद्ध पद से अधिक विश्वसनीय सममें ।। इसके अतिरिक्त 
इस दावे की निरथंकना विश्वसनीय रूप से सिद्ध की जा सकती 
है कि महाराज दृषबद्धन ने पंचगीड़ को अपने अधीन कर लिया 
था, क्‍योंकि यह बात सबसम्मति से स्वीकार की जाती है कि 
बिंध्य के दक्षिय्म में स्थित समग्र भारव ओर कामरूप, काश्मीर 
पंजाब, सिंध तथा राजपूताना कभी भी ह॒ष के साम्राज्य में 
सम्मिलित नदीं थे फिर भी इवना वो मानना ही पड़ेगा कि है न- 
सांग के यात्रा-विवरण के अनुसार महाराज हपे एक महान 
विजयी नरेश थे । 

अब हम जि।प तथा साहित्य-संबंधी साधनों की सहायता 
से हप की विजय का आलोचन[त्मक अध्ययन करेंगे। सिंदासना- 
रोहण के समय हष की स्थिति निस्संदेह कठिनाइयों से परिपूर्ण 
थी | खबसे अधिक भय गोड़ राजा शशांक से था; यद्यपि मालब- 
सेना बड़ी ही आसानी के साथ पराजित की गई थी; किंतु मीौखिरियों 
की, राजधानी कान्यकुब्ज अभी शत्रु के अधिकार में ही थी । बाण 
हमें केवल यह चतलाना है कि हष ने भांडी को उस पर आक्रमण 
करने के लिए भेजा था | छेतसां। से भी हमें यद्दी ज्ञाव दोता है 
कि दृषे ने पहले पूर्व में आक्रमण किया, किंतु द॒र्ष ने शशांक के 
साथ कोई युद्ध किया अथवा नहीं, इसका निश्चय करने के 
लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। इस प्रश्न की विवचना 
हम आगे चलकर एक दूसरे अश्याय सें करेंगे। इस स्थान पर 
हम केवल संक्षेप में विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रमाणों पर विचार 
करंगे जिनसे हम खंभवतः किसी प्रकार का परिणाम निकाल 
सकते हैं-- 

(१) दक्षिस मगध में, रोहतासगढ़ नामक स्थान पर शशांक 
के नाम का पत्थर का बना हुआ जो मुहर का सांच। पाया जाता 

१देखिए, 'जनल आफ़ दि त्रिह्दार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी?, 
( १६२३ ) में प्रकाशित मजूमदार वा लेख । 
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है, उसमें शशांक को 'मद्ास/मंत” लिखा है। मुद्दर पर कोई विधि 
नहीं पड़ी है | 

(२) गंजाम के ताम्रलेख में--जो ६१९६-२० इ० का बताया 
जाता है--शशांक को मद्ााराजाधिराज ओर सामंतों पर प्रभुता 
रखने बाला कद्दा गया है ।% 

(३ ) छ्वेनसांग उसे कर्मेंसवर्स का राजा बवलाता हे | 

(४ ) राज्यवद्धन की हत्या के समय बाण उसे गौड़ाधिपवि 
कहता है। 

इन बातों से हम यह परिसाण निकालते हैं। पत्थर की 
मुहर हे के सिंहासनारोहस के समय के पूर्व की है जब कि 
शशांक संभवतः मोखिरियों का महासामंत था | बाद को वह 
स्वतंत्र बन गया । उसने सगध को पददलित किया, बौद्धों पर 
अत्याचार किया, उनके मंदिरों तथा अन्य पवित्र वस्तुशों को 
नष्ट-अ्रष्ट किया | इसके उपरांत वह गौड़ देश को भांग गया 
ओर वहाँ पर एक स्वतंत्र राजा बन बैठा । प्रभाकरवरद्धन की 
मृत्यु के उपरांत कन्नोज ओर थानश्वर के अन्य श्र राजाओं के 
गुटों को पराजित करने के लिए उसने पूर्वी मालवा के गुप्त-राजा 
के साथ मेल कर लिया । कुलद्ल समय तक के लिए तो डखकी 
योजना सफल सिद्ध हुईं। किंतु ज्ञाव होता है कि कन्नोज पर 
कब्जा कर लेने के बंद वह हप॑ के साथ मुठभेड़ करने के लिए 
रुका नहीं; बल्कि सीधे अपनी राजधानी को लौट गया । यह भी 
संभव है कि हू ओर शशांक में युद्ध हुआ हो ओर शशांक बिना 
कुछ क्षति उठाए ही अपने राज्य को बचकर निकल गया दो 
३१६-२० ह० में हम उसे एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन 
करते हुए पाते हैं । उसकी मृत्यु निश्चय ही इस तिथि तथा ६३७ 

 *चतुरुदविसलिलवीचि मेखलानिलीनायां सद्दीपनगरपत्तनवत्यां 

वसधरायां गौप्ताब्दे वपशतत्रये वतमाने महाराजाधिराजश्रीशशांकराजे 
शासति । (एपिंग्राफ़िया हंडिका, जिल्द ६" पृ० १४४ 
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६० के बीच में हुई होगी । डा० बसाक का कथन है कि संभवव: 
शशांक के साथ एक दूसरा युद्ध भी हुआ था। शशांक की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी से संभवत: सब प्रदेश छीन लिए 
गए होंगे और कर स॒वर्स भमास्करवर्मी को दे दिया गया होगा।" 
ह के सामने एकमाशन्र शशांक का ही प्रश्न नहीं था । पूर्बीय 
जुद्धों के समाप्त होने पर उनुका ध्यान पश्चिम की ओर आकषित 
हुआ । पूर्वाय युद्धों का तत्काल कोई प्रत्यक्ष फल नहीं हुआ । 
पम्मिम के राज्यों में पूर्वी मालवा निश्चय द्वी हष के राज्य का एक 
अंग बना रहा होगा | बलभी का राज्य बड़ा शक्तिशाली था | 
उसमें पश्चिमी मालवा-हढ्वेनसांग का मो-ला-पो--सम्मिलित 
था | इस प्रकार वलभी राक्ष्य तथा हे के साम्राज्य की सीमाएँ 
एक-दूस रे को स्पश करती थीं | पड़ोस के राजा प्राय: एक दूसरे 
के साथ शांतिपुर्य खंबंध नहीं बनाए रह पाते |! अतः वलभी 
राब्य पर लोभपूर्ण दृष्टि रखना दष के लिए स्वाभाविक था | हषे 
स्वयं एक चकवर्नी राजा बनाने का स्वप्न देखा करते थे । किंतु 
एक बात और थी । हर्ष का समकालीन दक्षिस्ती राजा पृत्नकेशी 
ड्ितीय बड़ा ही शक्तिशाली राजा था | लाट, मालवा तथा गुजर 
उसके प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित थे। गुजर-देश का राजा दद 
ट्वितीय (६२६-६४० इ०) था | मालवा का राजा ध्रवसेन द्वितीय 
(अथवा दुलेभभट् ६३४-६४० डे०) था | दृर्ष ने यह समम लिया 
था कि बलभी के साथ युद्ध करने से उन्हें कभी न कभी पुल्नक्रेशी 
द्वितीय के साथ भी युद्ध करना पड़ेगा | इसका कारण यह था 
कि महाराज हु बलभी-नरेश के ऊपर अपना प्रमाव रखना 
चाहते थे और पुलकेशी को स्वभावतः यह बात असह्या थी कि 
नमंदा की सीमा के निकट कोई शक्तिशाली प्रतिद्वंदी अपना 
प्रभाव स्थापित करे । यदि हष दक्तिस की ओर अपनी बिजय 
का विस्तार करने के लिए उत्सुक थे तो पुलकेशी टद्विवीय अपनी 


१हताक, 'हिस्टी आफ़ नाथ ईरट्न इंडिया', प्र० १५३ 
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विजय-पताका उत्तर की ओर फहराना चाहता था। गुजरात प्रदेश 
को अपने अधोन रखना दोनों के लिए मह्वपूर्ण था। बलभी 
दोनों के स म्राज्यों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ राज्य था। आगे 
चलकर पठान काल के इतिहास में हम देखते दें कि दिल्ली के 
सुलतान अलाउद्दोन ने दक्षिण की ओर बढ़ने के पूर्व गुजराब 
को जीतकर पाश्वे के संभाव्य आक्रमण से अपना बचाव कर 
लिया था । 

हमारे पास इस घात का रपष्ट प्रमाण हे कि हषे ने वलभी 
के राजा वथा पुलकेशी द्वितोय दोनों के साथ युद्ध रिया था और 
इस स्थल पर हम उसीकी विवेचना करेंगे। गुजर-नरेश दइ के 
नोसारी वाले दानपत्र" में निम्न-लिखित उल्लेख मिलता हे-- 

“श्रीहषदेवाभिभूतो श्रीवल भीपतिपरिप्राणो पजात: अ्रमद्दश्न 
विश्वमयशोवितान: श्री दहः,” अथोत्‌ श्री दृषदेव द्वारा पराजित 
बलभी-नरेश का पांरत्राख करने के कारण प्राप्त यश का वितान 
श्री दृह के ऊपर निरंतर भूलता था | 

इस उद्धरण से यद्द बिल्कुल रपष्ट हे कि महाराज दृष ने 
बलभी-नरेश को पराजित किया ओर विजित राजा ने गुजर- 
नरेश के यहां जाकर शरण ली । यहां पर इस बात की विषेचना 
करना उचित प्रतीत होता दे कि हर ने किस उद्देश्य से प्रेरित 
होकर वलभी-नरेश के साथ युद्ध किया ? सेरी सम्मति में निम्न- 
लिखित कारस सब्रसे अधिक संभव प्रतीत होता है। बलभी 
राज्य की स्थिति सेनिक दृष्टि से बहुत महत्वपू्ण थी। हम पीछे 
लिख चुके हैं कि उसकी मित्रता उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों सम्राटों 
के लिए बहुत मूल्यथान थी ओर उसकी शत्रुता दोनों के लिए 
विपत्तिजनक थी । ऐहोड़े बाले लेख से ज्ञात होता है कि नमंदा 

)  जननल आफ़ दी बॉबे आंच आफ़ दि रायल एशियाटिक 
सोसाइटी”, जिल्‍द ६, प० १, “इंडियन एंटीववेरीट, जिल्द १३, सन्‌ 
रप््४, १० ७०-८१ | 
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की उत्तरी सीमा पर स्थित राज्य चालुक्य राजा के प्रभाव-त्षेत्र 
के अंतर्भत थे। विपक्षी वलभी राजा महाराज दृप के बाम पाश्वें 
में एक भयदायक शत्रु था। अतः किसी न किसी प्रकार--युद्ध 
में पराजित कर अथवा अधोनता स्वीकार करने का प्रस्ताव कर-- 
हषे को उसे अपने पक्ष में करना था। अधीनता स्वीकार करने 
का प्रस्ताव खंनवतः वलभी-नरेश से किया गया था; कितु वष्द 
प्रस्ताव विफल हुआ, उससे कुछ परिणाम नहीं निकला | तब 
हे ने विवश होकर दूखरे उपाय का अवश्लंबन किया। यह 
उपाय कार्यकर सिद्ध हुआ। वलभी का राजा पराजित हुआ ओऔर 
भागकर उसने दइ के यहां शरण ली। गुजर-नरेश एक छोटा- 
सा राजा था, फिर बलभी के शक्तिशाली राजा को शरण देने में 
बह केसे समर्थ हुआ, यह प्रश्न भी विचारणीय है। बात यह है 
कि चालुक्य सम्राट्‌ अवसर पड़ने पर गुजर-नरेश को सहायता 
प्रदान करने को तेयार था। अनुभव ने हष को एक कूटनीतिश्न 
बना दिया था | वलभो-नरेश के साथ अपनी पुत्री का विवाद्द कर 
के उन्होंने अपने एक शक्तिशाली शत्र॒ को एक सहायक मित्र बना 
लिया। वलभी के युद्ध के कारणों के संबंध में श्री निहार रंजन राय 
ने जो कुछ लिखा है उसे हम यहां उद्धत करते हैं, “हे संभवत: 
एक ऐसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक रद्देश्य से प्रेरित थे जिसका 
प्रभाव उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों सम्राटों 7र पड़ता था। यह 
नमेंदा सीमाग्रांत का प्रश्न था। यह प्रश्न बहुत पहले ही गुप्त 
सम्राटों के समय में उठा था। उन्होंने विजय अथवा वैवाहिक 
संबंध के द्वारा उसे हल करने की चेष्टा की | वही प्रश्न दे के 
सम्मुख उपस्थित हुआ” ।" 

वलभी-नरेश के साथ कब युद्ध हुआ ? ऐसा मालूम होवा 
है कि इस युद्ध का समय ६३३ ई० के लगभग रहा होगा | डा० 
स्मिथ का कथन है कि “वलभी नरेश के साथ होने वाला युद्ध 
.._१ इंडियन दिस्टारिकल क्वाट्र्ली?, जिल्द्‌ ३, प्रृ० ७७७ 
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जिंसके परिणाम-स्व॒रूप ५वमेन द्वितीय पूर्णतः पराजित हुआ 
ओर संभवत: चालुकय सम्राट की सबल सहायता पर निभर 
रहने वाले भड़ोंच राजा के राज्य में भाग गया--अनुमानत: 
६३३ ई० के उपरांव ओर पश्चिमी भारत में ह्ेनसांग के जाने के 
पूष ( ६४१-४२ ६० ) घटित हुआ था” | डा० मजूमदार भी 
इसी मत का समथन करते हें। दृह का शासन-काल ६२६ से 
६४० दे० तक था। भवसेन ६३० ई० के अनंतर गहद्ढी पर बैठा । 
पलकशी द्वितीय क साथ युद्ध 

पाश्चमी भारत में हष ने जो कुछ काम किया, यह युद्ध 
उसका स्वाभाविक परिणाम था। हष का अपने राज्य की सीमा 
के बिल्कुल निकट देखकर पुलकेशी के मन सें भय की आशंका 
हुई । इसके अतिरिक्त मालवा के संबंध में पुलकेशी ने जो मंसूबे 
बाँध रक्‍खे थे वे मन के सन ही में रहूं गए | महाराज हृष को 
अपनी कूटनीति में स्पष्टवः सफलता प्राप्त हुई । अब पुलकेशी के 
राज्य की सीमाएं संकटापन्न थीं । फलत: सशम्र संघघ अनिवाय 
हो गया । हष ओर पुलकेशी की सनाश्रों में संभवत: नमंदा नदी 
के निकट किसी स्थान पर युद्ध हुआ था | हपे को इस बार एक 
प्रबल प्रतिद्द द्वी मिल गया था । वह पर।जित हुआ । उसकी परा- 
जय अवश्य ही बड़ी गह्दरी और भारी हुई होगी । वास्तव में 
इस पराजय की स्मृति चालुक्य ओर राष्ट्रकूट राजवंश की क्रमा- 
गव कई पीढ़ियों तक बनी रह्दी। यही नहीं, उस पराजय की 
रप्रति बहुसंख्यक लेखों में अभी तक सुरक्षित हे। जेसा कि हम 
पीछे कह चुके हैं, हेनसांग ने भी उस पराजय का उल्लेख 
किया है । 

महाराज हप॑ ओर पुलक्रेशी के वीच युद्ध किस समय हुआ 
था, यह विषय विवादस्रस्त है | डा० फ़्लीट का कथन है* कि 

)स्मिथ, अली हिस्ट्री आफ़ इंडिया?, ए० ३४४ 

*देखिए, 'फ़्लीट का कनाडी राजवंश”, प्ृ० ३५१ 
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यह युद्ध सन्‌ ६१२ हे० के पूर्व हुआ था। अपने कथन की पुष्टि 
फे लिए उन्होंने दो तक उपस्थित किए हैं--पहला तक यह है कि 
चालुक्य-वंश के दानपत्र एक स्वर से कट्ट ते हैं कि हप को पराजिब 
कर पुलकेशी द्वितीय ने अपना उपनाम परमेश्वर” प्राप्त किया 
था । पुलकेशी का देदराबादवाला दान-पत्र भी जो शक-संवत्‌ 
४३५ (६१३ ३०) का हे, इस बात का उल्लेख करता है कि सैकड़ों 
युद्धों में भाग लेने वाले शतन्न-राजा को पराजित कर पुलकेशी ने 
अपना दूसरा नाम परमेश्वर” प्राप्त किया ।" अत: इस लेख के 
अनुसार यद्द निश्चय है कि हष की पराजय ६१३ ई० के पूष ही 
हुई दोगी। दूसरा तक यह दै कि हे नसांग एक स्थल पर लिखता 
है कि दषे ने अपनी विजयों को ६ बष (६०९-६१२ इ०) में समाप्त 
कर लिया ओर उसके उपरांत शांतिपूबेक शाखन किया । 


इसमें तनिक भी संदेद नहीं हि प्रथम तक स्पष्टठः बड़ा सबल 
है। जैसा कि उप्तरकालीन चालुक्य राजाओं के लेख बतलाते हैं, 
यदद बात सत्य हे कि दृ्ष का पराजित करके पुलकेशी ने अपना 
दूसरा नाम उपलब्ध (केया था | इस अवस्था में हम निश्चय दी 
इस्र परिसाम पर पहुँचते हैं कि महाराज दृर्ष हेदराव्ादवाले दान- 
पन्न के समय के पूव्व दवा पराजित हुए थ । इस तथ्य को हम अस्वी- 
करा नहीं कर सकऊते । किंतु इसका मान लेन से हमारे मार्ग में 
एक कठिनाई आ उपस्थित होती है प्रश्न यद उठता हैकि 
आखिर हेदराबादवाला लेख, अपने परबर्ती लेखों री भाँति, हर्ष 
की पराजय का--ओ कि कुछ ही पूव की घटना थी, स्पष्ट उल्लेख 
क्यों नहीं करता । इस लेख के 'परनूपति' पद से श्रीहष का अभि- 
प्राय लिया गया हे, किंतु वास्तव में यह पद्‌ अस्पष्ट है। समास- 
पद का एक अंग होने के नाते उससे अनेक राजाओं का बोध 
हो सकता है जिन्होंने सैकड़ों युद्धों में माग लिया था' । बस्तुतः 
१ओरीसत्याभ्रय पृथ्वीबल्लभ मद्दाराथ समरशतसंघटसंसत्कपरनपति- 
प्रराभथोपलब्धप रभेश्यरापरनामधेथः । 


हपे की विजय | ११४ 


हम निश्ययार्मकरूप से नहीं कद सकते कि यह पद केवल हे 
दी ओर द्वी संकेत करता है| यदि थोड़ी देर के लिए यह मान 
भी लिया जाय कि उससे हए ही का अ्रभिप्राय है तो उक्त दान- 
पत्र के उत्कीर -कत्ती के मौनावलंबन का कारण समम में नहीं 
आता । उपरोक्त तक के अमुसार, हैदराबाद के दान-पत्र से, हष- 
पुलकेशी युद्ध के संबंध में हम एक भिन्न परिणाम पर प्हूँच 
सकते हैं । जब तक झ्पुरे विवाद का अंत कर देनेवाला कोई 
बास्तविक और विश्वसनीय तथ्य न ज्ञाव होगा तब तक हमारा 
यह मतभेद बना रहेगा । छेनसांग के कथनों की अवद्देलना बड़ी 
सुगमता के साथ कर सकते हैं । उन पर ऐतिद्दासिक तथ्य के रूप 
में विचार करने की आवश्यकता नहीं हैं | वास्तव में हष ने 
निश्चय रूप से ६१२३० के बाद वलभी-नरेश के साथ युद्ध किया 
था और ६१२ ३० के बहुत बाद कोंगद देश पर आक्रमण किया था। 

इन परिस्थिवियों में ऐहोड़े के दान-पत्र को पुलकेशी की बिजय 
का आदिम उल्लेख मानना चाहिए | इस संबंध में डा० जूबो 
डुब्रेयिल का कथन विचित्र मालूम होता है। वे कद्दते हैं--“यह 
बात उल्लेखनीय है कि ऐहोड़े का लेख जिस पर ६३४ इई० का 
समय दिया हुआ हे राजा हषवद्धन का कुछ भी उल्लेख नहीं 
करता । उसके बाद के लेखों और ग्रंथों में हू५ पर पुलकेशी की 
बिजय का उल्लेख मिलता है | यह संभव है कि हर्ष ने ध्रवसेन 
द्वितीय को ६३४ ई० के लगभग परारुत किया हो। हर्ष अपनी 
विजय का बहुत अधिक विस्तार करना चाहते थे, किंतु पुलकेशी 
ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यह घटना संभवतः ६३७ 
अथवा ६३८ ई० की है ।” ढा० डुन्रनेयिल ने जो कुछ लिखा है 
उसके होते हुए भी हमें यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि ऐहोडे 

१एंश्यंट हिस्ट्री आफ दि डेक्‍्कन?, १० ११३; इंडियन हिस्टारिकल- 
क्वा<ली जिलद २, ६० ३८४ 
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का दान-पत्र हपष की पराजय का उल्लेख इन शब्दों में करता है, 
“युद्ध में सबल हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण, ईष्योलु 
हे का--जिनके चरणु-कमल उनकी अपार शक्ति के द्वारा पालित 
( सुरक्षित ) राजाओं के ( मुकुट में जड़े हुए ) रज्नों की किरणों 
से आरछादित हो गए--अआनंद उसके भय से द्रबित हो गया।”' 
'ऐडह्ोड़े का दान-पत्र हप की पराजय को पुलकेशी का अंतिम 
कार्य बतलाता है। यह मान लिया जा सकता हे, यद्यपि निश्च- 
य|त्मक रूप से कहना असंभव है कि ऐहोड़े का दान-पत्र, इला- 
हायबाद वाले लेख की भाँ ति, पुलकेशी की बिजयों का वर्णन काल- 
क्रम के अनुसार करता है | अतः पुलकेशी के सिहासनारोहण के 
बहुत समय के पश्चात हष के साथ उसका युद्ध हुआ | यदि हम 
यह स्वीकार कर लें कि दृष-पुलकेशी युद्ध, बलभी पर किए गए 
आक्रमण का परिणाम है तब हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं 
कि दृष-पुलवे शी-युद्ध ६:० ई० के पूर्व नहीं हुआ था, क्योंकि 
बलभी- नरेश को शरण देनेवाले ददद का शासन-काक्ष ६२६ से 
६४० ६० के बीच पड़ता है। इस बात को बढ़े-बढ़े विद्वान स्वीकार 
करते हैं कि हष-पुलकेशी युद्ध, बलभी-नरेश पर किए गए आक्र- 
मण का परि सास था | डा० मुकर्जी का कथन है कि “खंभबत 
हपे के आक्रमण के कारण हो युद्ध छिड़ा था। वलभी के राजा 
भवसेन ट्वितीय को परास्त करने के उपरांव हप अपनी बिज्वय को 
ओर आगे बढ़ाने तथा पुलकेशी द्वितीय के साथ-- जिसके राष्य 
पर वे अपनी अभी तक अबाध गति से अग्नसर दोनेवाली बिजय 
के सिलसिले में आक्रमस करते-युद्ध ऋरने के लिए प्रल्लोभित 
हुए ।” डा० मजूमदार लिखते हैं, अ्रतः, यह बहुत संभव प्रतीत 
होता है कि मालवा के राजा को दंड देने के प्रयत्न में, हष को 
१एपिग्राफ़िश्ा इंडिया?, जिल्‍द ६, प्र० १०, भयविगलितहर्षों येन 
चाकारि हथषः | 
मुकर्मी, 'दप?, १० ३३ 
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गुजरात प्रायद्वीप में तथा उसके इद गिर्द शत्रुओं के एक गुट्ट का 
सामना करना पड़ा | हे को पहले कुछ सफलता प्राप्त हुई क्योंकि 
जैसा ऊपर बतलाया गया है उससे द्वारकर वलभी के राजा को 
भड़ोंच के गुजर राजा के यहाँ शरण लेनी पड़ी थी । [किंतु उस 
संघ को शीघ्र ही चालुक्य राजा महान पुलक्ेशी द्वितीय का 
सहयोग प्राप्त हुआ और हपे को पूर्ण पराजय हुई ।* 

प्रोफ़ेसर अल्टेकर कहते हैं, मालूम होता है कि हष और 
पुलकेशी के युद्ध का का रख, मालवा और गुजरात में उनकी साम्रा- 
ज्य-संबंधी योजनाओं का संघण था | बलभी पर आक्रमण करने 
के पूबे हर्ष ने मा!लबा के शासक को अपनी प्रभ्ुुवा स्वीकार कराने 
के लिए अवश्य ही विवश क्रिया होगा । ज्ञात होता है कि इससे 
पुलकेशी क्रद्ध हो गया ओर हर्ष के विरुद्ध वलभी-नरेश को शरण 
देने में गुजेर राजा को सहायता कर ( हृष से ) बदला भी लिया ।” 
आगे चलकर प्रोफ़ेसर अल्टेकर कहते हें कि हर्ष के साथ युद्ध 
करने के लिए ६१२ ३० के पूर्व पुलफ्रेशी शायद ही तैयार रद्दा 
हो | फ़्लीट के मतानुसार ऐहोड़े के लेख का २४ वां श्लोक ह॒षे 
के राज्याभिषेक का वर्णन करता है | उसी लेख के १७ से २७ 
तक के श्लोक उनके युद्ध ओर विजय का वर्णन करते हैं । इससे 
सूचित द्ोता हे कि राज्आभिपेक विजय के बाद हुआ | फ़्लीट 
लिखते हैं “पुलफ्रेशी द्वितीय का राज्याभिषेक किस तिथि को हुआ, 
इसका ठीक-ठोक निश्चय अभी तक नहीं हो सका है। उसका 
अभिषेक भाद्रपद शुक्र १ प्रतिपदा, शक संबत्‌ ५३३--ज्ञों ६१० 
३० में प्रड़ता है--के बीच हुआ था | ऐसी अवस्था में संभवत: 
यह कह देना निरापद्‌ होगा कि राज्याभिषेक सन्‌ ६०६ ई० के 
उत्तर भाग में हुआ था ।” अतः हष की पराजय का समय ६०६ 
ई० के पूर्व मानना होगा। किंतु हर्ष तथा पुलकेशी दोनों के लिए 
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यह संभव नहीं था कि ने इतने पहले--सिंहासनारोहस के 
दो-तीन वष के अंदर ही--थुद्ध में संलम होते | सिंहासन पर 
बेठने के समय हष के सामने घोर कठिनाइयां ज्पस्थिस थीं । 
. शाशांक भी स्वच्छ दरूप से विचरण करता था। ऐसी अबस्था 
में दक्षिख में प्रवेश कर पुलक्ेशी के साथ युद्ध करने का विचार 
हे कैसे कर सकते थे ? पुलकेशी भी आरंभ में कठिन परिस्थि- 
तियों से घिरा था, फिर भला बह इतनी तत्परता के साथ युद्ध 
कैसे कर सकता था ? अंत में चलकर इतिहास के उक्त आचाय 
महोदय ने हमारा ध्यान एक ऐसे दान-पत्र की ओर किया है जो 
ऋभी हाल में मिला है। उसके आधार पर यह प्राय: निश्चय हो 
ज्ञाता है कि साप्राज्य-शक्ति की आकांक्षा रखनेवाले दोनों राजाओं 
में ५११० और ६३४ ई० के बीच युद्ध हुआ थ। । पुलकेशी का लोह- 
नरा वाला दानपतन्न जो ६३० ई० का है, उसके पराक्रम और 
विजय का उल्लेख करता है; किंतु वह हप की पराजय के विषय 
में बिन्कुल मौन है ।" 
अभी हाल में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि 
महाराज ६८ ने दक्षिस में प्रवेश किया था और नमेदा नदी के 
दक्षिण में स्थित देश के अधिकांश भाग को अधिकृत कर लिया 
था | अब हम इस नवीन सिद्धांत की विवेचना करेंगे। इस सिद्धांत 
के प्रतिपादक श्रीकंठ शास्त्री हैं जिन्होंने १६२६ इ० में विद्वानों 
के ध्यान को एक ऋ्लोकविशेष की ओर आकर्षित किया है ज्ञो 
मयूर का अनुमान किया जाता है। कहा जाता है कि इस क्लोक 
में हथे को कुंतल तथा विंध्य के दक्षिण ओर स्थित अन्य देशों 
*अल्टेकर, 'ऐनल्स आफ़ दि-मंडारकर रिसच इन्सटीट्यूट! । 
इस मत का समथन अन्य विद्वान सी करते हैं हष पुलकेशी द्वितीय 
का युद्ध ६३०-६३४ ई० के बीच में हुआ था। अन्य तिथियाँ ऐतिहासिक 
कुसीटी पर खरी नहीं उतरतीं। ( इंडियन कलचर १६४० भा० ६ 
पूृ० ४३० )-- से ० 
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का रवामी कहकर उनका गुणानुवाद किया गया है। १६२३ ई० 
में मेमूर के पुरावक्त्वान्वेषण के संचालक श्रोयुत शाख्रो ने राज्य 
के शिमोगा ज़िते के अंवर्गंत गदेसन्ते नामक स्थान पर एक लेख 
के उउलब्ध होने का समाचार प्रकाशित किया | उन्होंने लिखा 
कि “यह (लेख) शोलादित्य के पेट्टसि सत्यांक नामक सेनापति की 
सृत्यु की स्मृवि-रक्षा के लिए एक 'वीरगल” अथवा स्मारक शित्षा 
है। उक्त सेनापति, महेंद्र को सेना में सम्मि.लव शिकरारियों की 
एक जावि से युद्ध करते समय मारा गया था | उस लेख में कोई 
ऐसी घात नहीं मिलती जिससे यह निश्चय किया जा सके कि 
उसमें उल्लिखित शीलादित्य महेंद्र कोन थे । लिपिप्रमाण के आधार 
पर में समझता हूँ कि इस लेख के शोलादित्य दृष शीलादित्य 
थे ओर महेंद्र पल्लब्रअशोय राजा महेंद्रब॒मो प्रथम था जो पश्चिमी 
चालुक्यों क॑ राजा पुलक्रेशी द्वितीय का समकालीन था। यह 
असंभव नहीं है कि महाराज हषे का शाखन शिमोगा तक बि- 
स्तृव रहा ही । किंतु शीलादित्य को शिल-आ-दित्य क्‍यों लिखा 
गया, यह समझे में नहीं आता |" पंडित श्रोकंड शाखा का कथन 
हे कि गहेमनन वाले लेख से मयूर के छोक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण 
का समथन होता हे। कुछ परवर्ती विद्वानों ने सम्यक्‌ रूप से 
अजलोचना किए बिना हो उनके कथन को स्वोकार कर लिया है 
ओर इस प्रकार एक श्रमपूर्स सिद्धांत का किचित्‌ ठयापक प्रच- 
लन हो गया है | 

अब हम उस ज्छोक द्वारा प्रस्तुत प्रमाख की परीक्षा करेंगे जो 
मयूर का बतलाया जाता है। वह जोक कहाँ से लिया गया है ? 
क्या यह निश्चयात्मक-रूप से ठीक है कि वह ह्छोकऋ मयूर का 
है ? यदि थोडी देर के लिये मान लिया जाय कि बह मयूर ही 


(रन ++-+ ना 3 33. “नाक 5-जमवनन “अर 'ेए मा ०4.33 ७ तन अत + अर सक.- 


१एन्युश्नल रिपोर्ट, मेसूर आर्किग्रॉलॉजिकल डिपार्टमेंट', १६२३, 
४४० ८३ 
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श्श्ष ] दर्षयद्ध्न 
का है तो फिर प्रश्न उठता है कि सयूर कौन था ? अनुमान कियां 
गया है कि मयूर महाराज हर का एक दरबारी कवि और महा- 
कवि बाण का ससुर था । यदि इस बात फो स्वीकार का लिया 
जाय तब यह परिमाण निकालना युक्तिसंगव होगा कि वह ह्ोक 
हे का गोरब-गान करता है। जिस जनश्रुति के अनुसार मयुर 
बाख का ससुर ठदरवा है, उसका उल्लेख मेरुत॑गाचात के 'भक्ता- 
मरस्तोत्र” की टीका में मिलवा है। राजशेखर एक अन्य जन- 
प्रवाद की कल्पना करता है। उसके अनुसार मयूर, बाण ओर 
मातंगदिवाकर तीनों हर्ष के दरबारी कवि थे।” पद्मगुप्त का 
'नवखाहसांक-चरित” भी मयूर तथा बाण को ह॒पें का द्रबारी 
कवि बतलाता है ।* 

उपरोक्त सभी बातें पर्योप्त रूप से इस कथन की पुष्टि करती 
हैं कि मयुर और बाण दोनों श्री हष के दरबारी कवि थे। इस 
जन-श्रुति का उल्लेख हमें बराबर मिलता है कि वे समकालीन 
आर हष के दरब/री कवि थे | किंतु उन दोनों कवियों के पारस्परिक 
संबंध के विषय में अनेक परस्पर-विरोधी तथा अविश्वसनीय 
प्रवाद प्रचलित हैं । एक जन-प्रबाद के अनुसार बाण मयूर का 
दामाद था। दूसरे जन-प्रवाद का कथन है कि वह मयू< का 
ससुर था ! कीथ महोदय का विचार है छि उन दोनों के बीच 
संभवतः कोई संबंध नहीं था ।* जो कुछ भी हो, हमें यह 
अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि मयूर के संबंध में जो कुछ ज्ञात 
है, उसका आधार परंपरा जनश्रुति ही हे। ऐसी जनश्रवतियों के 
आधार पर जो झाफ़ो बाद की हैं, ऐसे मड्त्वपूरम सिद्धात को 


१देखिए पिटर पिट्सन तथा पं० दुर्गाप्रसाद द्वारा संपादिक वल्लभ- 
देव की सुभाषितावलि की भूमिका | 

शसनित्रवर्णुविच्छित्ति द्ारिणोरवरतीपतिः । 

श्री इर्ध हृव संघद्र| चक्रो बाणमयूरयों॥ 

*कीय-- हिस्ट्रो श्राफ संस्कृत लिदलेचर!, प्रृू० २०१ 
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शंवलंबित करना कि हष ने दक्षिण में अपनी विजय का विस्तार 
किया था, निश्चय ही निरापद नहीं है । यदि यह भी मान लिया 
जाय कि ये जनश्र॒तियाँ सत्य हैं, तो भी आवश्यक रूप से यह 
परिसाम नहीं निकलता कि विवाद-प्रस्त श्लोक दृष के संबंध में 
एक प्रशंसोक्ति है । प्राचीन भारत के कवि नए-नए आश्रयदावाओं 
तथा भ्री-संपत्ति की खोज में बहुत दूर-दूर तक भ्रमण करते थे । 
कवि-कुल-कमल-दिवाकर कालिदास ओर भारवि के संबंध में 
यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि वे कांचो के पल्‍लब-नरेश के दरबार में 
गए थे। अतः यह मान लेना वस्तुतः संभव है कि सयुर-कवि 
चालुक्य-नरेश के दरबार में गया था ओर पुलकेशी द्वितीय ने 
उसका समुचित आदर किया तथा प्रचुर भेंट-उपहार प्रदान किया 
था | इस स्थल पर यह लिख देना अखंगत न हागा कि एक प्रवाद 
बाण और मयूर की प्रतिद् द्विवा के संबंध में प्रचलित है । 'नवसा।- 
हसांक-चरित' के श्लोक से जो अभा पादन्‍्टिप्पणो में उद्धव किया 
गया है, उनकी प्रतिस्पद्धों संभव प्रवीत होती है । ज्ञात होता है 
कि श्री हप के दरबार के वाताबरण को अपने प्रतिकूल समर 
कर ओर यह विचारकर कि यहां मेरी कवित्व प्रतिभा की समर 
चिव सराद्दना न हो सकेगी, मयुर एक नए संरक्षक की खोज में 
घाहर चला गया। वह महाराज हदृष के समकालीन चालुक्य- 
नरेश के दरबार में पहुँचा और वहां उसका उचित सेत्कार किया 
गया । मयूर का विवादश्ररत श्लोक" कुंतल ( कनोटक ), चोल 
तथा कांची की विजय का उल्लेख करता है । चालुक्य-नरेश पुल- 
केशी द्वितीय तथा पल्‍लब-राजा महेंद्रवमो के बोच जो भीषण 
शत्रुता थी, वह हमें ज्ञात है। मालूम होता है कि प्रारंभ में 
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"भूपालाः शशिभास्करान्वयभुव: के नाम नासादिता: 
भर्त्तार पुनरेकमेव हि भ्ुवस्खां देव मन्यामददे । 
येनांगं परिमसृध्य कतलमथाकृष्य व्युदस्यायत॑ 
चोल॑ प्राप्य न मध्यदेशमधुना कांच्यां करा पातितः॥ 


१२० ] इपेषडत 
चालुक्य-नरेश ने अपने पललव-वंशीय शत्रु पर विजय प्राप्त की । 
ऐड्ोड़े का दान-पतन्र भी दक्षिख में पुलफेशी की विजय का उल्लेख 
करता है। कहा जाता है कि उसने बनवासी पर घेरा डाला 
था। उसकी सुदूर-बविस्तृव बिज्यय के अंतगत कंतल तथा चोल 
देश अवश्य ही सम्मिलित थे | यह असंभव नहीं हे कि पुलकेशी 
कांची के द्वार पर पहुँचा हो ओर उसने अपने पराजित शत्रु को 
मनमानी शर्तों के अनुसार संधि करने के लिए बिबश किया 
हो | विवाद-प्रस्त छोक हष की अपेक्षा पुलकेशी द्वितीय के लिए 
अधिक उपयुक्त तथा सत्य ठहरवा है । वक के लिए अंत में यदि 
यह मान भी लिया जाय कि यदह्द कोक कवल हप की ओर संकेत 
करता है तो हम श्लेब-प्रिय कि की परपरा-गत अविरंजित- 
शैली के अनुसार उस प्रशंसोक्ति कहकर टाल सकते हैं । उसमें 
कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है ।" 
अब हम इस संबंध में गदंमन्नेवाले लेख के प्रमाण की 
विवेचना करेंगे । उसका प्रमाण--यदि उसे हम प्रमास की संज्ञा 
दे सकें--बिल्कुल निरथक है । लेख के अनुसार “जब शीलादित्य 
,०»०«»०-- अपने साम्राज्य की गद्दी पर बेठे, पेटूणि खत्यांक ने 
युद्ध-क्षेत्र में घुसकर महेंद्र को भयभीव कर दिया। .. ..इत्यादि, 
श्री कंठशाख्ली महोदय तथा अन्य विद्वान जिन्होंने समुचित 
जाँच-परीक्षा किए बिना ही उनका अनु तर णख किया हे, उक्त वाक्य 
के स्थान में 'जब हथ जीत कर आए ओर महेंद्र डरकर भाग 
गया! समूचे पद का अपनी ओर से समावेश कर देते हैं। 
लख में दक्तिण भारत पर महाराज हष क आक्रमण का छुड भी 
उललख नहां लता | यहा नहाँ, वह लेख हम यह भी नहीं 
बतताता कि पेट्टसि सत्यांक श्री हू का सेनापति था। विद्वानों 
ने उसे भी मान ही लिया है | इसके अतिरिक्त उस लेख में इस 
बात का भी उल्लेख नहीं मिलता कि महेंद्र भय खाकर भाग 
. मजुमदार, “इंडियन द्विस्टारिकल क्वाटर्ली! १६२६, प्ृ० २३४ 
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गया था। लेख से हमें केवल इतना ज्ञात होता है कि जब शीला- 
दित्य अपने साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए तब पेट्टसि 
सत्यांक नामक एक वीर सैनिक न एक दूमरे योद्धा के साथ युद्ध 
किया, जो बेदर जाति का सरदार था | इस युद्ध में पेट्ट खरि सरत्यां 
सारा गया | उक्त लेख हमें यह भी बतलावा है कि जिस समय 
पेट्सि सत्यांक ने वेदर सरदार के ऊपर आक्रमण किया था उस 
समय महेंद्र भयभीव द्वो गया था। अनुमान किया जाता है कि 
बेदर सरदार महेंद्र की सना का एक सनापति था | प्रत्येक विचार- 
शील व्यक्ति जो निष्पक्ष भाव स लेख में दी हुईं उपरोक्त बातों 
की परीक्षा करेगा, इस बात को तुरंत स्वीकार करेगा # उक्त 
लेख के आधार पर यह परिणाम निकालना कि महराज हे 
ने अपने प्रधान सेनापति पेट्टस सत्यांक के नेतृत्व में दक्षिय॒ 
पर विज्ञय प्राप्त की, कदापि युक्तिघ॑ं गत नहीं हैं | वास्तविक बात 
यह है कि एक कोतूहल-जनक सिद्धांत को प्रस्थापित करने की 
उत्सुकता में विद्वानों ने लेख में एसे शब्दों ओर पदों का समावेश 
कर लिया है, जिनका उल्लेख निश्वय ही उस लेख में नहीं है। 
श्री यस« शास्त्री, श्री नीहाररंजन वधा श्रो अद्वरोशचन्द्र बनर्जी" 
आदि सभी पर लेख को ठो#-ठीक न उद्धत करने का दोषारोपस 
किया जा सकता है । लेख की प्राप्ति की सव-प्रथम घोषणा करने 
वाले ढा? शामशाञत्री का विचार था कि लेख में उल्लिखित 
शिल-आदित्य कन्नोज के राजा हष शीलादित्य ही हैं। हम अभी 
आग चलकर इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इन दोनों को 
एक मानना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन 
था कि पेट्टरसि सत्यांक शोज्ञादित्य को सेना का सेनापति था, किंतु 
वे यद्द नहीं कहते कि लेख में ऐसा उल्लेख है। भेगे विचार से 


अद्रीशचंद्र बनर्जी--जनल आफ़ दि आंध्र हिस्टारिकल रिसच 
सोसाइटी”, जिल्‍द ६, १६३१-३२ 
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उनका यह निष्कर्ष बिल्कुल निराधार है। अपने एक प्रिय सिद्धांत 
के लिए उन्हें पेट्रणि सत्यांक का शीलादित्य के साथ संबंध जोड़ने 
की कया आवश्यकता थी ? वास्वव में लेख हमें केवल यह बत- 
लाता है कि जिस समय शोलादित्य अपने साम्राज्य के सिंहासन 
पर बैठे उस समय पेट्टशि सत्यांक एक युद्धक्षेत्र में घुस पड़ा। 
बहुत संभव हे कि वह एक स्थानिक सरदार रहा हो ओर रवय॑ 
अपने ही लिए महेंद्र नामक किसी दूसरे स्थानिक सरदार की 
सेना में खम्मिलित वेदर लोगों के साथ युद्ध करता रहा हो । 
किसी सम्मान-सूचक उपाधि के बिना महेंद्र का केवल नामोल्लेख 
करना यह सूचित करता है कि वह एक स्थानिक सरदार था, 
श्री हें का समकालीन प्रसिद्ध पल्‍लव-राजा महरेंद्रवमी नहीं। 
ज्ञिसे दो शक्तिशाली राजाओं का सैनिक संघर्ष कहा जाता है वह 
केवल दो स्थानिक सरदारों की एक साधारण मुठभेड़ थी, जिस 
में उन्होंने अपनी बोरता प्रदर्शित की ।" 

अंत में शोलादित्य के नाम पर भी थोड़ी-बहुत टीका टिप्पसी 
करने की आवश्यकता प्रतोव होती है | 'शीलादित्य” एक अत्य- 
थिक प्रचलित नाम ओर उपाधि है। बलभी के अनेक मैत्रक 
राजाओं ने शोलादित्य की उपाधि धारण की थी। लिपि-प्रमास 
के आधार पर डा० शामशासत्रों का यह संतग्य हे कि शोलादित्य, 
हव के अतिरिक्त ओर कोई न था | किंतु गह मन्ने के 'बोरगल' 
के श्री शीनादित्य तथा शीलादित्य नामघारी वलभी-नरेशों में से 
किसी एक को अभिन्न सममने में लिपि प्रमाण कोई अड़चन नहीं 
डालता। बी०ए० सलेतोर नामक दतक्षिस के एक पंडिव ने उक्त लेख 
के शीलादित्य तथा बलभो-नरेशशीलादित्य को अभिन्न प्रमाणित 


>-नकननकिकन > फब्क- ७५ ५०+००५५००७»--०ग बडी एन दणका. ० अन-नकलना किन िलेलजन -+ 
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करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि 
बलभी के नरेशों का ही श्री? उपाधि विशेष चिह्न था। किंतु 
कठिनता यह है कि बलभी वंश में कम से कम आठ शीलादित्य 
हुए । सलेतो र महोदय ने उक्त लेख के शीलादित्य को बलभी के 
उस शीलादित्य स अभिन्न माना है, “जा पृथ्वी का स्वामी है, 
सह्य वथा विंध्य-पबंत जिसके दो स्तन हैं और जिनके श्यामवर्स 
के मेघों से आच्छादित शिव्वर कुचाग्र की भांति दिखाई पढ़ते 
हैं?" | यह शीलादित्य मूल राजवंश का नहीं था और इसीलिए 
उसने महाराजाधिराज की पदवी नहीं घारस की ।* सलेतोर 
महोदय कहते हैं कि कर्नाटक में वलभी राज्य के विस्तार का 
कुडु का रस था, जिसका पता लगाने में हम इस समय असमर्थ 
हैं।5 पुलक्रेशी द्वितीय के द्वितीय पुत्र जयसिंह को--जिसका 
बड़ा भाई विक्रमादित्य था-ग़ुज़्रात का प्रांव दिया गया । 
उसके उत्तराधिकारी चालुक्य राजाओं ने गुजरात में अपनी 
प्रभुवा स्थापित करने का प्रयत्न किया ! सलेतोर महोदय पूछते 
हैं कि क्या पुलक्रेशी मद्दान्‌ के उत्तराधिकारी, कनाड़ी लागों के 
देश में वलभी-नरेश के द्वारा लूट-पाट मचाने का बदला लेने के 
लिए ऐसा कर सकते थे ? अंत में थे इस परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि 'कदाचित्‌ गुजरात में किसी शीलादित्य राजा की अधीनतवा 
में पश्चिमी चालुक््यीय शाखा के स्थापित द्वोने के तनिक पूर्ष, 
किसी बलभी-नरेश ने सह्य को जीतने का प्रयत्न किया था और 
चुलकेशी द्वितोय के शासन-काल के प्रारंभ में अथवा अधिक 
संभवत: उसकी मृत्यु के ठीक बाद ही, गुजरात में परिचमी 
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चालुक्य-वंश की शाखा को स्थापित करके उसके उत्तराधिकारियों 
ने अपनी लुप्त प्रतिष्ठा को पुनरुब्जीबित क्रिया ।" सखलेतोर महा- 
शय के तक निस्सं रेह युक्तितृर्ण हैं । किंतु बलभी के अनेक शीला- 
दित्यों में से एक को अलग कर उसे अप ते शीला दित्य से अभिन्न 
ठद्दराने में कल्पना और अनुमान से अवश्य ही अधिक काम 
लेना पढ़ेगा । उनका यह तक बास्वव में दो बातों पर अवलंबित 
हे--पहली बात तो यह है कि बलभी के राजाओं ने श्री” उपाधि 
का ठयवहार किया है । दूसरी बात यह है कि उनमें से एक 
कनाड़ी देश में स्थित सहाय प्रेत के साथ संबंधित है । यह अवश्य 
ही स्त्रीोकार करना पड़ेगा कि हमें जो तथ्य उपलब्ध होते हैं ये 
एतिहाप्रिक दृष्टिकोण से एकदम अपयाप्त तथा प्रायः निरथक 
, अब हम यहाँ विद्वानों के चमत्कार पूर्ण खंडन-मंडन से अपना 

दाथ खींचते हैं और किछती सब मान्य निर्णय पर पहुँचने के पूर्व 
ही शीलादित्य के प्रश्न को छो ड्कर संतोष करते हैं । 

उपरोक्त विवेचना से यह बात बिल्कुज्ञ स्पष्ट हो जाती है 
कि महाराज हृषेबद्धन एक महान विजेता कहलाने के सच्चे 
अधिकारी हैं। किंतु उन्हें सभी युद्धों में सफलता नहीं प्राप्त हुई । 
उन्हें पुक्षकेशी द्वितोय के हाथों से रेबा नद्दी के तट पर गहरी 
पराजय भी खानी पड़ी | इस पराजय से उनकी सारी आशाश्ों 
पर पानो फिर गया ओर बे संपूर्ण भारत के विजयी कद्लाने 
के अधिकारी न हो सके । इसके अतिरिक्त उनकी विजय उत्तर 
भारत हो तक परिमसित रही । वह विंध्य-रेखा को पार करने के 
प्रयक्ष में कमी सफल नहीं हुए। हाल में उनकी दक्षिस-बिजय 

१ सतेतोर-'क्याट्ली जनल आफ दि मिथिक सोसाइटी? 
जिल्द २२ [० श्८३ 
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का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है बह संपू् तः मिथ्या 
और कपोल-कल्पना है | हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
यद्यपि मद्दाराज हष एक प्रतापी विजेता थे; तथापि उन्होंने विजित 
देशों पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने की चेष्टा कभी नहीं की । 
पराजिव राजाओं को बे उनका राज्य आदि लौटा देते थे । इस 
प्रकार उन्होंने भारत के व्ग्विजयी विजेताओं की प्रचलिव रीति 


का ही अनुसरण किया । 


चतुर्थ अध्याय 
हे का साम्राज्य 


अगर हम इस अध्याय में यह निश्चिव करने का प्रयत्न करेंगे 
कि भारत का कितना भू-भाग महाराज हे के साम्राज्य के अंव- 
गत था | इतिहास के विद्वानों में इस विषय पर बड़ा मतभेद 
है। डा० विसेट स्मित्र अपने ग्रंथ “अली हिस्ट्री आफ इंडिया” 
के अंतिम संस्करण में लिखते हैं, “उनके शासन-काल के पिछले 
वर्षा में मालबः, गुजरात ओर सोराष्ट्र के अतिरिक्त हिमालय 
पवत स लेकर नमदा तक (नेपाल-सहित) गंगा की संपूर्ण वरेटी 
पर हृप का आधिपत्य निविवादरूप से स्थापित था”"। शासन- 
प्रबंध अलबता स्थानीय राजाओं के हाथों में था, किंतु पूव में 
सुद्रस्थ आसाम का राजा भी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन 
करता था | शिल्कछुन पश्च्म में स्थित वबलभी-देश का राजा भरी 
जो कि उनका दामाद्‌ था, राजकीय अन चर-दल में सम्मिलित 
हंता था। क्‍ 

पनिक्कर महोदय के मतानुसार हष के साम्राज्य का विस्तार 
इससे भी अधिक था| उनका कथन है कि हप ने संपूर उत्तरी 
भारत को अपने अधिकार में कर लिया था ओर नेपाल का राज्य 
भी उनके साम्राज्य में सम्मिलित था ।* फ्रांसीसी विद्वान, 
एर्टिकद्दासेन ने हप के ऊपर एक निबंध लिखा है | उनका मत 
भी पनिक्कर के अधिकांश कथन से मिलता-जुलता हे, किंतुये 
यह मानते कि नेपाल मद्दाराज हे के साम्राज्य के अंवभूव था। 
डा० राधाकुमुद मुकर्जी इस सबंब में जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, 
बह भी उल्लेखनीय है। उनका कथन है कि “कुछ प्रदेश तो 


*स्मिथ, 'अरली दिस्दी श्राफ़ इंडिया?, प० २३५४ 
3पनिक्कर, भीदष झ्राफ़ कज्नौज', ६० २२ 
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ऐसे थे, जिन पर कान्यकुडजाधिपति महाराज हे प्रत्यक्षरूप से 
शासन करते थे और कुछ प्रदेश ऐसे थे, ज्ञिनका शासन प्रबंध 
उत्तके हाथ में नहीं था. किंतु जो उनके प्रभाव में थे एवं उनकी 
प्रभुता स्वीकार करते थे”! । डा० मुकर्जी के मवानुसार यद्यपि 
हे का प्रत्यक्ष अधिकार -्षेत्र कुछ संक्रचित था, तथापि उनका 
प्रभाव-क्षेत्र बहुत विस्तृत था। कामरूप, नेपाल, काश्मीर तथा 
वलभी आदि देश उनके प्रभाव-क्षेत्र के अंतर्गत थे | उनका कथन 
है कि द॒प द्वारा प्रत्यक्षरूप से शासित दनेवाले भू-भाग के 
झाकार-प्रकार से उनकी वास्तविक राजनीतिक रिथिति तथा का 
कलाप का ठीक-ठीक माप नहीं हो सकता | इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं किया जा सकता कि हर्ष सपूर्ण उत्तरी भारत के सर्व- 
प्रधान राजा थे ।* इस प्रकार उपरोक्त चार्रो विद्वार्नों के कथना- 
चुसार हमें ज्ञात होता है कि हप का साम्राज्य बहुत बड़ा था। 
इनमें ढा: स्मिथ द्वारा स्थिर किया हुआ स्राम्राज्य, अपेत्ताकृत 
अधिक संकुचित है; क्योंकि वे काश्मीर, पंजाब, सिंध, राज- 
पूताना और कामरूप को उसके अंतर्गत नहीं मानते । 
सवे-प्रथम रमेशचंद्र मजुमदार ने इस प्रचलिव मव ऋ/ 
विरोध किया है | उनका विश्वास है कि हर्ष का साम्राज्य इतना 
अधिक विस्तृत नहीं था। उनका कथन है कि इस विषय में द्वेन- 
सांग का साक्ष्य--स्वीकारात्मक,ठथा नकारात्मक दोनों रूपों में 
“साहित्यिक तथा लिपि के प्रमाण से संगत खाता है | दृषवर्द्धन 
का राज्य क़रीब-क़रीब इस रूप में निश्चित किया जा सकता है 
कि उसमें आगरा और अवध का संयुक्त-प्रांत, बिद्दार तथा पूर्बी 
पंजाब का कुछ भाग--उत्तरं-पच्छम के एक छोटे वथा संकोर्ख 
भू-भाग को जिसे हेनसांग ने मो-ती-पुलो लिखा है, छोड़कर-« 
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म्सिलित था ।* मजुमदार सहाशय का यह निष्कष द्वेनसोग 
के यात्रा-विवरण के आधार पर अवलंबित है | अथवा यों कहिए 
कि उनका उपगोक्त कथन उस अथ पर निभेर है जो उन्होंने 
बीनी-यात्री के विवरण से निकाला है। वे कहते हैं कि ड्वेनसांग 
ने साधारणतः परतंत्र राज्यों के संबंध में यह उल्लेख कर दिया 
है कि वे किसके अधीन थे। इसके अनेक उदाहरण दिए जा 
सकते हैं | क्रितु यह बड़े आश्चय की बाव है कि उन्होंने किसी 
ऐसे प्रदेश का उल्लेख नहीं किया, जिसको उसने हष के राज्य 
के अधीन बताया हो | इस दशा मेंया तो हम यह मान लें कि 
कन्नौज के अतिरिक्त हप के राज्य में और कोई प्रदेश सम्मिलित 
नहीं था, अथवा यह परिणाम निकालें कि जिन परतंत्र प्रदेशों 
के विषय में बह मोन है वे सब हथ के साम्राज्य के अंवगत 
सम्मिलित थे । 
अनेक सबल प्रमाणों के उपस्थित होते हुए पहली बात किसी 
प्रकार मान्य नहीं हो सकती / चीनी-यात्री ने यदि स्पष्टवया 
वथा निश्चयात्मकरूप से यह नहीं लिखा कि अमुक-अमुक प्रदेश 
हप के आधीन थे वो इसका कारण यह है कि उसकी दृष्टि में 
महाराज हष प्रधानतया कान्यकुब्ज के राजा थे। उसके मौना- 
बलंबन से हम कदापि यह परिणाम नहीं निकाज्न सकते कि हे 
के राज्य में कन्नीज के अतिरिक्त और कोई प्रदेश सम्मिलित नहीं 
था। वास्तव में उनके अधीन अन्य प्रदेश भी थे । 
बाण के 'हषे-चरित”ः तथा हमषे के दो लेखों से यह चात 
पूर्णतः प्रमाणित होती है | बंसखेरा और मधुवन के लेखों से हमें 
इस बात में संदेह करने का कोड़े अवकाश नहीं रह जाता कि 
अहिछत्र ओर श्रावस्तीभुक्ति हे के राज्य में सम्मिलित थे।* 
१मजमदार, 'जनल आ्राफ दी बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी! १६- 
३२ ० ३२१-३२२ 
र्वंसखेरा का लेख, 'एविग्राफ़िआ्ला इंडिका), जिलद ४, ४० २०८ 
तथा भ्ठबनयात्षे द्षेख, 'एपिग्रापिओआ इंडिका', जिल्द १, पएू० ६७ 
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'हष-चरित' से हमें यह भी ज्ञात होदा है कि दृ्ष के पंतृक राज्य 
में थानेश्वर तथा उसके आस-पास का प्रदेश शाममल था । 
“हषेचरित' और हे के लेखों की बात जाने दीजिए, ह्लेनसांग 
स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस कथन का खमथन करता है कि दृषे के 
राज्य में कन्नोज के अतिरिक्त अन्य प्रदेश भी सम्मिलित थे। बद 
जिन शब्दों में प्रयाग की मोक्ष-परिषद्‌ का वर्सन करता है, उन 
से यही ध्वनि निकलती है कि प्रयाग हथ के राज्य के अंतर्गत 
था। प्रयाग के पूव में स्थित मगध के संबंध में भी इसी प्रकार 
यह निश्चयपूवक कद्दा जा सकता है कि बह हे की राज़-सीमा 
के बाहर नद्ीं था; क्योंकि द्वेनसांग की जीवनी में ह को मगध 
का राजा कहा गया है। 

यह तो हुआ रवीकारात्मक प्र मास | चीनी-यात्री के नकारा- 
स्मक विवरण से भा दम इसो परिणाम पर पहुँचते हैं । ची-ना- 
पुह-ती से लेकर मगध तक जितने राज्य थे, उनमें से ६ को छोड़ 
कर शेष राज्यों की राजनीतिक स्थित के विषय में बह मौन है। 
जिन ६ राज्यों के विषय में मोन नहीं है, उनके नाम ये हैं । 
कन्नीज, पारियात्र, सतिपुर, सुबस गोत्र, कपिलवस्तु तथा नेपाल ; 
इनमें से दूसरे, चोथे, पाँचवें और छुटें नंबर के राज्य उस सीमा 
के बाहर स्थिव थे जिसका निर्देश ऊपर किया गया है| ६ राज्यों 
के अतिरिक्त शेष राज्यों के संबंध में द्वेनसांग का मोनावलंबन 
यही सिद्ध करता है कि वे कान्यकुब्जाधीश के अधीन थे । इस 
प्रकार चीनी यात्री के नकारात्मक तथा स्वीकारात्मक दोनों 
प्रकार के साइय से यद्द निश्चयात्मकरूप से ज्ञाव हो जाता है 
कि मद्दाराज दृर्ष का राज्य, हिमालय पवत, पश्चिमी पंज्ञाव 
राजपूताना, मधष्यदेश तथा बंगाल से परिवेष्ठित था । । 

झागे चलकर मजुमदार महादय" कहते हैं कि यद्द सच है 
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कि हेनसांग, महाराज हथे को पंच भारत ( 'फ़ाइव इंडीज़' - 
सोर।ःष्ट्र, कान्यकुब्ज, गौड़, मिथिला ओर उड़ीखा) का अधीश्वर 
बतवलाता है। किंतु वास्तव में यह एक रंपष्ट कथन है। इसको 
_ अधिक महत्व देना उचित नहीं। बाण ने भी “हषं चरित' में ऐस 
पदों का प्रचुर प्रयोग किया है | लोग कह सकते हैं कि मद्दाराज 
हवषे ने अपना बहुत-सा समय पूब तथा दक्षिख-पश्चिम की ओर 
युद्ध में वयतीव किया था; तो क्या उन्होंने किसी प्रदेश को जीत 
कर अपने राज्य में नहीं मिलाया ? किंतु वास्तव में सिद्धासना- 
' रोहस के समय जो परिस्थितियाँ उपस्थित थीं, उन्हींके द्वारा 
विवश होकर ये युद्ध करने पड़े थे। कुछ प्रदेशों को जीतकर 
उन्होंने अपनी राज्य,सीमा बढ़ाई तो थी अवश्य; किंतु ठीक-ठीक 
यह निदेश करना कठिन है कि वे प्रदेश कौन थे । 
मजुमदार महाशय के निकाले हुए निष्कप पर मनन करने 
से हमको यद्द मानना पड़ता है कि उसमें बहुत कुछ सत्य का 
अंश अवश्य हे | किंतु हम हप के साम्राज्य-विर्वा( की समस्या 
पर एक प्रथक्‌ दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं । मजुमदार के 
पश्चात्‌ अन्य अनेक विद्वानों) ने भी अपन प्रगाढ़ अध्ययन के 
सहार इस प्रश्न पर पयाप्त प्रकाश डाला है। वे सब भिन्न-भिन्न 
रिमासु पर पहेँचते है। अब देखना चाहिए कि निष्पक्ष रूप से 
विचार करने पर महाराज हप का साम्राज्य किवना ठह्रता है। 
श्रो निहाररं॑ज्नन राय" का कथन है कि हप के प्रत्यत्ञ शासन 
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के अंतर्गत वह संपूर्ण प्रदेश सम्मिलित था जो मध्य-हिंद्‌ कह- 
लाता था | किन्तु उनका प्रभाव-त्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से उसको 
अपेक्ता बहुत बड़े भू-भाग पर फेला हुआ था । उनके सुविस्तृत 
प्रभाव-त्षेत्र के अंतगव प्रायः संपूर्ण उत्तरी मारत--उत्त र-पश्चिम 
में जालंधर से लेकर पूर्व में आसाम की पूर्वों सीमा तक--दक्षिण 
में नमंदा ओर महानदी की तरेटी में स्थित वलभी-राज्य से ले- 
कर गंजाम के ज़िले तक का प्रदेश, ओर उत्तर में नेपाल तथा 
संभवत: काश्मीर भी सम्मिलित थे। श्री अद्रीशचंद्र बनर्जी कहते 
हैं कि हुं का आधिपत्य उत्तर में शतद्र के तट से लेकर दक्षिण 
में नमंदा तक ओर पश्चिमी मालवा के सीसाप्रांव से लेकर पूर्व 
में हिमालय के नीचे स्थित प्रदेशों तक की भूमि पर स्थापित था । 

यहाँ पर पहले यह देना आवश्यक प्रतीव होवा है कि महा- 
राज हप के साम्राज्य के विस्तार के संबंब में अधिकांश विद्वानों 
ने अपने जो विचार स्थिर किए हैं, वे हेनसांग बाण ओर चालु- 
क्य के लेखों के कतिपय अंशों पर अवलंबित हैं । छ्वेवसांग कहता 
है कि पर्व की ओर जाकर उन्होंने ( हु ) उन राज्यों पर आ क्र- 
मणख किया, जिन्होंने अधोनता मानने से इन्कार कर दिया था ! 
अंत के उन्होंने पंचगोड़ को जीवकर अपने अधीन कर लिया । 
अपने राज्य का विस्तार कर लेने के बाद उन्होंने अपनी सेन। 
को बढ़ाया ओर बिना शस्त्र सह किए, ३० ब् तक शांति-पूब क 
राज्य किया ।" 

हेनसांग के यात्रा-विवरण में इस प्रकार के कथन अन्यत्र 
भी मिलते हैं । महाराष्ट्र के विषय में लिखते हुए उसने कहद्दा दे 
कि इस समय ( ६४३ दइ० के लगभग ) महाराज शीलादित्य ने 
पूर्व से लेकर पश्चिम तक के राज्यों की जीव लिया है और सुदू- 
रस्थ देशों पर भी उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया 
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दे | किंतु केबल इस्र देश के लागों ने उनकी अधीनता नहीं 
स्वोकार की हे ।' उन्हांन अल्प समय में ही अपने को भारत का 
अधीश्वर बना लिया । उनको ख्यात बाहर सबंत्र फेली थी ।* 
हव॑ के संबंध में बाण न भी ऐस आडंबर-पूर्य विशेषण शब्दों 
का प्रयोग किया हे ? जिनसे यह प्रकट होता हैँ कि बे बहुत बड़े 
सम्राट थे । चालुक्य राजाओं क लखा में उन्हें स तन्र 'खकलो- 
सरापथेश्वर' कद्दा गया है और उनके नाम क साथ बड़ी-बढ़ी 
राजकीय उपाधियाँ जोड़ा गई है । इसमें संदेह नहीं, कि इन 
उल्लखों का अधिकांश सत्य हे, किन्तु उन्हें ज्यों का त्यों उसी रूप मे 
ग्रहण करना हमारी भूल होगा । बाण वा निरसंदंह राज-द्रबार 
का एक आजित इतद्ासकार था। अत: यदि अपन ग्रंथ में उस 
न अपन चरंत्र-नायक क संबंध म कुछ अत्युक्त की द्व तो इस 
में आश्चय दी क्या है। दवेनसांग का भश्रमस-बुत्तांव प्राय: निष्पक्ष 

वाट, जिल्द २, ४० २१३६ 
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3 उदादरणाथ (क) देवस्य चतुःसमुद्राधिपतेः सकलराजचक्रचूढ़[- 
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यत्य मद्धाराजाविराजपरमश्वरश्रीदपस्य-- इपचरिंतः, द्वितीय उच्छ. 
व।स प्ृ० ८४ 

गर्थात्‌ “चारों समुद्रा के अधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर,समस्त 
चक्रवर्ती शाजाबओों में श्रष्ठ जिनके चरणा के नख अन्य राजाशओं के 
पूामाणु स चमकेत थ | 

ख) चतुरुदवि कदा-कुद थी भोक्ता अल्मस्तं4फलस्य' सकला दिराज- 
प्ररितजयज्यप्ठमल्ञा देवः परमश्रों हृप:। अर्थात्‌ “वारों समुद्र से 
घ्रिर हुए च्ेत्र क समत्त राजाओं से बढ़ कर अप्ठ विजयी दौर |?! 
अन्त अनेक लेखां के अतिरिक्त देखिए कीलद्वानं की तालिका 
के लेख नं० ४०१, ४०४; णग्ग्माफ़िय्रा इंडिका!, जल्द ५ प्ृर० २०२; 
अवाश्रय शीला दित्व का नोगारी-बाला ताम्र-पत्र,'एगिग्राफ़िश्या इंडिका!, 
जिल्र ८, ४० २३० 
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और विश्वसनीय माना जा सकता है; क्यौँंकि वह बाश की भाँति 
एक आध्रयप्राप्त लेबक नहीं था। क्ित इसमें संदेह नहीं कि 
बह भी महाराज हप की अनेक कृपाओं के लिए उनका ऋणों 
ओर कृतज्ष था। ऐसी अ्रवस्था में, संभव है कि उसके दृप- 
संबंधी बर्स॑न में कुछ अत्युक्ति आ गई हो अथवा व्यक्तिगत 
उत्साह का कुछ पुट हो। अतः ऐतिहासिक सत्य के अनुसंधान की 
दृष्टि से, उसके दिए हुए विवरण को यत्र-तत्र तनिक सावधानी 
के साथ प्रहम्च करना उचित होगा | हमें यह भी ध्यात रखना 
चाहिये कि है नसांग इतिहास लिखने नहीं बैठा था | इस हप्ट 
से उसके अनेक शब्दों कर पदों को-जैसे 'पंचगीड़ का 
विजेवा' आदि--हम अग्माह्म कर सकते हैं | इसी प्रकार 'सक- 
लोत्तगापथे श्वर' पद से हम उसके शाब्दिक अथ को ज्यों का 
त्यों नहीं ग्रहणु कर सकते | दक्षिण वे लोग इस शब्द का वयव- 
हार नमंदा नदी अथवा माहिष्मती नगरी के उत्तर को संपूर्ण 
भूमि के अथ में करते थे | “उत्तरापथ' शब्द से मूलतः: श्रावस्ती 
से वक्तशिला तक का बाशणिज्य-मार्ग समम्मा जाता था ।१ कुछ 
समय के पश्चात्‌ उससे देश का बोध होने लगा जिसके भीतर 
से वह वाणिज्य 'माग जाता था | डा० भंडारकर का कथन है कि 
उत्तरापथ ” शब्द उन्तर भारत में दशम शताब्दी तक “मध्य- 
देश' के उत्तर में स्थित प्रदेश के लिये प्रयुक्त होता था ।* उत्तर 
भारत के लोग इस शब्द से जो कुछ भी मतलब सममते रहे 
[, किंतु इसमें संदेह नहीं कि दक्षिख के लोग उससे संपूरा 
उत्तरी भारत का अथ लगाते थे | इस प्रकार यद मानना पड़ता 
है कि चालुक्य लेखों के रचयितागण महाराज हर्ष को संपुूर्ण- 
उत्तरी भारत का अधीश्वर समभते थे । ६ के पूर्वी तथा द क्षिखी- 
१थरुआ।, “उदयगिरि खंडगिरि केव इंसक्रिप्शंस', पृ८ २१६ 
*भ्रंडारकर, 'कारमाइकल लेक्चस?, १६१८, प्० ४२ ४७ 
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पश्चिमी युद्धों एवं तत्खबंधी बिजय-बाताओं से लोगों में यह 
धारणा उत्पन्न हो गई थी कि हर्ष उत्तरी भारत के स्वप्रधान 
राजा थे। उपरोक्त शब्द हर्ष के सबंध में प्रचु रा के साथ प्रयुक्त 
हुआ है | इसका कोई कारण अवश्य होगा । यह सच है कि 
चालुक्य राजा विनयादित्य के लेख में, जिस राजा का उल्लेख 
है उसके संबंध में भी इस शब्द का व्यवहार किया गया है ।* 
किंतु दपष के स्वोाधिपत्य का प्रवाद कई पीढ़ियों तक प्रचलित 
था | इससे विदिव हातवा है कि पंचगोड़ पर महाराजहूष ने अब- 
श्य ही विजय ग्राप्र को थी; किंतु इस विजय का असली स्वरूप 
क्या था ? यह स्मरण रखना आवश्यक है कि भारत में यद्यपि 
साम्राज्य की भावना समय-समय पर उद्धभाबित हुईं थी, किंतु 
आवश्यक रूप से उसका यह अथ नहीं है कि कभी किसी राजा 
विशेष ने सुविस्तृत भू-भाग पर अपनी प्रत्यक्ष प्रभुता स्थापित 
की हो । वास्तव में साम्राज्य की भावना के साथ संघ की भावना 
भी मिली रहती थी । यद्दी कारण है कि यद्यपि बड़े बड़े साम्रा- 
ज्यों की स्थापना हुई थी, वथापि-उन साम्राज्यों के अंतगत ऐसे :- 
ऐसे राज्य सम्मिलित होते थे जिनका संबंध सम्राट्‌ के साथ 
उत्सव आदि अवसरों के अंतरिक्त स्वाधीन राज्ञाओं की भाँति 
हाता था | उत्तर भारव में हष के समय में भी ऐसे छोटे-छोटे 
अनेक राज्य थे जो सबथा स्वधीन थे । किंतु इनमें इतना साहस 
नहीं था कि वे सब समय हप के आदेशों का उल्लंघन कर सकते 
यही नहीं, वे सम्राट के निमंत्रण को अस्वोकृत नहीं कर सकते 
थे | हम इसी अर्थ में महाराज हे को सर्वाधिपवि कहेंगे । 

प्रयाग की मोक्ष-परिषद्‌ में १८ अधीनस्थ राज्यों के राजा 
अफ़सड़ के लेख का अ्ादित्यसेन दी होगा | इस राजा को उक्त लेख . 
में 'सकलोत्तरापध-नाथ? कहा गया है |--डा० रायचौघुरी, पोलिदिकल 
हिस्ट्री आफ एंश्यंट इंडिया! पए० ४१२ 
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जपस्थित थे । हेनसांग का भ्रमण-वृत्तांत ही इस कथन का सम- 
थन करता है। वह लिखता है कि “१८ राज्यों के राजाओं ने 
सम्राट के अनुचर दल का अनुसरण'"किया ........-। १८ देशों 
के राजा एक निश्चित क्रम के अनुसार अनुचर-दल में सम्मिलित 
हुए ।' डा० मुकर्जी 'का कहना है कि सम्राट के दरबार में अधीन 
राजा निरंतर पाए जाते थे। जिस समय हु ने शशांक पर 
आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया था, उस समय बहुसंख्यक 
अधीनस्थ राजे उनके साथ थे | वे निम्नलिखित शब्दों में 
अपने प्रभु को विजय-लाभ के लिए उत्साहित कर रहे थेः--'बीर 
( हप॑ं ) के लिए तुर्कों का देश केवल एक हाथ लंबा है। ईरान 
केवल एक बालिश्त हे, शकरराज्य शशक का पद-चिह्न हे, पारिं- 
यात्र देश में जो प्रत्याघात करने में असमथ है-- सेना-प्रस्थान 
मात्र की आवश्यकता है। दक्षिय आसानी के साथ पराक्रम के 
बल पर जीता जा सकता है ।”३ “प्रियदर्शिका' नामक नाटिका 
के रचयिता महाराज हप ही थे, इसके लिए विश्वसनीय प्रमाण 
मौजूद हैं | इस नाटक में नांदी-वाक्य के अनंतर सूत्रधार कहता 
है, 'महाराज्ञ हप॑ के पद-कमलों की सेवा में, सामंवों के रूप में 
एकन्नित, विभिन्न प्रदेशों के राजाओं के समुदाय ने, आज 
बसंतोत्सव के अवसर पर मुझे बड़े सम्मान के साथ बुलाया 
था ।””* ९रत्नाववी”? और 'नागानंद' नामक नाटकों में भी इसी 


वक्‍-+---+++.++«>न०>+ ० २०--++०-क०-+-+ ७-० 


१जीवनी?, प० १७७ 

स्मुकजी, हृष?, प्ृ० ४७ 

3किस्कुस्तु रुष्कविषय; प्रादेशः पारसीकदेश: शशपदं शकस्थानम्‌, 
अदृश्यमानप्रतिप्रहरे पारियात्रे यात्रेव शिथिला, शौय्यंशुल्क: सुलभः 
दत्तिणापथ:-- “हषंचरित? प्र० रण... 

अ्रयाहम्‌, वसंतोत्सवे सबहुमानमाहुयं नानादिग्देशादागतेन राज्ञ 
श्रीहृष देवस्य पादपद्मोपजी विना राजसमू हेनोक्त; |--प्रियदर्शिका?, को ल॑- 
बिया युनिवसिटी सीरीज्ञ, प्रृ० 9 
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११६ हप॑वैड्धेत 
प्रकार के शब्द सूत्रधार के मुख से कहलाए गए हैं । 

जिस समय महाराज हष मणितारा के समीप अजिरावती 
नदी के तट पर शिबिर में ठह6रे हुए थे, उस समय बाण भट्ट 
प्रथम बार मेखलक के साथ उनसे साज्ञात्कार करने गया था। 
बहां पर उसने बहुसंख्यक अधीन राजाओं को देखा था | इसने 
लिखा है “उनका शिविर चारों ओर बिज्ञित विपक्षी सामंतों से 
भरा था उनमें से कुछ सामंत जिन्हें शिविर में स्थान नहीं मित्रा 
था, लज्जा के मारे अपना मस्तक मुकाए हुए थे ।”१ इन सामंतों 
झथवा अधीन राज़ाओं को उन राजाओं से प्रथक बताया गया 
है जो महाराज हप के गौरव को देखने के लिए आए थे | इस 
प्रकार हमें यह मानने के लिए बाथ्य होना पड़ता दे कि द थ॑ का प्रभाव * 
क्षेत्र उनके प्रत्यक्ष अधिकार के क्षेत्र से अधिक विस्तृत था | उनके 
साम्राज्य के अंवगत दो प्रकार के भ्रदेश सम्मिलित थे--कुछ प्रदेश 
ऐसे थे जा खंधघे कद्रीय शासन के अधीन थे । दसरे 5 कार के प्रदेश 
वे थे जो अपनी आंतरिक शासन-व्यबस्था में पुण॒त: म्वतं+ थे 
वितु ऊपर से दृप का प्रभुत्व स्वीकर करते थे | इनके अविरिक्त 
एक सीसरे प्रकार के राज्य भी थे जिन्हें हम हष के मित्र-राज्व 
कह सकते देँं। उपरोक्त प्रमा्ों से यह बाव निविवाद सिद्ध 
होती है कि हद के अधीन अनेक सामंत राजा थे | बितु ह 
यह कदापि नहीं कह सकते कि हपष की स्थिति वैसी ही थी जेसी 
कि सम्राट्अशोक अथवा समुद्र॒गुप्त की । कवि-जन-सुलम अत्युक्ति 
पर यथेपष्ट ध्यान देने के अनंतर यह परिणाम निकालना 
अनुब्यित न होगा कि हिंदू शास्त्रों फे अनुसार हण की स्थिति 
एक 'बिजेता? राज़ा की भाँति थी। उत्तर भारत के सभी राजे 

१कैश्चिदधोमुखैरय रणनखपतितवदनग्रतिबिम्बनिभेन प्रवेशमल- 
भमानेलज्जया स्वाज्ञानीव विर्शाद्ध 05 0 की ज2 
भुजनिजितै: शत्रमद्मासामंदे; समंदादासेब्यमानम्‌, ,., , .राजद्वारमगात्‌ | 
शिकाननन हृ५चस्ति! 9०५ ६६ 
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कुछ समय तक युद्ध करने के पश्चात्‌ हुए के साथ सिन्रता- 
में झावद्ध हो गए। उनके राज्यों को हम मित्र-राज्य कह सकते हैं 
दप के साम्र/ज्य-विस्वार को निश्चित करने के पू्, हमें यह 
जान लेना चाहिए कि सिंहासवाराहण के समय उनका पैतृक- 
राक्य किसना था। उनके पिता प्रभाकरवद्धव की बिज्ञयों का 
पेन जैसा कि पदले कद्द चुके हें, बाख ने बढ़े आलंकारिक शब्दों 
में किया है | उसने लिखा है कि “हूस रूपी मग के लिए वे सिंद्द 
थे, सिंधु-प्रदेश-राजा के लिए वे ज्वर-स्वरूप थे, गुजरात की निद्रा 
के + ग्रकतोी थे, गांधार-राजा-रूपों सुगंथिव गज के लिए वे कूट» 
हस्वि-ज्वर फे समान थे, वे लाटों को अराजकऊवा के अपहारक 
तथा मालत्रा की गौरव लता के लिए कुठार थे ।” क्या इस अज्ल॑- 
कारपूर्य बेन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रभाकर- 
बन ने इन देशों को जीतकर अपने राज्य में मिज्ञा लिया 
था ९ यदि यह बात सत्य है तो हमें मानना पड़ेगा क पंजाब से 
लेकर मलब! तक के बिस्‍्तृत भू भाग पर उनका अधिपत्य स्थापित 
था ओर सिंधु, गुजरात वथ। गूत्ररों के देश उनके राय में 
सम्मिलित थ । किंतु हेनसांग दमारे सामने जो विवरण प्रस्तुत 
करता है, उसके होते हुए हम कदापि उपरोक्त परिणाम पर नहीं 
पहुँच सकते | उसके दिए हुए बूत्तांत से यह विदित द्ोता है कि 
इनमें से कम से कम कुछ देशों में ऐसे राजा राज करते थे जिनके 
संबंध में यद अनुमान करने का हमारे पास कोई का: ग्य नहीं 
कि वे हव॑ के साथ मेन्री-संबंध के अति रक्त ओर कोई संबंध 
रखते थे । दमें यह भी ज्ञाव है कि प्रभाकरवद्धंत हणों को परा- 
जित नदीं कर सडे थे। उनके शासन-काल के अंतिम दिलों में 
भी हों ने थानेश्वर राज्य में अशांति मचा रफ़्खी थी | इसके 
अतिरिक्त भारत के मध्यकाल्षीन इतिद्रास में हथों के विरुद्ध 
अनेक युद्ध द्वोते हुए पाये जावे हैं | प्रतिदर, पाज्ञ और मी बरि 
राजाओं के लेखों में भी उनका उल्लेख अनेक घार मिलता है 
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उत्कीसे लेखों में हुपों और किरात आदि बबेर जावियों के 
विरुद्ध आक्रमणों का उल्लेख करना एक साधारण नियम-सा 
बन गया था | प्रभाकरवद्धन ने सिंधु, गुजर, लाट और मालव 
के राजाओं के साथ जो युद्ध किये थे, वे केवल हमले थे | यह्‌ 
निश्चयपूवक कहा जा सकता है कि उन आक्रमणों से कोई स्थाई 
विजय नहीं प्राप्त हुई थी | यही नहीं मालवा के राजा ने तो उलटदे 
कन्नौज के राजा ग्रहवमों के विरुद्ध--जों हप का बहनोई और 
मित्र था--आक्रमणस किया था ओर उसे युद्ध में परार्त कर उस 
की ख््री राज्यश्री को क़ेद कर लिया था 

इन सब बातों से यह प्रकट होता है कि प्रभाकर वद्धन उत्तरी 
भारत के सुविस्तृत भू-भाग के सबवमान्य अधीश्वर नहीं, अपितु 
केबल एक स्थानिक शासक थे | किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि 
उनके पास कुछ सैनिक ओर राज्नीविक शक्ति थी । उन्द्ोोंने सम्राट 
पद्‌-सूचक जो उपाधियां धारण की थीं, उनसे भी किसी प्रकार 
यह सिद्ध नहीं द्वोवा कि वे उत्तरी भारत के सब प्रधान राजा 
थे। प्राचीन भारत में ऐसी उपाधियों को घारण करने का रिवाज 
बहुत प्रचलित था | ये उपाधियां उपाधिधारी राजाओं की वास्व- 
बिक स्थिति की परिचायक न होती थीं । यद्यपि प्रभाकरवद्धन 
के राज्य की सीमा ठीक से निश्चित नहीं की जा सकती, तथापि 
इतना स्वीकार करना पड़ता हे कि उनका राज्य बहुत विस्तृत 
नहीं था। बुलर के मठानु धार उनका राज्य थानेश्वर की सीमाओं 
के बाहर नहीं फेला था।" कर्निंधम का मत है कि थांनेश्वर 
राज्य में दक्षिणी पंजाब ओर पूर्वी राजपूवाना सम्मिलित थे ।* 
जो कुछ भी हो, इतना तो बेखटके कद्दा जा सकता है कि प्रभा 
कर के राज्य-काल में, थानेश्वर का राज्य उत्तर-पश्चिम की ओर 

*बुलर, एपिग्राफिया इंडिका?, जिल्द १, प्ृ० ६६ 

अ्कर्निघम, एंश्यंट ज्यौग्राफो आफ इंडिया?, प्र० शरण (मूल 
संस्करण ) 
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हूणों के प्रदेश से मिला था। पूर्व में उसकी सीमा मोखरियों की 
राज्य-सीमा से स्पर्श करती थी और दक्षिख एवं पश्चिम में उस 
की सीमांत-रेखा राजपूताना के रेगिस्तान से आगे नहीं गई थी ।" 

इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि मद्दाराज़ हे के सिंहा- 
सनारोहण के समय पिता से प्राप्त उनका राज्य अधिक नहीं था। 
अब हमें यह देखना चाहिए कि सिंद्दासन पर बैठने के पश्चात्‌ 
उन्होंने किन-किन प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया | यह बात 
तो सवंमान्य ही है कि ग्रदवमो के देहावसान के उपरांत द्॒षे 
मीखरियों के साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने | अतः पहले मौख- 
रियों के राज्य का विस्तार निश्चित कर लेना उचित है । मुद्रा 
ओर लेखों की सद्दायता से उसका निश्चित करना कोई कठिन 
बाव नहीं है। मोखरि राज्य अपनी चरमोननति को अवस्था में 
५श्चिम की ओर थानेश्वर राज्य की सोमा पर स्थित अहिछच्र 
से लेकर आधु नक संयुक्तप्रांतव की दक्षिखी सीमा तक फैला हुआ 
था ।* प्रभाकरवद्धन की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात्‌ ग्रहवर्मा 
की हत्या हुई थी। अतः यह परिणाम निकालना असंगत न 
होगा कि महाराज हप अपने शासन-काल के प्रारंभ में ही पश्चिम 
में थानेश्वर स लेकर पूव में नालंद तर फैले हुए राज्य के रवामी 
बन गए। राज्य की दक्षिणी सीमा थोड़ी-बहुत अनिश्चित अवश्य 
थी, किंतु हम कह सकते है कि वह यमुना नदी की रेखा के बाहर 
दूर तक नहीं गई थी | 

यह वक वी हम कुछ निश्चित आधार पर खड़े थे, किंतु 
जब हम आगे बढ़ने का भ्रथन्न करते हैं तब हमारे मार्ग में अनेक 
कठिनाइयां आ उपस्थित होवी हैं और हमारे मन में शंकाएं 
उत्पन्न होने लगती हैं । हम ठीक से नहीं जानते कि जो देश ऊपर 

१रमाशंकर त्रियाठो, आन दि एक्ट्टेंट आफ हर्पाज एम्पायर ! प्र 
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निर्दिष्ट की हुई सीमा के पूर्न/परिचम और दक्षिण में अवस्थित 
थे, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी । उनमें से कौन-कौन देश 
स्वतंत्र थे ओर कौन हष की अधीनतास्वीकार करते थे। चीनी 
यात्री हेनांग के यात्रा-विवरण के आधार पर अन्न हम उनकी 
स्थिति को परीक्षा करेंगे । सवप्रथम हम उन प्रदेशों के संबंध में 
विचार करेंगे ज्ञो मधध के पूर्व में स्थित थे और जिनका उल्लेख 
हेनसांग ने किया है । 
इ-लान-ना-पो-फा-टो ( हिरण्य-पर्बत )--मगध के पृ में 
पहला देश हिरण्यपवव था, जिसे ह्व नसांग ने इ-लान-ना-पो-फा-टो 
लिखा है।" कनिधम" के मतानुसार हिरण्यपवँत वह प्रदेश था, 
हो आजकल मंगेर का ज़िला बसा हुआ है | उसकी राजनी- 
तिक स्थिति के संबंध में चीनी यात्री ने लिखा है कि एक पड़ोसी 
राज्य के राजा ने यहाँ के शासक को सिंहासन से उतार दिया 
ओर राजधानी बौद्ध-संघ को दे दिया | अनेक विद्वानों का मत 
है कि पढ़ासी राज्य के राजा! से हनसांग का वात्पय हम से 
है । किंतु, बासतब् में यह मत ठीक नहीं प्रवीत होता । हिरण्य- 
पवत जाने के पूब ही छ्वे नसांग कन्नौज जा चुका था और ककन्नौजा- 
विपति हर्ष शीलादित्य को भली भाँति जानता था। अत: यदि 
उपरोक्त कथन से उसका अपभ्निप्राय हर से होवा तो वह अवश्य 
ही ओर निश्चयात्मक शब्दों का प्रयोग करता ओर स्पष्ट-रूप से 
कह देता कि हिरएय पवत कन्नौज राज्य के अधीन था, जैसा कि 
उसने अन्य स्थलों पर लिखा है झ्लि लंपाक कपिशा के तक्षशित्ा 
इच्यान के और राजापुर काश्मीर केअघीन था। हेनसांग ६३७ 
के पश्चात्‌ हिर्ण्य-पर्बंव गया था । शशांक की मृत्यु उस समय के 
पु ही दो चुकी थी। अतः हमारा यह कहना उचिव न होगा कि 


१बाटस, जिल्द २, (० १७८ 
कएंश्वंट स्योग्फ़ी आफ इंडिया !, ए० ४५७६ 
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'पड़ोखो राज्य के राज्ञा' से ह्ेनसांग का अभिप्राय शशांक से 
रद्दा होता । एक बात ओर है। शशांक बौद्ध-धर्म का शत्रु था,बौद्ध 
घर्मानुयायियां पर बह अत्याचार फरता था। जिस 'पड़ासी राज्य 
के राजा' की ओर हनसांग संकेत करवा है वह बोदों का आश्रय- 
दावा था | अतः यह निश्चय दे कि चीनी-यातन्री का अभिप्राय 
शशांक स नहीं था | हेनसांग शशांक से भी भशी भांवि परि- 
चित था | अतः यदि बड़ी द्विरए्य-पबंत के शासक का पदच्युत 
करनेबाला होता, तो इस बात को वह इतना अस्पष्ट न रखता | 
मालूम होता है कि्ठें नसांग का उद्देश्य मुंगेर की राजनीतिक 
स्थिति का वर्णन करना नहीं था ! उसका अ्रभिप्राय केबल यह 
बतला देना था कि हिरण्य-पर्वत की राजधानी बौद्ध मिक्नुओं के 
अधिकार से थी। हां, इसी खिलसिले में वह गौशरूप से उक्त 
प्रवाद्‌ का भी उल्लख कर देता है । चीनी यात्री के श्रमण-ब्॒तांत 
से जो वाक्य ऊपर द्धूउत किया गया है, उसऊ पूव॑ वाले वाक्य से 
हमारे इस कथन की पुष्टि होती है | पू्वंगत वाक्य में बह लिखता 
है कि राजधानी में लगभग २० देवताओं के मंदिर थे और 
भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी-दल्ल एक दूसरे से लड़ते मंगंडते 
रहते थे । ह्वेंनसांग जिस 'पढड़ासी राज्य के राजा' की ओर गौण- 
रूप से इंगित करता है, उसका समय यद्यपि ६३७ ई० से बहुत 
पीछे नहां था, तथापि बह बहुत काल का भी नहीं था । 'हाल मं! 
इस पद से दृप के सिंहासनारोहस का समय अथवा उनका 
र। भ्य-काल सममना मेरे मत से ठीक न होगा | संभव हे हेन- 
सांग का पड़ोसी राज्य का राजा? मौखरि-वंश का कोई राजा 
रहा दो और उससे बोड़े भिक्षुओं को रालधानी देकर अपने 
उत्कट बौद्ध घमोनुराग का परिचय दिया हो । अतः यह अनुमान 
करना असंगत न होगा कि मौख्नरि राज्य के अन्यान्य प्रदेशों की 
भाँति हिरण्य-प्वंत भी महाराज दृर्ष के अंतर्गत आ गया था। 
दवेंनसांग को अपने विषरण में यह खब देना अभीष्ट नहीं था 
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हिरण्य-पवत की हृष-कालीन राजनीतिक स्थिति के संबंध में उसे 
बिल्कुल मोन ही समझना चाहिए । ओर हमारे सिद्धांत के अनु- 
सार--जिसका निरूपण हम पीछे एक स्थल पर कर आए हँ-- 
चीनी यात्री के मोन-भाव से यह वात्पय निकालना चाहिए कि 
द्िरिग्य-पवत महाराज हष॑ के अधीन थ। । 

चेपा :--कनिंघम * ने चंपा को आधुनिक भागलपुर बतलाया 
है। हेनसांग इसकी राजनीतिक स्थिति के विषय में एकदम मोन 
है । अवः उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर ज्ञाव होता है कि यह 
प्रदेश मी हष के अधीन था । 

का-चु-वेन-की-लो (कजंगल )2:--करजंगल अथवा कांकज्ञोल" 
से आधुनिक राजमहल का अथ लिया जाता है । इसके संबंध में 
द्वेनसांग का ज्ञान थोड़ा ही था। वह केवल यह बवलाता है कि 
उसके आने के कतिपय शताब्दियों पूव यहाँ का स्थानिक राजवंश 
नष्ट हो चुका था। उस समय यहे देश एक पड़ोसी राज्य के 
अधीन हो गया था | राजधानी उज़ाड़ हो गदे थी और लोग 
नगरों तथा प्रामों में रहते थे | यहाँ पर भी पड़ोसी राज्य' से हम 
महाराज हष अथवा शशांक के राज्य का अभिप्राय नहीं समझ 
सकते । चीनी यात्री ऐसे समय की ओर संकेत करता है जो उस 
के पहुँचने $ बहुत पहले व्यतीत द्वो चुका था | कजंगल।की अपने 
समय की राजनीतिक स्थिति के संबंध में छह्वेनसांग का मोनावलं॑- 
बन केवल यह सूचित करता है कि बह देश भी महाराज हष के 
अधीन था | जिस समय महाराज हपष शीलादित्य पूर्वा भारव 
की यात्रा कर रहे थे उस समय उन्होंने यहाँ पर एक तृयाच्छ - 
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१वाटस , जिलद १, प० १८१ 

व्कर्निंपम, एंश्यंट जोग्रफ़ी आफ़ इंडिया, प्ृ० ४७७ 
उवाट्स, जिल्द २, प्रृ०१८२ 

४कर्निघम एंश्यंट जोग्रफ़ी आफ इंडिया?, पृ० ४७८ 


द्षे का स्श्नाहैय [ १४३ 


दित अस्थायी भवन बनाकर उसमें दरवार किया था | इस बात 
से भी हमारे इस कथन का समथ न द्वोता है कि कजंगल हष के 
अधीन था । वे जब अपने राज्य में दोरा करने बाहर जाते थे 
वो द्रषार करने के लिए इसी प्रकार के अस्थायो तृण-भवन 
स्थान स्थान पर बनवा लेते ओर बाद को उन्हें जलवा 
देते थे ।" 

पुन-न-फ-टन-न* (पंडबरद्धन )।--इस देश का उल्लेख लेखों 
ओर साहित्यप्रंथों में अनेक बार मिज्षता है । यह बंगाल का एक 
भाग था । इसे हम उत्तरी बंगाल कह खकते हैं जिसमें पबना , 
रंगपुरआदि ज़िले शामिल हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया 
जा सकता कि पुंडबद्धन पहले गोड़ाधिप शशांक के राज्यांवगंत 
था | उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ हष ने उस प्रदेश को अपने राज्य 
में मिला लिया। 

सन-मो-ता-ट ( समवट )१ :--बाटस का मत है कि यह 
ढाका $ दक्षिस में था, जहाँ आज-कल फ़रीदपुर ज़िला है। 
चीनी-यात्री इतिसिंग के समय में हष भट्ट नामक राजा यहाँ राज 
करता था । किंतु द्वेनसांग के समय में वहाँ किस राजा का राज्य 
था यह हमें नहीं ज्ञात है | हेनसांग इप विषय. में मौन है। 
मालूम होता है कि शशांक की मृत्यु के बाद यह देश भी महा- 
राज दृष के अधीन हो गया था | 

ता-न-मो-लिह-ति ( वाम्रलिप्ति )*:--इसका आधुनिक नाम 
तामलुक है | छ्वेनसांन की यात्रा के पूर्व उस देश पर शशांक का 
राज्य था शशांक से देहांव के उपरांत महाराज हव ने उसे अपने 

' अधिकार में कर लिया । 


वबाटसे, जिलद २ ०१८३ 
+ वही, प्ृ० १८४ 
उवबही, पृु० १८७ 
अवही, प० १८६ 
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क-लो-ना-सु-फा-ला-ना ५ कणतुत्॒र्णश )" $ - पंड्रवद्ध न, सं॑म 
तट ओर ताम्रलिप्रि का! भाँदि कर्ंसबर्ण भी बंगाल का एक 
भाग था । उस समय घंपूण बंगाल इन्हीं चारों देशों में विभक्त 
था। यह हमें निश्चय रू3 से ज्ञात है कि इस देश पर शशांक क 
राज़ था। भास्कर ब्मो 5 नितानपुरवाले लेख हल बात को प्रसा- 
शिव करते है कि इस देश पर &ा5म के राजा भास्करबर्मो का 
भी प्रभुत्य कभी न कभी था। अनुसान किया जावा है कि शशांक 
अथवा उसके किसी अछ्वाव उत्तराधषिकारी का युद्ध में पराजित 
करके मदाराज हपे ने उस देश पर अपना अधिकार कर लिया 
ओर बाद को उसे अपने भित्र राजा भास्करबवर्मा को दे दिया | 
पी० एन० भट्टाचाय महाशय का कथ्न है कि भास्करवर्मा ने 
अपने मित्र हप को सहायता से गीड़ाधिपति को परास्त किया 
और फिर करण तुबण का राजधानी में प्रवेश कर दोनों ने विज- 
योत्सव मनाया ।* ऊरितु हमारे सम्मुख जो प्रमाण उपस्थित हैं, 
उनसे यद्द पता चलता है कि गोड़-राज़ साफ़ बच गए थे. उन्हें 
कोइ क्षति नहीं उठानी पड़ी । “'मंजुश्रीमूलकल्प' नामक घौद्ध-प्रंथ 
से यह ज्ञात होता है कि भारकर वो ने हे के साथ गौड़ राजा 
के +िरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। महाराजत्र हपे ही ने कर्ण - 
सुबर्ण को जीतकर अटल मित्रता के उपलक्ष में उसे भास्करवर्मो 
का दे दिया था | मजुमदार 3 मदहादय का अनुमान हे छि दृष के 
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)वाटस, जि हद २५० १६१ 

२:क्रामह्ाय शाउनावलों! की सूमिका, ए० १६ तथा ५, ६ और 
६। मदट्टावाव मद्रारात की उक्ति को श्रीयुत बसाक महोदय ने उद्ध त 
हिया दै-देखिट, 'पोलिटिकल दिल्ली आफ़ नाथ॑ ईस्टन इंडिया? 
४० २२६ 

3मजुमदार, एंश्यंट इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलिजेशन', ४० रे४८ 

वास्तव में यह प्रदेश दक्षिण पश्चिम बंगाल में दे जहां आजकल 
फ़रीदपुर जला है |--सं ० 


दे का साश्नाज्य [ १४४ 


शासन-काल के अंतिम दिनों में उनके और भास्कर वर्मा के 
श्रीच अनवन हो गई । इस अनबन क एक कारण था| गौहा- 
घधिपति शशांक के भय से ही उसके विरुद्ग इन दानों में घन्पष्ठ 
मेत्रो-सबंध स्थापित हुआ । क्रितु शशांक की मृ यु के पश्चात्‌ 
भास्कर वमो ने देखा कि अब हपे मेरे साथ विश्वसनीय मित्र 
की भांति नहों, बल्कि एक अधीनस्थ राजा के रूप में व्यवहार 
करता है। उसने समझा कि मौड़ राजा का भय न रह जाने 
से कदाचित्‌ कन्नोज-सम्राद की दृष्टि में कामरूप की मैत्री का 
मउत्व कम हो गया है। भारकर बर्मा इस अपमान का बदला 
लेने के लिए अवसर दूंढ़ रद्दा था। व के जीवन-का 4 में किसी 
प्रकार प्रतिव्सा-प्रयुत्त के चरताथ करने की चेष्टा रुरना उच्त 
के लिए विपत्ति-जनक सिद्ध दवता | अतः महाराज द॒प को सृत्यु 
के अनंतर देश भर में जो ठयापक जिप्लव फैला, उसमें भास्कर 
बसो ने अपने को संयूरा पूर्वी भारत का स्व्राभो बना जिया ओर 
इस प्रकार करण्यंसुवर्ण भा उध्के राज्य के आगे हू! गया । ऊिंतु 
डा० राघागाविद बसाक इस तक से सदमत नहों हैं। उनका 
कथन है कि कान्यकुडताधिपति मद्ाराज हष ओर काजरूत के 
राजा भास्कर वर्मा के मैती-बंवत के शिविल हाने का इनमें काई 
प्रमाण नदहीं मिलता। उनका भी सत्र यहो है कि ह ने कर्ण- 
सुत्॒णं को एक दूसरे आक्रमण में जातकर डसे अपनी अटल 
मित्रता के पुरस्कार-स्व हूप भास्करबमी को दे दिया ।१ 

इन दो बिरोधी मतों की उपस्थिति में विवाद-प्रस्त प्रश्न छी 
सीसांसा करना कांठन है। दोनों राज्ञाओं के बीच छुद्र थोड़ी- 
बहुत अनबन अवश्य दो गई थी, इसका प्रमास मंजू? है | 


"बस।क, द्िस्ट्री आफ नार्थ ईस्टन इंडिया?, पृ० २२६-२७ | 

व्कॉगद पर आक्रमण करने के पश्चात्‌ जय श्रो दप ग्र।ने देर 
लौट रहे थे, तत्र उन्दोंने सुना कि चानोवयातों इत सवा कांड के 
दरबार में निवास करता है, अतः उतदति कुतर राजा के पात एक 
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किंतु चीनी यात्री हेनसांग फे मौनावलंबन से सामंजस्य स्थापित 
करने के लिए हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ६३७ ३० में 
जब कि द्वेनसांग वहाँ पहुँचा था--%णेसुबर्ण मद्दाराज हर्ष 
के अबोन था । माल्ूप द्वोता है कि हे को मत्यु के बाद द्वी वह 
देश भास्कर बसों के अधिकार में गया था। श्रीयुत रमाशंकर 
त्रिपाठी जी का कथन हैँ कि मद्दाराज हु इवन अधिक उदार 
नहीं थे हि कण उवण जैस उबर प्रदेश को राजनीतिक मिन्नता 
के नाते भास्कर वर्मा का अपित कर देते ।* अथशासत्र और मह्दा- 
भारत में कूटनीति का यद्द सिद्धांत निरूपित किया गया है कि 
प्रत्येक राजा को अपने मित्र राज़ा के प्रति ऊपर से मितन्नता का 
भाव झऔर अंदर से अविश्वास का भ।व बनाए रखना चाहिए । 
यही नहीं उसे मित्र-राजा को सदैव दबाए रखने का भी प्रयत्न 
करते रहना चाहिए। चासक्य-नं!ति का यही सिद्धांत है और 
प्रचीोन भारत के राज़ा इसी सिद्धांव का अनुसरण करते थे । 
ऐसी अवस्था में यह बाव विश्वसनीय नहीं प्रवीत हाती कि 
महाराज हष ने भास्कर वर्मा को बह देश केवल मिन्नता के नाते 
दे दिया हागा | छेनसांग के मोौन-भाव से यही प्रमाखित होता 
है कि शशांक की मृत्यु के अनं)र कण सुबर्ण महाराज हष के 
अधिकार में चला गया । उनके देहावसान के पश्चात्‌ सारे देश 
में विप्लत मच गया ओर अरुण अथवा अरुणाश्व नामक किसी 
अज्ञात व्यक्ति ने दप के साम्राज्य पर बलप॒वंक अपना अधिकार 
जमालिया। इसके बाद भास्कर वर्मा ने चोतीन्यात्रो बेंग-हेंन- 
दूत मेज कर प्रार्थना की क्रि हेनसांग तत्काल ही उनके शिविर में 
भेज दिया जाय। कामख्य-नरेश ने पहले तो असम्य शब्दों में 
अस्वीकार कर दिया; परन्तु बाद को सम्रा: की बमकी के वश वह 
स्वयं द्वी यात्री को लेकर उनके पास गया । 

"त्रिपाठी, आन दि एक्सटेंट आफ हर्पाज्ञ एम्मायर!, 'जनल 
तिद्ार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी?, जिल्द १८, पृ८ ३१६ 


हे का साम्राउय [ १४७ 


सी के साथ उसे हराकर कण सुबर्ण को अपने अधिकार में कर 
लिया । | 
क-मो-लु-पो (काम रूप ) * :--कामरूप अथवा आसाम की 
तत्कालीन राजनीतिक स्थिति बहुत अस्पष्ट है । यह पहले बताया 
जा चुका है कि मद्दाराज हु ने अपने शासन-काल के प्रारभ में 
ही कामरूप के राजा भास्कर वमो के साथ मेत्रा-संबंत स्थापित 
कर लिया था | यद्द संबंध दोनों के ज्िए अत्यंत उपादेय जिद्ध 
हुआ | एक ओर तो शशांक की शत्रुता के कारसख मद्वाराज ह॒प॑ 
को कामरूप के राज्ञा क साथ मित्रता करना आवश्यक था आर 
दूसरी ओर भास्कर वर्मा भी उसको महान्‌ श'क्त से डरता था | 
अतः उत्तरी भारत में शशांक की बढ़ती हुई शक्ति पर नियं॑त्रख् 
रखने के लिए थानेश्वर और कामरूप के राजाओं में श्रेत्री- 
संबंध होना अनिवार्य था | कुञ्जु बिद्वानां का मत है कि भारऋर 
बमाी दृष का एक सामंत था । किंतु यह मत किसी प्रकार ग्राह्म 
नहीं हो सकता | कन्नौज की धार्मिक-सभा में ओर प्रयाग के म दा- 
भिक्षा-दान के अवसर पर कामरूप-राजा का उपध्यथित रहना 
यह कदपि प्रमाखित नहीं करता कि वद मदाराज् दर्ष के 
अधीन था। बाण के 'हषचरित' में एक स्थल पर यदद अवश्य 
लिखा है “अन्न देबेन अभिषिक्त: कुमार:*” | किंतु इस पद में 
आए हुए 'कुमार:' शब्द से भास्कर बर्भो का अथ लगाने का कोई 
यथेष्ट कारण नहीं है | यह कथन भा ठीऋ है कि मद्ाराज़ ह॒प 
ने भास्कर वर्मा को यह आदेश किया थ। कि बढ चोनी-यात्रो 
द्वेनतांग को अपने दरवार से तुरंव भ्रेज दे ओर साक््कर बनो 
ने तत्परता के साथ उघ आज्ञा का पालन किया था। कितु इस 
से यह प्रमाखित नहीं होता कि हप के खाथ कामरूप के राजा 


"वाटस, जिल्द २, पृ० १८५ 
२“इथघंचरित! पु० १३६ 
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का संबंध एक सामंत के रूप में थ। हां, इतना अवश्य सानना 
| है ल्‍ः कर हू का बह 
पड़वा है कि यदि हए हृढ़ता के साथ कोई अनुरोध करते तो वह 


शस श्रतुराध को आदंश सममभेकर उतरा पालन करने को लिए 
तैय.र रहता था | किंतु क्या हम इससे निष्कष निकाल सकते हैं 
कि भार वर्मा दृष के अधीन था ? खतंत्र होते हुए भी वह 
अपनी प्रगाढ़ निन्नता के कारण ऐसा कर सकता था, विशेष कर 
उस अवरव में, जब बह अपने मित्र हर्ष के सामने एक छोटा 
राज़ा था। इस प्रकार इस परिणाम पर पहुँचा जाता है कि 
कामरूप का देश स्वतं4 था। 

ऊद्ू) अथवा आड तथा कुंग-यू-ट2।* अथवा कोंगोध:--ऊद़ू 
का आधुनिक नाम उड्डीसा और कोंगाध का गंजाम है । इन दोनों 
देशों का राजनीतिक स्थिति के विषय में हनसांग बिलकुल मोन 
है । अतः हमें अपने छिद्धांत के अनुसार इन्हें मद्दाराज हष के 
अवबोन समकता चाहिए | चोनो-यात्रा हंससांग को 'जोदनी' से 
हमें यह पता लगता है कि दृप ने उड़ीसा प्रदूश के जयसेन नामक 
एक विद्वान ब्ोद्ध श्रमण को ८० बड़े-बड़े नगरों का लगान बसूल 
कर लने के अधिकार के लिए प्रस्ताव किया था।३ यदि ये 
उड़ीसा ऊ स्वामो न द्वाते वो यद उदार-काय केसे संभव होता । 
कोंगद का प्रदेश मद्दानदी के दक्षिस में बंगाल की खाड़ी के तट 
पर स्थित था । उपरोक्त जीवनी? से हमें निश्चयात्मकरूप से यह 
ज्ञात होता है कि महाराज हे ने ६४३ ई० के लगभग इस देश 
पर विजय प्राप्त की थी ।* कोंगद पर अधिकार कर लेने के बाद 
ही उन्हें इख बात का लगा था कि चीनी यात्री &नसांग भारकर 
यमो के दरबार में है। 

१वाटस, जिल्द २, 7० १६३ 

व्यट्टी. प्ृर० १६७ 

उजीबनी, पए० १४४--१५६ 

दैबटस, जिलद २, प्रृ० ८४ 
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' नेपाल :--नेपाज्ञ के विषय में हेनसांग फेवल इतना लिखता 
है कि “नेपाल के राजा लिच्छुवि-बंश के ज्षत्रिव थे वे प्रस्तिद्ध 
विद्वान और बोद्धधमौनुयायी होते थे। »भी हाल के एक राजा 
ने जिसका नाम अंग-शु-फ-म (अथवा अंशुबमो) बताया जाता 
है, शब्द वत्व पर एक अंथ लिखा है।” स्वर्गीय ढा० भगवान 
लाल इंद्रजी" तथा बुलर ने यह मत चन्नाय्रा कि नेपाल का 
देश महाराज हे के अधीन था | छिंतु सिलवां लेबी *ने इस 
मत का विरोध किया और उसे अग्राह्म ठहराया। लेबी का 
कथ न है कि उस समय नेपाल तिब्वत के अधीन था।। वाटसं * 
तथा एटिंगहासन ने भी लेवी का पक्त लिया है। डा० भगवान 
लाल इंद्रजी तथा बूलर ने यद्द सिद्ध क्रिया है कि हषे ने नेपाल 
पर विज्ञय प्राप्त की थी | इस मव के समथन में उन्होंने अपने 
तकों की विवेचना पर्ण विस्तार के साथ की है। पीछे से डा० 
मजुमदार, डा० मुकर्जी तथा त्रिपाठी जी आदि विद्वानों ने भी 
उनके मत का समथन किया है| किसी निश्वित परंणाम पर 
पहुँचने के पूव हमें इन तकों पर स्वयं जिचार कर लेना चाहिप्‌। 

( के ) अंशुबर्मा के--जिसे हेनसांग ने न पाल का हाल का, 
राजा बताया है--लेब्ों के संबत्‌ ३४, ३६ ओर ४४ हैं | इनके 
लेखों में उसे सामंत तथा महासामंत कहा गया है । बोई सामंत 
अपना निज का संबत्‌ नहीं चला सकता। अतः मालूम होता 
है कि अंशुबमो ने अपने लेखों में किसी ऐसे राजा के चलार 
हुए संबत्‌ का उल्नेख किया है जिसकी अधीनता वह स्वीकार 
करता था । वक्त लेब्वों के अक्षरों को देखने से पता चलता है 


5भगवानलाल इंद्रजी--इंडियन एंट्रिवैरी, जिलद ६३,प० ४२० 

*सिलवां लेबी--स्मिथ द्वारा “अर्ली हिस्ट्री झाफ़ इंडिया! पृ० 
३४४ की पाद £प्पण्ी में उद्धृत । 

व्यारस, जिल्‍्द २ ६० ८५ 
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कि बे छठी शताब्दी के अंत अथवा सातवीं शताब्दी के प्रारंभ 
में उत्की्ण किए गए थे ।हं नसांग ने 'अंशुबमों को हाल का! 
राजा कहा भी है। अतः यह परश्खाम निकालना असंगत न 
होगा कि नेपाल का राजा अंशुमान महाराज हणषे के अधीन 
था और उसने अपने लेखों में दहष संवत्‌ का ही उपयोग 
किया है । 

( ख ) जयदेव के पिता शिवबदेब द्वितीय के तीन लेख 
उपलब्ध हैं । ये दीनों लेख क्रम से ११६, १४३ और १४१ संब्त्‌ 
में उत्क!ःशु कराए गए थे | जयदेव का प्रथम जेख १४३ संवत 
क, है | जयदेव की माता व॒त्सदेवी मौखरि-वंश के प्रसिद्ध राजा 
भोगवर्मा की पुत्री ओर मसगधघ के स्वासी महान आदित्यसेन की 
पोती थी। इस प्रकार जयदेव आदित्यसेन का प्रपोत्र ठहरा। 
यह बाव सवसान्य है कि आदित्यसेन के शाह पुरवाले मूति-लेख 
सें समय का उल्लेख हप-संवत्‌ ६६ ( ६७० ३० ) में किया गया 
है । प्रपोत्र ओर प्रपितामह के समय में ( १४५:-६६ ) ८७ वष 
का अंतर पड़ता है जो तीन भारतीय पीढ़ियों के काल से थोड़ा 
ही अधिक है। तीन पीढ़ियों का काल लगभग ०- यषे का द्वोता 
है। ऐसी अबस्था में इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जा 
सकता कि प्रपितामद् और प्रपोह दोनों ने एक द्वी संबत्‌ ( हर्ष 
संवत्‌ ) का व्यवहार किया है। 

(ग ) नेप'ल देश को वंशावलियों की देखने से हमें यद्‌ 
ज्ञाव द्वोता है कि अंशुवमों के सिंहासनारोहण के ठीक पहले 
विक्रमादित्य उस देश में गए थे और बहाँ उन्होंने अपना संबत्‌ 
चलाया था | यदह विक्रमादित्य उस काल में हष के अतिरिक्त 

न्‍्य कोई राजा नहीं हो सकता | 

(घ ) बंशः व लियों से हमें यह भी पता चलता हे कि नेपाल 
में बेत र,जपूतों के घराने थे | ये बेस राजपूत निश्चय ही हर्ष 
5 खाथ उस सरूसय नपाद्य गए होंगे जब कि वे उतर देश को जीवने 
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के लिए ससैन्य वहाँ गए थे । महाराज दृर्ष बेस (फि-शे) जाति 
के थे । करनिंघम का कथन है कि बेस जाति तथा बैस राजपूत 
ज्ञावि दोनों एक ही हैं | 

(ह7) बाख ने एक स्थल पर लिखा है कि “अन्न परमेश्वरेण 
तुषारशैल भुत्रो दुर्गाय:: ग्रहीत: कर :” ।१ इसका अथ यह है कि 
हिमाच्छादित पव॒॑तों के दुर्गंम देश से हप ने कर लिया। कतिपय 
विद्दानों का मत है कि यह हिमावृत्त पारव॑त्य प्रदेश नेपाल के 
अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता | जब महाराज हष ने नेपाल 
देश से कर लिया तो इसका अथ यह है कि नेपाल इनके 
अधीन था | 

ढा० भगवानलाल इंद्रजी तथा बुलर ने इन्हीं पाँच तर्क के 
आधार पर यह प्रमाणित किया है कि नेपाल का देश महाराज 
हषे के अधीन था। दूसरे पक्त के विद्वानों ने इन तर्को' का खंडन 
निम्न-लिखित ढंग से किया हैः-- 

( क ) हेनसांग ने अंशुबर्मा को हाल का” राजा बतलाया 
है । इसका मतलब यह है कि नेपाल में यात्री के पहुँचने के थोड़े 
समय पहले ही अंशुवमों का शासन-काल समाप्त हो गया था। 
चीनी यात्री वहाँ ६३७ इ० में गया था | एक लेख के अनुसार 
अंशुवमों का अंतिम वर्ष संबत्‌ ४५ है । अब यदि हम उसे द्र्षे 
संबत्‌ मान लें तो संततत ४५ बराबर द्ोता है (६०६+ ४५) सन्‌ 
६४१ इ० के | इस प्रकार यात्री के समय ओर अंशुव्मा के अब 
सान-संवत्‌ में १४ वर्ष का अंतर पड़ जाता है। इससे सिद्ध होता 
है कि अंशुवर्मो के लेखों का समय हषष-संबत्‌ में नहीं दिया गया 
है और नेपाल दष के अधीन नहीं था। १४वर्ष के अंतर की 
कठिनाई को हल करने के लिए कुछ विद्वान कहते हैं. कि ह्ेनसांग 
कभी नेपाल नहीं गया था। सुनी-सुनाई बातों के आधार पर 
उन्होंने ऐसा लिख दिया है। कितु वास्तव में यह कथन निरथक 

१८हषचरित?, प्र० १३६ 
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झोर निराधार है। हे नसांग एक विश्वसनीय लेखक था। उस 
के लिखे हुए बिवरण को हम इतना ग़ज्त नहीं कह सकते । 
झंशुवर्मा के लेबों में दिए हुए संबत्‌ से हष-संबत्‌ के अविरिक्त 
झन्य किसी संबत्‌ का अभिप्राय दो सकता है । यह भी असंभव 
नहीं है कि अंशुबमा ने स्वयं अपना कोई स्वतंत्र संवलत्‌ू चलाया 
हूं। और उसीका उल्लेख अपने लेखों में किया हो। ऐसा करना 
उध्॒के लिए कुदड् अनुचित नहीं था; क्योंकि वही नेपाल देश का 
वास्तविक शासक था| उसका स्वामी शिवदेव केवल नामसात्र 
का २ज़ा था | ऋशुबमी न जिस सदत्‌ का प्रयोग किया उसका 
व्यवहार उसके उत्तराधिकारियों ने भी किया और अन्य अनेक 
सबतों को भाँति एक नवीन नेपाल-संबत्‌ भी चल पढ़ा | अंशु- 
बसों ने विधिपूवंक किसी नवीन संवत्‌ को नहीं चलाया । पहले 
बह अपन शास न वाल के वर्षा ही में अपन लेखों की विधि अंकिव 
करता रहा | पर वर्दी राजाओं म भी उसी गणना का अनुसरण 
किया। इस सं ३ त्‌ का प्रारंभ ४- ८ई५ के लगभग सममना च.दविए।* 

(ख ) पध्ले ठर्क के खंडन से दूरूर में वृछ भी बल नहों 
रह जाता। जय्देव वा लख जिसका समय सखंव्त्‌ १४२ दिया 
हुआ है, इस नपाल-संब त्‌ के अनुसार (१५३+ ५६० ७४३) ३० 
क| ठहरेगा | इस समय में कोई असंगति नहीं रह जावी । इससे 
प्रपितामह आदित्यसेन औ' प्रपौत्र जयदेव के समय में ७१ बे 
का अंतर पड़ता है । आ दत्यसेन का समय ६७२ इ० और डउन के 
प्रओत्र जयदरेव का ७४३ इ० है।'* 

(ग ) वंशाबलियां एक दम से अविश्वसनीय हैं। उनका 


"इस विषय में रमाशंकर त्रिपाठीजी का लेख आज दि एक्सटेंट 
शआआफ़ हर्पाज़ एंगापर द्रष्प्रय है--'जनल विद्दार उड़ीसा रिसच 
सॉताइटी', १६३२. प० ३१८०-११ 

3त्रिपाठी, आन दि एक्टेंट आफ़ दर्पाज़ एंपायर?, 'जनल बिहार 
क 2सा रिखिच रोसाइटी', जिल्द १८, ०.३१ 
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काल-क्रम विलकुल अशुद्ध है। हमें इस बात का कोई प्रमाण 
नहीं मिलता कि महद्दाराज हुं कभी विक्रमादित्य के नाम से 
प्रसिद्ध थे । वंशायली में लिखा दे कि यहाँ विक्रमादित्य आए 
ओर उन्होंने अपना संवत्‌ चलाया!” | संभव है कि वंशावली के 
संकलन-कर्ताओं ने नेपाल के प्रचलित संवत्‌ को विक्रमादित्य 
के प्रसिद्ध नाम के साथ संबद्ध करने का प्रयज्ञ किया हो |" 

( घ ) चौथा वर्क इस कथन के आवार पर अवलंबिव है 
कि बैस जाति और बेस राजपूर्तों की जावि दोनों एक ही हैं । 
वास्तव में ये दोनों अभिन्न नहीं थे | “फी-शे? जाति लिखने से 
हे नसांग का अभिप्राय बैस राजपूर्तों की जाति से कदापि न रहा 
होगा। बह भारत के चार बर्णां से भलीभोंति परिचित था। 
हषबद्धन के अतिरिक्त वह अन्य अनेक राजाओं की जाति का 
उल्लेख करवा है | अतवः यह अनुमान करना असंगत न होगा 
कि उसने राजा की जाति का उल्लेख किया है, राजपूतों की 
किसी जाति का नहीं । पारियात्र देशों के राजा को भरी उसने 
फी-शे जाति का लिखा है। बद्धन! की उपाधि से भी यही सूचित 
होता है कि हे वेश्य जाति के थे। यह प्रायः निश्चित हे कि 
हें नसांग का अभिप्राय यह नहीं था कि हप बैध राजपूतों की 
जाति के थे, बल्कि यह कि वे बैश्य जाति के थे । 

( # ) तुषारशेलभुबो' का अथ बिलकुल अस्पष्ट है . हिसा- 
उछादित पवेतों के दुगेम देश से काश्मीर, नेपाल अथवा शिवा- 
ज्ञक श्रेणी या कांगड़ा प्रदेश के अनेक छोटे-छोटे पहाड़ी प्रदेशों 
में से किसी का वात्पय हो सकता है। इतिहांस के विद्वानों सें 
इस विषय पर बढ़ा मतभेद है | डा० मुकर्जी 'तुषार-शैत्ञ! शब्द 
से काश्मीर का तात्पय सममते हैं और डा० भगवानलाल इंद्रजी 
डससे नेपाल का अथ लगाते हैं | वास्तव में यह कहना कठिन 
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है कि 'तुषार-शैज्' से बाख नेपाल की ओर संकेत करता है श्रथवा 
काश्मीर की ओर | यह भी संभव है कि उससे नेपाल अथवा 
काश्मीर में से किसी का वात्पय न हो । इसमें संदेह करने का 
कुछ भी अवकाश नहीं कि उससे किसी देश का अभिप्राय अवश्य 
है | त्रिपाठीजी* का कथन है कि उक्त पद में हष के किसी शक्ति- 
शाली पावतीय राजा की कुमारी के साथ विवाह का संक्रेत है । 
किंतु मेरी समझ में उनका यह अनुमान ग़लत है। वास्तव में 
यह पद 'हष चरित' में अन्य पदों के साथ आता है। प्रत्येक पद 
श्लेषयुक्त है । एक अथ हप के किसी न किसी विजय से संबंध 
रखता है | इस पद में भी क्रिसो तिजय ही का श्लेपात्मक वर्णन 
है। यह विजय हष्‌ ने पावंत्य प्रदेश पर पाई थी। किंतु इसका 
कोई प्रमाय्य नहीं मिलता कि बह पावत्य प्रदेश नेपाल ही था । 
यहाँ पर यह भी कहना अनुचित न होगा कि ब्रद्यापुर के उत्तर में 
स्थित सुबरण-गोत्र देश हिमाच्छादित विशाल पव॒तों में था ।* उस 
देश में स्त्रियों का राज्य था । रानी का पति गाज़ा होता था. छितु 
इ शासन नहीं करता था | संभव है तुषार-शेल्र' से उसी देश 
का अशप्निप्राय हो | यदि ऐसी बात हो, ता यह मानना पड़ेगा 
कि बाख ने बड़ी कुशलता के साथ रानी का उल्लेख किया है | 
उपरोक्त विवेचना से प्रकट होता छि जिन तकों करे आधार पर 
दषे को नेपाल का स्वामी ओर विजेता सिद्ध किया जाता हे, 
उन में कुछ सत्यता नहीं है । 
नेपाल तथा पूष में स्थित वत्कालीन देशों की राजनीविक 
स्थिति पर हम विचार कर चुके | हमें ज्ञात हो गया कि काम च्प 
को छोड़कर थानेश्वर से गंजाम तक के समस्त राजे-महराजे दृ्ष 
का आधिपत्य स्वीकार करते थे । अब हम नीचे उन राज्यों का 
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विचार करेंगे, जो उत्तर-पश्चिम और दक्षिण में थे और जिनका 
उल्के ख हेनसांग ने अपने यात्रा-विवरणख में किया है-- 

क-पि-खिह १ ( कपीशा >काफ़िरिस्तात ):--भारत की 
उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर कपिशा नाम का एक महत्वपूर्ण राज्य 
था । यह राज्य स्वेथा स्वाधीन था । इसके अंतर्गत लंपाक, नगर 
वथा गांधार नामक प्रदेश सम्मिलित थे | गांधार की राजघानी 
पुरुषपुर ( पेशाबर ) थी । कपिश। का राजा क्षत्रिय ओर बौद्ध 
घम्मानुयायों था | 

उन्द्या-न * ( उद्यान ):--कर्निंघम३ के मतानुसार ज््यान के 
अंतर्गत पंक्रोरा, विजावर, स्वात ओर बुनीर के प्रदेश शामित्र 
थे। दनसांग ने यहाँ के राज का उल्लेब नहीं किया है किंतु 
जद्दाँ तक पता चलता है यह राज्य भी स्वतंत्र था । 

काश्मीर “का श्सी र का विशाल देश भी स्वाधीन था । उसके 
अधीन ४ राज्य थे--( ? ) ततज्षशित्रा अर्थात्‌ आधुनिक साहढेर, 
(२ ) सिंहपुर अथॉत्‌ नमक के पहाड़ के उत्तर में स्थित केतस 
(३ ) उरस अर्थात्‌ आधुनिक हज़ारा ( ४) पन-सु त्सी अथात्‌ 
आधुनिक पुनाक तथा (४ ) हो-लो-शी-पु-लो अथात्‌ आधुनिक 
रजोंडी | खेद की बाव है कि हमारे चीनी यात्री ने काश्मीर की 
राजनीतिक स्थिति दे ऊपर अपने यात्रा-विव रण में अशिक प्रकाश 
नहीं डाला है | उसने वहाँ के राजा के नाम का भी उल्लेख नहीं 
किया है। किंतु कल्डन के प्र सिद्ध ग्रंथ “राजतरंगिणी' की सहा- 
यवा से हमें बटोँ के संबंध में कतिपय बातें ज्ञाव होती हैं | उस 
के अनुसार कारकोटा वंश का संस्थापक दुलेभवद्धेन लौकिक 
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संबत्‌ के ३६७७ वें वष ( तदनुसार ६०१ ३० ) में सिद्दासन कर 

बैठा और उसने ३६ वर्ष तक॑ राज्य किया | इससे पता चलत॥ है 
वह कि महाराज हष ओर ह्वेनसांग कः ब्िलकुृत समालीनथा ! 
ह्वेनसांग का कथन है कि काश्मीर के राजा की रक्षा एक पक्त- 
धारो सरप करवा था। कारकोटी' शब्द का अथ भी पक्षघारी सपे 
है | इससे विदिव होता कि यद्यपि चीनी यात्री काश्मीर के राजा 
का नाम नहीं लेवा; तथापि वद्द कारकोटा-वंश को ओर संकेत 
करता हे | 


जीवनी! के आधार पर डा० राधामुकुद मुकर्जी ने यदद सिद्ध 
कर ने की चेष्टा की हे कि काश्मीर का राजा हप वा आधिपत्य 
स्वीकार करवा था।" जीवनी से* हमें यह पता लगवा हे कि 
काश्मीर-नरेश के अधिकार में भगवान्‌ बुद्ध का एक दाँव था | 
उसका दशेन ओर उसको पूजा करने के लिए महाराज दृ॒षे ने 
काश्मीर की प्रधान राज्यसीसा के पास आकर उससे आज्ञा 
माँगी | काश्मीर का बौद्ध-संघ हषे के इस अनुरोध को पूरा करसे 
के लिए तैयार नहीं था | फल्ञवः बौद्ध-संघवालों ने उस द व को 
कहीं छिपा दिया। किंतु काश्मीर के राजा ने कद[चित सम्राट 
दर्ष के महान पद से भयभीत होकर उनको अनुम-त प्रदान कर 
दी ओर दाँव का दर्शन भी करा दिया। उस्रका दशंन करते द्वी 
वे श्रद्धाविरेक से विहल दो गए ओर लौटते समय उस दाँत को 
बलपूवंक अपने साथ उठा लाए । डा० मुकर्जी ने इसी कथा के 
आधार पर उपरोक्त परिणाम निकाला है | उनके कथनानुसार 
बलपूवे क उठा लाने से यह ध्वनि निकलती है कि काश्मीर के राजा 
हष के अधीन थे | किंतु वास्तव में इव ने शिथिल आधार का आश्रय 
लेकर इतना महत्वपूर्ण निष्षष निकालना उनका साहस मात्र 
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है । दाँत को बलपुर्वक उठा लाने का अथे केबल यही है कि महा- 
राज दृर्ष काश्मीर के लोगों की इच्छा के विरुद्ध उसे ले आए। हर्ष 
ने काश्मीर के राजा के साथ न तो युद्ध किया और न उसे जीतकर 
अपने अधीन ही किया | 

इसी सिलसिले में हमें 'राजतरंगिणी' के एक ओर उल्लेख 
पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। उसमें एक स्थल 
पर लिखा हे “इदं स्वभेद बिधुरं हषादोनां घराभुजां कंचित्‌ 
काल अभूत भाज्यं तवः प्रश्नति मंडलम |”? इसका अथ इस 
प्रकार है--उससे समय लेकर यह देश--जो अपने आंत- 
रिक कलह से द्वानि उठा चुका है--कुछ काल तक दृप आदि 
राजाओं के अधीन रहा । श्री निहाररंजन महोदय इस्र पद 
को लक्ष्य करके कहते हैं कि “काश्मीर को कम से कम एक बार 
तो मध्य-भारत के महान राज्ञा के सामने अपना घुटना टेकना 
पढ़ा था? ।” कितु जिपाठी जी इख कथन से सद्दमत नहीं हैं । 
वे यह नहीं मानते कि महाराज हर्ष ने काश्मीर को जीतकर 
उस पर राज किया था वे कद्दते हैं कि ऐसा मान लेने से स्टाइन 
महोदय के लेखानुसार काल-क्रम में सामंजस्य स्थापित करना 
बढ़ा कठिन हो जाता है।* एक बाव ओर है । काश्मीर में राज्य 
करनेवाले हे नामक राजा के एक पुत्र था; परंतु कान्यकुब्जा- 
घीश महाराज हूप के कोई पुत्र नहीं था । इन सब बातों पर 
बिचार करने के उपरांत हमारी सम्मति में तो श्री जियाठी जी 
का मस्त ही सान्य एवं समीचीन ठहरवा है। हेनसांग ने जो 
कुछ लिखा है उससे भी यद्दी परिसाम निकलता है कि काश्मीर 
भी कपिशा की भांति एक स्वतंत्र राज्य था ओर उसमें अन्य 
छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित थे | 
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चेह-का" (तक्क) :--का श्मोर के पश्चात्‌ छह नसांग तक्क राज्य 
में पहुँचे । यह देश सिंध ओर व्यास नदियों के बीच बसा था। 
इसकी राजधानी शाकल थी । इसके अधीन दो ओर राज्य थे । 
एक का नाम चीनी यात्री ने मत -लो-सन-पा ओर दसरे का पो 
फे-टो लिखा है। मन-लो-सन-पो मूनस्थानपुर था जिसे आज 
कल मुल्तान कहते हैं। पा-फे-ट। पवत के नाम से प्रसिद्ध था 
जिसे प्राकृत में पब्बत लिखा गया है। तक्क का राज्य भी कपिशा 
और काश्मीर आदि की भांति हष के साम्राज्य के बाहर था | 

चि-न-पुह-ति* (चिनभुक्ति) :-यह प्रदेश महाराज हषे के 
शअ्रधीन था | इस पर पहल मिहिरक्रुत्त का राज़ था। कनिंघम के 
अनुसार इसकी राजधानी आधुनिक पट्टो थी | पट्टी एक प्राचीन 
नगर है| यह कसूर से २७ मीज उत्तर-पूर्व और उ्यासख नदी से 
१० मील पश्चिम है ।2 

शे-लन्‌-व-लो४ (जालंघर) :--इस का आधुनिक नाम जल॑ंघर 
है । इख देश के साथ +हाजाज हष का कुछ संबंध था अथवा 
नहीं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है | शेलंतलो के बारे 
में देनसांग" ने लिखा हें कि इस देश का एक पूृववर्ती राजा 
बोद्धधर्म 3र मतों का संरक्षक रह चुका था। बाद को वह एक 
अहव से मिला । उसस बौद्धघम की शिक्षा लेकर वह उस घर्म 
का सच्चा अनुयायी बन गया। इस पर सध्य-देश के राजा ने 
उसके सच्चे विश्वास की प्रशंसा धर उसे संपू्ण भारव के 
बोद्ध-धर्म संबंधी मामलों का मुख्य नि्योयक बना दिया (परि- 


"वाटस , जिल्द १, प्रृ० २८६७ 
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पूर्ण अधिकार दे दिया) । श्री अद्रीशचंद्र बनर्जी" का कथन है 
कि मध्यदेश के राजा से ह्ेनसांग का अभिप्राय महाराज से है | 
यहयपि यह कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता, 
तथापि संभव हो सकता हैं कि शेलंतल! का प्रदेश हष के प्रभाव- 
क्षेत्र के अंनगंत रह, हो। 'जीबनो' से ज्ञात होता है कि मद्दाराज 
हष ने हेनसांग को सीमांत प्रदेश तक पहुँचा आने के लिए 
शेलंतले| के थजा उदिव अथात्‌ बुद्धि को आज्ञा दी थी । 

कु-लू टो? :--यह पावत्य प्रदेश हिमालय के सन्निकट ही था । 
यहां पर ओषधियां प्रचुर परिमाण में पाई जाती थीं। कनिंघमर 
का कथन है कि व्यास नदी की उत्तरी तरेटी में स्थित कुल्लू 
उसीका आधुनिक नाम है। छेनसांग इस राज्य के राज़ा का 
उल्लेख नहीं करता, अत: हमारे पूब-कथित सिद्धांत के अनु सार 
यह देश दष के अघीन था । 

शे-टी-त्‌ू-ल "( शतद्र ):--इसकी भौगोलिक स्थिति का ठीक 
ठीक पता नहीं चलता | हमें इतना मालूम है कि सतलज नदी 
इस राज्य को पश्चिमी सीमा थी | हेनसांग ने इस देश के राजा 
का उल्लेख नहीं किया हैं, अतः ज्ञात होवा है कि चिनभुक्ति, शेलं- 
तलो तथा कुलूटों को भांति शतद्र का प्रदेश भी मदाराज दृष के 
अधघीन था | इस स्थान पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
महाराज हप के पिता प्रभाकरबद्धन थानेश्वर के राज़ा थे । 


3+०३«५५-१--०००+००+- 
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अंबाला ज़िले में स्थित थानश्वर पंजाब के सीमाप्रांत के निकट 
था | ऐसी अवस्था में क्या यह संभव था कि थानेश्वर के राजा 
प्रभाकरवद्धन का प्रभाव पश्चिम की ओर पंजाब के कुछ भाग 
में न रहा दो ? अतः यदि हष की पश्चिमी राज्य-खीमा सवलज 
अथवा संभवत: ठयास नदी तक विस्तृत रही हो तो इसमें आश्चयें 
करने की बात ही क्‍य। है ? 

पो-लि-ए-टो-लो (परायाोत्र अथवा परियात्र):--हे नखांग के 
अनुसार इस्र देश का राजा वैश्य जाति का था | वह इस देश 
के राजा का उल्लेख करता है, अतः हमारे सिद्धांत के अनुसार 
प्रतीत होता है कि यह एक स्वतंत्र राज्य था । राज्यवद्ध त की हत्या 
के अनंवर जब हष शशांक से प्रतिशोध लेन क॑ लिए ससैन्य 
प्रस्थान कर रहे थे, उस समय माग में उनके साथी राजाओं ने 
प।रियात्र, गुजर आदि देशों के संबंध में जो कुद्ध कहा था उप्तका 
उल्लेख हम ऊरर एक स्थल पर कर चुफएे हैं।" हर्ष को प्रोत्सा- 
हित करने के लिए अलंकारपूण भावत्र से उन्होंने जो कुछ कह्दा 
था, उसका आशय वह था कि पारियात्र आदि देशों पर विज्ञय 
प्राप्त करना बढ़ा आसान है | इस कथन से यह प्रकट द्वोता है 
कि पारियात्र देश उस समय स्वतंत्र था | संभव है कि बाद को 
इस देश पर भी महाराज हथ की प्रभुता स्थापित द्वो गई हो । 

पारियात्र देश से चलकर छ्ेनसांग मथुरा पहुँचा। मथुरा 
से लेकर नेपाल राज्य तक जितने भी छोटे-बड़े देश उस समय 
थे वे खब महाराज हप के साम्राज्य के अंतगत थे। ह्वे नसांग 
इन देशों के राजाओं का उल्लेख नहीं करता। उसका मोनावं- 
लंबन हमार उक्त कथन का समथन करता है | इन अधीन देशों 
की कुल संख्या कान्यकुब्ज को छुड़ कर १६ थी। उनके नाम ये 
थे :--(१) मथुरा (२) स्थानेश्वर (३) श्रुष्त - वत मा व सुधरगाँव * 
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(४) पो-लो-हिसो-पु-लो ( ब्द्गबागुर" ) (४) कु-पी संग-न (गोवि- 
शान२)>वतंप्षान क.शीपुर, रामपुर और पीलीभीत के जिले 
(६) आ-द्वि-चि ता-लो ( अहछु+३ )-रुहेलखंड का पूर्वी भाग 
(७) पि-लो-शन-ना - कालोनद। के तट पर स्थित अतरंजीखेरा में 
उसीका ध्वंसावशेष पाया जाता है (८) कपित्थ अथवा सांकश्य ५ 
> आधु निक सं केस्स * (६) अयुते५ - आधुनिक अयोध्या (१८) 
अ-ए-मु-क - अयोमुख अथवा दयमुख - गंग। के उत्तरी तट पर 
स्थित वतमान डॉडयाखेरा" (१९) प्रयाग (१०) काशांभो5: 
इलाहाबाद ज़िते का कासम गाँव जो यमुना के पूर्वी तट पर 
इलाहाबाद शदर से लग धग ४० माल दूर है (१३) विशोक (१४) 
शि-लो फा-सि-ति (स्रावर्दी) शबग्ती जिले में स्थित राप्ती नदी 
के दक्षिण तट पर बततान सह्देत-मद्ेत (“४)राम अथवा राम- 
ग्राम यह छोटा सा देश नेप'ल को वराई में श्विव था (१६) कुशी- 
नगर - आधुनिक कसिया (१७) पो-ला-न/-सो ८ आधुनिक वारा- 
णुसी (१८) फे-शे-ली ( वैशाली )- आधुनिक बसाइ या बसाढ़ 
छोर उसोऊके पास का गांव बख।रा | यह ज़िला मुज़फ्फ पुर में 
पटने* से २७ »/ज्ञ पश्चिमोत्तर दिशा में हे । (१०) फु-लो-चिदद 
अथोत्‌ बृ ज्ञयों का देश । 


मथुरा से नेपाल तक विस्तृत भू-भाग के अंदर इन अधीन 
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राज्यों के अतिरिक्त छ्वेनसांग ने ओर चार राज्यों का उल्लेख 
किया है जो स्वतंत्र थे | ये चार देश पारियात्र,मतिपुर , सुबसगोत्र 
वथा कपिलवस्तु थे | छ्लेनसांग इन देशों के राजाओं का उल्लेख 
करता है. पारियात्रके संबंध में हम पहले ह्वी विचार कर चुके हैं । 
मतिपुर को आजकल मद्ाव या मंडाबर कहते हैं | यह पश्चिमी 
रुहदेलखंड में बिजनोर के पास स्थित हे ।" यहाँ एक शुद्र राजा 
राज करता था। जब पूर्वी रुह्देलखंड महाराज हुथ के अधीन था 
तब यह संभव नहीं है कि पश्चिमी रुद्देलखंड बिलकुल ही 
स्वतंत्र रहा हो । हमारा अनुमान है कि मतिपुर एक करद्‌ राज्य 
रहा द्ोगा । अतः उसकी गणना उन स/मंत राजाओं में करनी 
चाहिए जिनका उल्लेख बाख प्रचुरता के साथ करता है। सुबर्स- 
गोत्र के संबंध में कदा जाता हे कि यह ब्रह्मपुर के उत्तर में स्थित 
था । इस देश में परंपरा से ख्लियाँ राज्य करती थीं; रानी के पति 
को राजा कहते थे | इस राज्य के विषय में ओर अधिक हमें कुछ 
नहीं मालूम है । उसकी भोगोलिक स्थिति संपूर्यंतः अज्ञात है ।* 

कपिलवस्तु--भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु में कभी 
राजतंत्रात्मक शासनपद्धति नहीं प्रचलित थी । यहाँ के भिन्न-भिन्न 
नगरों में भिन्न भिन्न सरदार शासन करते थे। ज्ञात होता है 
कि बुद्ध के समय से यहाँ की शासन-प्र साली में कोई परिबतन 
नहीं हुआ । उनके समय में भी यहाँ गगखतंत्र शासन प्रचलित 
था ।* आश्वय नहीं कि :कपिलवस्तु का देश महाराज हर्ष के ही 
अधीन रहा हो । मी 

अब हमें पूर्वी मालवा अथवा उष्जेन, पश्चिमी मालवा, 
बलभी, भड़ीच तथा सिंध आदि देशों को राजनीतिक स्थिति पर 
विचार करना शेष रह गया हे | 

१कनिघम, 'एंश्यंट ज्योग्रफ्की आफ इंडिया', पए० ३४८ 
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3यद्दी, जिल्‍द २ (० १ 


हमथें का साम्राण्य [ १६३ 


. वू-शे-यन-ना" ( पूर्वी मालवा अथवा उज्जैन ):--इस देश 
में एक आद्वास राजा राज करता था। वह हिंदू-दशशन का बढ़ा 
भारी पंडिव था, किंतु वह बौद्ध नहीं था | मालूम होता हे कि 
मालवा के राजा देवगुप्त की पराजय के बाद उज्जैन के राज्य पर 
किसी ब्राह्मस ने अधिकार स्थापित कर लिया । बहुत संभव है कि 
देवगुप्त के ब्राह्मस मंत्री ने ही अपने रवासी को पराजय तथा मृत्यु 
फे पश्चात्‌ राज्य पर अपनी प्रभुता जमा ली हो । प्राचीन भारत 
में त्राइयस मंत्रियों ने अनेक बार ऐसा किया है । पुष्यमित्र शुंग 
इसका एक उदाहरख है । 

मो-ला-पो* अथवा पश्चिमी मालवा--यह वलभोी के मेत्रकों 

के शक्तिशाली राष्ट्र छा एक अंग था । इसके अधीन किटा ( कच्छ 
या खेदा ) आनंदपुर ओर सुलच ( अथवा सोराष्ट्र ) के राज्य 
थे। ६३० ई० से ६४० तक इस देश में दुलेभभट्ट अर्थात्‌ भुवसेन 
द्वितीय नामक राजा राज करता था ।दढ्वंनसांग” का कथन है कि 
हमारे आने के ६० वष पूव्र यहाँ का राजा शीलादित्य था। 
मिलवां लेवी के अनुसार यह शोलादित्य भुवसेन का चाचा शीला- 
दित्य घमोदित्य हा था | इसमें संरेह करने का तनिक भी अब- 
काश नहीं है कि पश्चिमी मालवा अथवा मो-ला-पो वलभो के 
के राजा भ्ुबसेन के अधीन था। मालवा के अंदर रवलम नामक 
स्थान में भुवसेन के शासन-काल की दो ताम्र शिपियाँ उपलब्ध 
हुई हैं। एक में कुछ आह्यसों को राजा के भूमिदान का उल्लेख 
है| इसका समय गुप्त-संवत््‌ ३२४ है । दूसरी ताम्न-लिपि एक वर्ष 
पीछे की हे । उसमें भी इसी प्रदार के दान का उल्लेख है | इन 
दोनों वाम्र-लिपियों से यह पूर्ण तः प्रमाणिव हो जावा है कि मालवा 


*वाटसं, जिल्द २ प्रृ० २३० 
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ध्रशरसेन के ही अधीन था| अतः सिद्ध होता है कि जेसी राज- 
नी तक स्थिति वज़्भी की रही होगी वेखो ही मो-ला-पो की भी 
रही होगी । 

फ-ल-पि ( बलभी): - वबलभी का राजा मालवा के भूतपृव 
राजा शीलादित्य का भतोजा और का न्यकुब्जा वीश शीलादित्यप का 
दामार था। उसका नाम तु-लो-पो-पो-त अथात्‌ ध्रत्रभट्ट था। 
ठसका मिज़ ज़ बड़ा उतावला ओर जिचार बड़/ सकुचित था । 
किंतु बद्‌ बौद्ध धम का सच्चा अनुयायो था।" कहा जाता है 
कि यह ध्रत्र-ट्न शोलादित्य घम दित्य प्रथम का भतीजा ध्र वसेन 
द्वितोय हो था। भ्रवसेन द्वितीय ( ६२६--६२६ ई० ) के संबंध 
में कुद्द उल्तेख पाए गए हैं| बोद्ध म्रंथ् मं जु त्रीमूलकल्प” के अनु- 
सार ध्रुव सेवक, कृपण तथा मूख' था ।* छेनसांग भो छुब 
भट्ट को संकुचित विचार और उताबले मिज़ाज़ का बतलाता है | 
इससे विदिव हातवा है कि उक्त जैन-मंथ के रचयिता और चीनी 
यात्रो दोनों एक हो व्यक्ति को आर संझ्रेत करते हैं। ऐसी अखवरथा*« 
में यह परिणाम निकालना अखंगत न होगा कि ध्रवभट्ट और 
मदह्दाराज हपष के बीच बराबरी का मेत्रे-संबंध नहीं था, बल्कि 
वह दृपष का एक अधीन राजा और मित्र था। 


हम पहले द्वी बवा चुरे हैं कि ह॒प द्वारा पराज्ञित होने के बाद 
बलभी के राजा ने (गुजर राजा) दद द्ववीय के यहां शरण छी। 
बाद को मदार/ज्ञ दघ ओर वलभी के राज़ा के बोच एक संघि 
हुई, जितके अनुसार भ्रवभट्ट ने हर्ष को लड़को के साथ अपना 
विवाह किया। इसमें संदेह नद्ीं कि इस संधि में उसे ह५े की रकवी 
हुई शर्ता को ही स्वोकार करना पड़ा था | इससे वलभी के राजा की 
कुछ अधीनता मालूम होतो है । इस सधपि के करने में हृप का 


पंत -++ +ब्टाक ले जल +-० ७०० ०---२२०-क-+०»> लत» 
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जो कुड भी दहेश्य रहा हो, पर इतना तो स्पष्ट ही हो ज्ञाता 
है कि ध्रवभट्ट ने हे की कुछ अधीनता स्वीकार की। कुछ 
विद्वानों का कथन है झियदह संधि हप॑ को राजनीतिक चाल थी। 
इसके द्वारा उन्दोंने पुल३शिन के विरुद्ध अपनी स्थिवि को हृदृ 
कर ने का प्रयत्न किया । जो कुछ भी दो. ऊपर निकाले हुए परि- 
खाम के अनुसार हमें यह मानना पड़ेगा कि पश्चिमी मालवा 
अथवा मो-ला-पो अपने अधीन राष्यों के सहित मद्दाराज द्ृष 
के प्रभावलक्षेत्र के अंगगत आ गया था। १ वभट्ट प्रयाग की 
घार्मिक-सभा में भी उप स्थत हुआ था। किंतु इससे यह प्रमाणित 
करने की चेष्टा करना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता कि वल्भी का राजा 
प्र क्रे अधीन था | बह हप का दामाद था। अतः: एस महत्वपरा 

उत्सव पर एक संबंधी की हेसियत से उपस्थित दाना उसऊ लिए 
आवश्यक था । 

कु-चे-लो* अथवा गुजर :-यदां का गाजा जाति का क्ष.त्रय 
था। राजधानी का नाम पि-लो-मो-लोी अथोीत्‌ भीनमल ८ (आ!धघु- 
निक बलमर) था | राजा एक युवक था ओर अपनो बुद्ध एवं 
पराक्रम के लिए प्रसिद्द था | बौद्द-घर्म का बद अनुयायी था ओर 
प्रतिभासंपनञ्न योग्य व्यक्तियों का आश्रय देता था | इस बात का 
हमें तनिक भी प्रमास नहीं मिज्ञवा कि यह राज्य हष के अधीन 
था। 

चिह-बि-टो* ( चिचिटों ) :-चिचिटो अथोत ज॑मोटी 

१*बाटस, जिल्द २, २ २४६ 

व्यही, ए० २५० 
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( अथबा जेजाकभुक्ति ) आधुनिक बुंदेलखंड प्रदेश का नाम था । 
यहाँ का “राजा एक ब्राह्मस था । वह बौद्ध धरम का पक्का अनुयायी 
था | दूसरे देश के विद्वानों »र योग्य व्यक्तियों को वह प्रोत्साहित 
करता था । ऐसे लोग अधिक संख्या में उसके यहाँ उपस्थित 
थे।” यह देश हृषे के अधीन नहीं था । 
मो-ही-रसु-फ-लो-पु-लो" ( महेश्वरपुर )--चंबल और सिंध 
नदियों के बीच स्थित ग्वालियर के इदे-गिद का प्रदेश ही महे- 
श्वरपुर के नाम से प्रसिद्ध था | हेनसांग लिखता है कि यहाँ का 
राजा ब्राह्मण था, वह बौद्धधर्म का अनुयायी नहीं था' | यह देश 
भी दृष के अधीन नहीं था | 
सिंध--इसक्रे अधीन तीन राज्य थे :--एटीन-पो-चिद्द-लो, 
पि-टो-शि६-लो ( आधुनिक हैदराबाद अथवा नीरन कोट* ), 
अफंतू ( आधुनिक ब्राह्मनाबाद या खैरपुर का प्रदेश३ ) यहाँ का 
राज शूद्र जाति का था और बौद्धधम का सच्चा अनुयायी था। 
यह शूद्र राजा कोन था यह बतलाना कठिन है। अधिक उल्लेख- 
नीय बात तो यह है कि बासभट्ट के अनुसार दृष ने “सिंध के 
राजा को चूर कर दिया ओर राजलक्ष्मी अथोत्‌ राजा के घन-संपत्ति 
को ले लिया ।*” यद्यपि बाख्म के इस स्पष्ट कथन को अस्वीकार 
कर देना कठिन है तथापि सिंध को कन्नौज का फरद-राज्य मानना 
आवश्यक नहीं है। । 
. ऊपर किए हुए विचार से अब हम निम्न-लिखित निष्कष 
निकालते हैं| हर के साथ जिन राजाओं का राजनीतिक संबंध 
था वे तीन भागों में विभक्त किए जा सकते हैंः--( क) जिन 


१वाटस जिल्द, १ प्र० २४१ 
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प्रदेशों हे सं+घ में हेनसांग मौन है वे कन्नौज-राज्य के अंतरोत 
सम्मिलित थे । ( ख ) इनके अतिरिक्त कुछ और प्रदेश थे जो 
अद्ध-स्वतंत्र थे और हे को अपना स्वामी मानते थे । ( ग ) कुछ 
राज्य ऐसे थे जो कन्नो ज-के साथ मैत्री-सृत्र में बंधे हुए थे | ये राज्य 
स्वतंत्र थे किंतु तो भी उनके राजा अस्पष्ट रूप से दृ॒र्ष की श्रेष्ठता 
को स्वीकार करते थे। 'क” समूह में कुल ३१ राज्य थे। उनकी 
राजनीतिक स्थिति के विषय में चीनी यात्री बिल्कुल मौन है । 
उसका खयाल था कि महद्दाराज हषे के राज्य इतने अधिक प्रसिद्ध 
हैं कि उनकी राजनीतिक स्थिति का विशेष रूप से उल्लेख करना 
अनावश्यक है निम्नलिखित राज्य इस समूह में शामिल थे :-- 

( १ ) छुलूटो य कुल्ल (२) शे-तो-तू-लू या शवद्र देश (३) 
तू-लो या मथुरा (४)स-ता-नी-सन-लो या थानेश्वर (५) श्रघ्न (६) 
पो-लो-दिह-मो-पु-लो या ब्रह्मपुर (७) की-पी-संग नो- गोविशान 
( ८) ओ-हि चि-तो-लो या अहिछन्न, ( ६ ) पि-लो-शन-नो या 
अतरंजी खेरा ( १० ) कपित्थ अथवा संकिस्स ( ११ ) अन्यु-ते 
या अयोध्या ( १२) अय-मु-ख या डोंडियाखेर ( १३ ) प्रयाग 
( १४ ) कौशांबी ( १५ ) पि-सो-क (१६ ) शि-लो-फा-सी-तू या 
आवस्ती (१७ ) राम या रामग्राम ( १८) कुशीनगर €( १६ ) 
पो-लो-ना-सो या बाराखसी (२० ) फे शे-ली या वैशाली ( २१ ) 
फु-ली-चिद या वृज्चि देश ( २२) मगघ ( २३ ) इ-लन-न-पो-फेन 
टो या हिरण्य-पषंत ( २४७ ) चन-पो या चंपा ( २५ ) क-च बेन - 
कि-लो या कजंगल (२६ ) पुन ना-फा-तन नो या पंड बद्धन ( २७ 
समतट ( २८ ) तन-मो-लिप-ती या ताश्नलिलि (२६ ) क््ेसबर्ण 
(३० ) व-त्‌ या उड़ीसा और (३१ ) कं ग-यू तू या कंगोघ ।* 

हम ऊपर इस बात की विवेचना कर चुके हें कि किन-किन 


१रमाशंकर त्रिपाठी, आन दि एक्स्टेंट आफ इर्षाज्ञ एंपायरः, 
'जतल झाफ टि बिहार-उड़ीसा रिसच सोसाइटी?, पृ० ३६६ 
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कारणों से ये राश्य हष के अधीन माने गए हैं। उनमें से कुछ 
प्ररेशों के संबंतच में कतिपय अन्य रत्रतंत्र प्रमाणों की सबायवा 
से यद्द सिद्ध होता है कि वे निश्चय ही महाराज हें के साम्रा- 
षय में सम्सिलित थे। इन सब प्रमाणों का सारांश हम यहाँ एक- 
त्नित रूप से देते हैं: थानेश्वर हे के पैतृक राज्य का एक अंग 
था  बंसभखेया के फलक से यह सिद्ध होता है हि अहिलन्रद्वष 
के साम्राउ्य के अंदर शामिल था। इसी प्रकार मधघुश्न के फलक 
इस बात को सिद्ध करते हैं कि श्रावस्तरो उन # साम्र/ज्य के अंत- 
गंत सम्मिलित था । प्रयाग में श्रोहषे दान वितरित करते थे | 
इससे निश्चय होता है कि वह दृ्ष के राज्य के बाहर नहीं था । 
जोवनी' में हे को मगध का राजा कहा गया है। अतः ज्ञाव 
होता है कि मगध भी उधहे राज्यांतगत था। हमारे पास कोई 
कारण नहीं है कि इस प्रमाण की सत्यता में कुछ संदेह करें। 
इसके अतिरिक्त नालंद मंठ के समोपद्वेनसांग ने पीवल के पत्रों से 
छाया हुआ एक विह।र बनव य था | यदि हष रस दे रा के राजा न 
होते तो यद्द कैसे संभव हो सकता था। पूर्वी भारत की ओर 
जाते समय शीलादित्य ने काजंगल में दरब।र किया था। दूसरे 
राजा के राजप में वे अपना दरवार केसे कर सऊते थे ? कुछ 
समय तक वे उड़ीसा में शिविर डालऋर ठहरे थे; यही नहीं 
उन्‍्द्रीने जयसेन नामक 5 क्ति को उड़ीसा प्रदेश के ८० बड़े-बड़े 
नगरों का लगान दान कर दिया था, यद्यत्रि उसने रबीकार नहीं 
किया | 
- दूसरे अर्थात्‌ ख' सम्‌द्र में मतिपुर, उड्नैन, वलभी, मो-ला- 
पो तथा उसके अधीन राज्य आनंदपुर, किचा या कच्छ (अथवा 
खेद) सोराष्ट्र अथवा दक्षिण काठियाबाद तथा संभवत: सिंध 
राश्य सम्मिलित हैं । 
तीसरे अथोत्‌ ग! समूद में कामरूप रा राज्य शामिल है। 
अतः महाराज दप शीतादत्य के खाम्राष्प के मानचित्र में 
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इन तीनों समूरों के राक्ष्यों की राजनीविक स्थिति अलग-अलग 
दिखानी होगी। हस कट्ट सकते हैं कि हृष के राज्य में पूर्वी पं जाब 
का कुछ भाग, बतमान संयुक्त प्रांत, अहार, बंगाल, कोंगोद्‌ 
सेहत गढ़ स! ओर वलभी, पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालबा तथा 
सिंध के प्रदेश स म्मलित थे । अंतिम चार देशों पर दवष प्रत्यक्ष 
रूप से शासन नदीं करते थ, किंतु ये उन ह प्रभाव-क्षेत्र में अवश्य 
ही सम्मिलित थे | 
मदाराज द। के स'म्राज्य के विस्तार को बहुत अधिक घटा 
या बढ़।/कर कहना ठ क नहीं है | छ्ेनखवांग, तथा दत्तिसी लेश्चों 
के सम्म क्षत प्रमाणों को अवहेलना हम सहज द्वी नहीं कर 
सका । | साथ द्वी यह कदटना भी आपत्ति से खली नहीं है कि 
दृप उत्तरी धारत के अं तन मद्दान्‌ सम्र-ट थे और उनकी प्रभुता 
विध्याच न्ञ के उत्त 7 प्रायः संपूर्ण देश पर फेज्नी थी | हु के पर- 
वर्ती कन्नौज का राजा यशावरमा, काश्मीर का राज्ञा ललितादित्य, 
गुजर प्रतिदाारों का राजा मिहिरभोज, पालवंश का राजा धर्मे- 
पाल आद किसी प्रकार उनसे घटकर नहीं, किंतु समान थे | 
मद्दानवा में ये सब भी दर्ष की बरावरी करनेवाले थे | 


पंचम श्रध्याय 
ह॑ के समसामयिक नरेश 


सातवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में, उत्तरी भारव के समस्त राजाओं 
में मद्दाराज श्रीहृष निस्संदेद सर्वश्रेष्ठ थे। किंतु उनके कतिपय 
समकालीन नरेश भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हम किसी प्रकार 
विस्मरप नहीं कर सकते | उनमें से एक शशांक था। उसने 
उत्तरी भारव के विशाल साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित 
करने के लिए बड़ा साहसपूर्स प्रयन्ल किया । यदि वह अपने 
इस प्रयत्न में सफल हुआ होता तो आज उत्तरी भारत का इति- 
हास हमें दूसरे ही रूप में लिखा हुआ मिलता । मद्दाराज द्॒ष 
का दूसरा समकालीन राजा दक्षिस का पुलकेशी द्वितीय था । 
उसके दुभोग्य से उसे बासखभट्ट की भाँति कोई जीवन-चरितकार 
नहीं मिला | किंतु उसके संबंध में जो कुछ भी वृत्तांत हमें ज्ञात 
है बह इस बात को सिद्ध करने के लिए श्रर्याप्त है कि बह अपने 
प्रतिद्वंद्वी श्रीदषं से भी बढ़कर पराक्रमी था | इस अध्याय में 
हम हष के ऐसे दी कतिपय समसामयिक नरेशों का संत्तिप्त 
परिचय देंगे । 

शशांक 

सबेप्रथम हम उनके प्रबल प्रतिद्वंदी--तथा समकोटि के शत्रु 
शशांक की चचों करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में शशांक 
एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पूर्ण विवरण प्राप्त करने के प्रयत्न में 
इतिहास को हेरान हो जाना पड़ता है। श्रीदष का विवरण देते 
समय द्वेनसांग उसे कर्णसुबर्स का दुष्ट राजा ओर बौद्ध-घर्म का 
उच्छेदक बतलाता है और कहता है कि उसने श्रीप्रभाकरवद्धंन 
के ज्येष्ठ पुत्र राजवद्धन को धोखा देकर मारा ।" चीनी यात्री ने 
अन्य अनेक स्थज्ञों पर शशांक द्वारा बौद्ध धम पर किए गए 


, बारस, .मिक्द्‌ १८ प० १४३ 
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अत्याचारों का उल्लेख किया है। उदाइरणाथे एक स्थान पर 
बह लिखता है कि उसने पाटलिपुत्र के एक पत्थर पर अंकित 
बुद्ध के पद-चिह्ों को मिटाने का ययज्ञ किया और जब उसका 
सब प्रयत्न विफल सिद्ध हुआ तब उसने उस पत्थर को गंगा में 
'फेकवा दिया ।" एक दूसरे स्थान पर बद्द एक विशाल नगर का 
उल्लेख करवा है ज्ञो कुशीनगर के निकट भगवान बुद्ध के देहा- 
वयव-विभाग-सूचक स्तूृप के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित था | 
इस नगर में भिन्तु यात्रियों के स्वागत-सत्कार के लिए एक मठ 
था । शशांक के अत्याचार से इन बौद्ध-मिकछुओं की संस्था नष्ट 
हो चुकी थी ।* 

अन्यत्र वह लिखता है कि हाल में बोद्ध धम के शत्र और 
उत्पीड़क शशांक ने बोधि-वृक्ष को काटकर गिरा दिया, जल तक 
उस्रतकी जड़ों को नष्ट कर दिया ओर जो कुछ बचा उसे जला 
दिया । कतिपय मास के उपरांत मगध के सिंहासन पर आरूद 
महाराज अशोक के अंतिम वंशधर पूर्णेवर्मों ने धार्मिक युक्तियों 
के द्वारा उस बूक्ष को पुनरुज्जीवित किया, एक रात को वह वृक्ष 
दूस फ्रीट ऊँचा द्वो गया आगे चलकर बोधगया के मंदिर 
का वर्सन करते हुए द्वेनसांग कद्दवा है कि राजा शशांक ने बुद्ध 
को मूर्ति को हटाकर उसके स्थान पर शिव की मूति स्थापित 
करने का उद्योग किया; किंतु वह अपने प्रयत्न में विफल हुआ ।* 
इस प्रकार यात्री के कथनानुसार बोद्ध-धम्म के प्रधान केंद्र को 
शशांक की धामिक असहिष्णुता के कारस भारी क्षति उठानी 
पड़ी । पूर्व में गया तथा कससुबर्स पहुँचने के समय (६३७ इ०) 
बट शशांक को आसन्न-भूवकालीन राजा बत॒लाता है। 


"वाटस ,.जिल्द २, ४० ६२ 

_ वही, प्ृ० ४३ | 
उबड्डी, प्ृू० ११४७ ; | 
अ्बद्दी पृ०ध ११६ पा 


हरे ] दृ्षवद्धन 


हेनसांग के अनंतर अब हम पाठकों का ध्यान महाकवि 
बाण की ओर आकषित करंगे और यह बतलाने का प्रयत्न 
करेंगे कि उसने शशां क के विषय में क्या लिखा है | डा० राधा- 
गोविंद बसाक का यह कथन बिल्कुल सत्य है कि संपूर्स हर्ष 
घरित में बाख ने कहीं भी शशांक के नाम का स्पष्ट उल्लेख 
नहीं किय। है, बल्कि उसको ओर केवल" गौड़ाधिपति कद्दकर 
खंफेत किया है। जिस समय कंतल ने राज्यवद्धन की कपटपूर्णो 
हत्या का भीषण संव.द महाराज हष को सुनाया उप्त समय श्री 
हष ने शोक तथा क्रोघ के आवेश में गीड़ाघिपति पर उसकी 
अनुपस्थिति में निंदापूर्ण शब्दों की बौछार की । उन्होंने गौड़ा- 
घिपति को गौड़ाधिपाधम * तथा अनाय3 कहा | उनके कथनानु- 
सार निदाघकाल के रवि से भी अधिक भयंकर * ओर श्वपांक 
से भी अधिक हीन"“ था | उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि उस 
पापी का नाममात्र लेने से मेरी जिह. पाप मल से लिप्न हो जावी 
है।६ प्रधान सेनापति मिंहनाद ने हष का शोक का परित्याग 
करने तथा अवप्तर के अनुकूल काम कर ने के लिए उद्बोवित एवं 
उत्साहित करते समय गींडा।घप को दुष्ट गौड़भुजंग कहा ।* 
यही नहीं, उसने उसके लिए भ्रीरवा तथा चरित्र-धटोनता सूचक 
*बसाक 'दिस्ट्री आफ नाथ ईस्टने इंडिया?, प० १३६ 
हैड़ाधिपाधमपहाय कस्ताहशं महापुरप*'*** - मुक्तशरस्त्र* 
मत्युना शमयदा यम--इषचरित?, ० «५६ 
अ्यनाये च त॑ मुक्त्वा “ "** * केषां मनःसु न कु्प रायशौयंगुणा: 
पक्षपातं--(इप्रचरित?, १० २५६ 
डनिदाघरवेरिव उम्रत्य--'दह्पचरित”ः प्ृ० २४६ 
रश्त्पाकोंडी के इयमाच रेतु-- द५चरित?!, ४० २५६ 
धनामायिचगड्धतोइस्य पापकारिण: पापमलेन लिप्यत इव में जिड्ढा 
जे “'ए५चरित?, पृ० बडा 
*दु४ गौड़ भुजंग, , .. . .इं चरित? प० २६२ 
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अन्य पदों का भी प्रयोग किया। उसने कहा क्या ऐसे कावर 
हृदयवाले राजा के य लक्ष्मी दो दिन के लिए भी ठहर सकदी 
हैं।१ एक अथवा दो ओर स्थानों पर भी गौड़-राजा का उल्लेख 
मिलता दे । जिस दिन कामरूप के नरेश भास्करवर्मा का दूत 
हंसवेग संधि का प्रस्ताव लेकर मद्दाराज दृष के पास आता है 
उस दिन की संध्या का वर्णोन करते हुए ब।स लिखता है कि 
प्राची दिशा मानो 'गौड़ापराध' से शं कित हो कर श्याम पड़ गई । 

का मरूप के राजद्रत हं नवेथ का विदा करन के पश्चात्‌ दृषे 
को भांडी मिला | मालवराज़ की संपूर्ण सना के सहित आकर 
उसने श्रीहष को सूचत किया कि जब महाराज राज्यवद्धन का 
स्वगंवास हो गया ओर कान्यकुब्ज पर किसी गुप्त नामक व्यक्ति 
ने अपना अविकार स्थापत कर लिया, तब राज्यश्रो ने कारा- 
गार से निकल कर सपरिवार विध्य के बन में प्रवेश किया ।२ 
इस संवाद को सुनकर दृष ने राज्यश्री को दूढ़ लाने का भार 
स्वयं अपने ऊपर ग्रहण किया और भांडो को गौड़-राजा के 
विरुद्ध आक्रमस करने के लिए भेजा ; 

उपरोक्त उ_ल्‍लेखों के अतिरिक्त बाण न अपने 'हषचरित' 
में एक अन्य स्थान पर शशांक के राजनीतिक महत्व के उदय 
का उल्लेख प्रच्छन्नरूप से क्रिया है | विवादग्रत्त पद जिसमें 
उक्त प्रच्छून्न उल्लेख मिलता है, इस प्रकार हैः--“प्रकटकलंक- 
मुदयमनम्‌. ... . .. ... - अकाशत आकाशे शशांकमंडलम्‌ ।४” | 
.. 3क्वातरस्य तु शशिन इव दरिणह्ृदयस्य पाण्डुरप्ृष्ठस्य कुतो द्विरात- 
मवि निश्चला लक्ष्मी:--'दृषचरित? प्ृ० २६० 

>्गौड़ापराधशंकिनी इव श्यामतां प्रपेदे दिक्‌ प्राची--“हषचरिंत', 
पू० 

क्द्ब देवभूयंगते देवे राज्यवद्ध ने गुप्तनाम्ना च गहीते कुशस्थले 
देवी राज्यश्री: परिभ्रश्य बंधनात्‌ विध्याटवीं सपरिवार प्रविष्टेति लोकतो 
वार्सामभ्णवम्‌ | हचरित', प्०--३०२-३०३ 

४-इधचरित?, प्ृ० २४६ 


१४ ] .... हर्षयद्धन 
दहृर्षचरिव' के अंग्रेज़ी अ्रनुवादकों (काबेल एवं टामस) को षष्ठ 
उच्छु वास के दिवोपि हष:? से लेकर 'शशांकमंडलम्‌" तक पद 
में अनेक महत्वपूर्ण बातें दृष्टिगोचर हुई हैं। उनका कथन है 
कि “इस पद में वर्सित रक्त वर्सेमय सूयोस्त से रक्तपूर्स युद्धों 
का अभिप्राय है ! चक्रवाक-मिथुनों का वियोग अआाताओं के 
वियोग का सूचक हे, भनभनाती हुई मत्षिकाएं बासों को सूचित 
करती हैं, कलंक-युक्त चंद्रमा का उदय गौड़ नरेशों की शक्ति के 
अम्युद्य का ग्योतक है। अंतिम बात महत्वपूर्ण है, क्‍योंकि 
चंद्रमा के लिए प्रयुक्त शब्द (शशांक) 'इहृषचरित” के टीकाकार 
शंकर के इस कथन" का समर्थन करता हे कि गौड़ राजा का 
यही नाम ( जिसे हेनसांग ने काचे-चारू-किया लिखा है ) 
था??? | 'हषचरित” की एक हस्त-लिखित प्रति में उसका नाम 
नरेंद्रगुप्त लिखा हे ।* यदि टीकाकार का उक्त कथन ठीक है तो 
हम को यह अवश्य रवीकार करना पड़ेगा कि बाख ने शशांक 
शब्द का प्रयोग कर प्रच्छुन्ररूप से गोड़-राजा का नामोल्लेख 
किया हे । हषेचरित' के टीकाकार ने गोद-राजा का नाम 
शशांक बतलाया है । द 

डा० बुर का यह कथन कि 'हफ चरित! की एक हस्त- 
लिखित प्रवि में गौढ़-राजा का नाम नरेद्रगुप्त दिया हुआ है 
मनो रंजक तथा विचारणीय हे । उनका यह कथन यह प्रमाणित 

१८इषचरित?, पृ० २४१५-४६ हर 

ब्तथाहि कृतोबन्तों विनाशों येन स शशांकनामा गौड़ाधिपति;, 
शंकर की टीका--'इषचरित?, ० २४१ 

3इषचरित?, कावेल एवं टामस का अनुवाद, परिशिष्ट बी, प्र० 
२७५, नोट १६८-२६० 

अब्रुलर महोदय ने एपिग्राफ़िश्ञा इंडिका, जिल्द १, प्ृ० ७० में 
'इषंचरित” की उस हस्तलिख़ित प्रति का डल्लेख किया है जिसमें 
शशांक को नरेंद्रगुत कहा गया है । 
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करता है कि शशांक का संबंध गुप्त राजवंश से था। इसके 
अतिरिक्त उससे यह भी सूचित होता है कि भारत के अन्य 
अनेक प्राचीन राजाओं की भाँति उसका एक दूसरा नाम नरेंद्र- 
गुप्त भी था, जेसा कि रवर्गीय श्री राखालदासज़ी बनर्जी ने 
मुद्रादि प्रमाण से सिद्ध करने की चेष्टा की है। शशांक की 
कविफ्य रवेमुद्राएं उपलब्ध हुई हें । इनमें से एक मुद्रा के 
मुखपृष्ठ पर शिव की मूर्ति बनी हुई है, वे नंदी के बगल में 
बैठे हुए हैं, दाहिनी ओर “'श्रीश” तथा नंदी के नीचे 'जय” शब्द 
लिखा हुआ है । दूसरी वरफ़ लक्ष्मी की मूर्ति अंकित है | उनके 
सिर पर दोनों ओर से दो हाथी जल हाल रहे हैं। देवी के 
दाहिनी ओर श्रीशशांक नाम अंकित हे ।' यह सिक्का निरसंदेदद 
शशांक का है| दो अन्य रवखे-मुद्राएं भी जो अधिक संभवत: 
शशांक की हैं, कलकत्ता के इंडियन म्यूज़ियम में सुरक्षिव हैं । 
इनमें से एक म॒द्रा जेसोर ज़िले के अंदर अरुणखाली नदी के 
निकट स्थित मुदम्मदपुर के पास प्राप्त हुईं है । इस मुद्रा के एक 
ओर राजा की मूर्ति बनी हुई है, वे एक पलंग पर बैठे हैं और 
उनके दोनों पाश्वे में एक एक स्त्री की मूति अंकिव है। दूसरी 
ओर लक्ष्मी की मूर्वि है, वे खड़ी हुईं हैं और उनके चरणों पर 
हंस बैठा है | मुद्रा के मुख-प्रृष्ठ पर राजा के सिर के ऊपर 'यम! 
तथा पलंग के नीचे “घ! और दूसरी ओर श्री नरेंद्रविनत' लिंखा 
हुआ है ।" दूसरी मुद्रा का प्राप्ति-स्थान अभी तक अन्लांत है । 
इसके एक ओर राजा की मूति है, वे धनुष-बाण लिए हैं । दूसरी 
ओर लक्ष्मी की मूर्ति हे, बे कमल के ऊपर बेठी हैं ओर एक 

१एलन, 'केटलॉग आ्फ़ क्वायंस इन दि बृटिश म्यूज़ियम?, पृ० 
१४७-४८; नं० ६०६ से ६१२ तक । केटलॉग आफ्र का्यंस इन दि 
इंडियन म्यूज़ियम', जिलद १, ० १२१-१२२ नं० १-८ 

देखिए, इंडियन म्यूज़ियम का केटल्लॉग”, जिल्द, प्रू० २२, 
झमिश्चित नं० १ क्‍ द 
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कमल द्वाथ में लिए हैं | पहली ओर राजा की बाम भुजा के नीचे 
“यम! टाँगों के बीच “बच” और दूखरी ओर 'नरेंद्र वनत' लिखा 
हुआ है ।' इन मुद्राओं के आध,र पर स्वगीय ड/० बनर्जी ने 
कहा था कि शशांक गुप्त-वंश (अवात मगध के उत्तरकालीन 
गुप्त रखाओं के वंश) का था * ओर खंभवतः महद्दासेनगुप्त का 
भवीजा था । ड|: राघाकुमुद मुकर्जी का यह कथन है कि र/क्यबद्धन 
के बिरुद्ध मालवराज दवगुप्त के साथ शशांक न एक गुट्ट किया 
था, इसो अनुमान पर अवलंबित हे कि बे दोनों एक हा वंश 
के थे |? 

स्वगीय डा० बनर्जी का विचार था कि गुप्त-सम्राटों की भांति 
शशांक भी आदित्य” की उपाधि से विभूषत था | उसकी पूरो 
उपा।ध “नरेंद्रा.द्त्यः थी। डा० बसाक का मत है कि 'मद्दाशी- 
विष इब दूनरंद्राभिभवशोषित * पद जिसका प्रयोग एक विशेषण 
के रूप में बाख ने हषबद्धन के लिए किया है, शशांक को आर 
संकेत करता है। अन्य बहुसंख्यक पदों की भांति यह भी एक 
श्लेषात्मक पद दे । इसका अथ है कि मद्दाराज महान, सप॑ की 
भांति, एक दुष्ट नरेंद्र (राज़ा अथवा जादूगर)" द्वारा किए गए 
अपमान पर क़द्ध थे”? | दृप के संबंध में 'नरेंद्र' शब्द का अर्थ 
केवल राजा अथया उस नाम का कोई व्यक्ति हो सकता है। 

ऊपर जिन तीन रवर्ण मुद्राओं का उल्लेख किया गया है, 


"देखिपू, हंडियन म्यूजियम का केंटलाँग, 0० १२०, अनिश्चित 
से० रै 

देखिए, डा० राखालदास बनर्जी का “बांगालार इतिहास', 
पु० ६ ७ द 

अमुुकर्जी, ८हृष?, प्रृू० ७१ 

४हपचरिंत', प० २४६ | बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ नाथ 
ईस्टन इंडिया?, प्ृ० १३८ 

«८नरेन्द्रो मंत्रज्ः राजापि! शंकर की टीका, “इर्षचरित', प० २४६ 
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खुतमें से दसरो म॒द्रा के सख्ब पृष्ठ पर श्री एन० 5० भद्नशाली को 
एक नाम समाचारदेव' लिखा हुआ द्खाइ पड़ता हे | कितु यह 
पाठ संदेद्दात्मक है। समाचारदेव के वंश के साथ शशांक का 
संल्‍्य जोइन का विचार बस्तुवः बहुत ही निबेल आधार पर 
अबलंबत दे |" 

डा० बसाक ने कुछ अधिक विश्वसनीयरूप से यह सिद्ध 
करने की चेष्ठा की है कि शशांक का संबंध जयनाग-वंश से था 
जिसका नामालेक्व करो सुबर के राजा के रूप में एक ताम्र-लेख 
में मिलता है | इस ताम्र-लख को डा० बर्नेट ने एपिग्राफ़िलआा 
इंडका (जिल्द १८, पृष्ठ ६०) में प्रकाशित किया है ।* उस लेख 
में 'उठुंबर” विषय का उल्लेग्ब मिलता है | उदुबर का राजा जय- 
नाग का एक सामंत था और उसका नाम नारायखभद्र था। 
मंजुभीमूल ऋल्प' डा० चसाक के इस भिद्वांव का समथन करता 
है | उससें जयनाग तथा उदुंबर नगर का रप्ट्र उल्तेख है। 

इस प्रकार लिपि-प्रमाष्ठ से ज्ञात होता है कि छटी शताब्दी 
के अंतिम भाग में जयनाग नाम का एक राजा था जो ज्ण पुब$्य॑ 
अथवा गोड़ (मध्य-बंगाल) में शासन करता था। यद्यप 'मंजु- 
श्रीमूलकल्प' उसे शशांक का प्रायः उत्तराधिकारी बतलाता है 
किंतु करतव में हमें उसे शर्गांक का पूथवर्ती ओर प्रभाकरबद्धन 
अथवा आदित्यवद्धत का समकातीन राजा सममना चाहिए । 


तमन्ना 


पोलिथ्किल हिस्ट्री आफ नाथ-ईस्टन इंडिया?, प्र० १३७ 
“प्साक 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ नाथ-ईस्टन इंडिया”, छू७ १३८ 
नागराजा समाहयों गौडराजा मविष्यति | 
अंते तस्य नपे तिष्ठं जयाद्या वर्शितद्विशों ॥ 
ग्रंथ की शिथिल संस्कृत भाषा से यद्द प्रतीत होता है कि अंथकार 
झपने साधारण भपिष्यवक्ता के रूप में यह घोषित करता है कि भविष्य 
में एक गौड़ राजा होगा | उसके नाम के प्रारंभ मे 'जय? तथा अंतममें 
धनाग! रदेगा। 


५२ 


छ्ए )] हपेवर्द्धन 


जयनाग का अस्तित्व एक प्रकार की उन मुद्राओं स भी प्रमा- 
शित होता है जो शशांक की मुद्राओं से मिलवी-जुलती हैं। उन 
फ्रे एक तरफ़ जय” लिखा है जो जयनाग का संत्तिप्त रूप है | 
दूसरी ओर लक्ष्मी बैठी हुई हैं ओर एक हाथी कु भाभिषेक कर 
रहा है | डा० बसाक का सिद्धांव अनुमान पर अवलंबित है, इसे 
ये स्वयं स्तव्रीकार करते हैं। भविष्य में किसी दिन, खोज-द्वारा 
किसी मुद्रा अथवा लेख के उपलब्ध होने से उनका सिद्धांत सत्प्र 
प्रमाखित ही] खकता है। यहां तक तो हमने शशांक के वंश के 
विषय में विवेचना की हे, अब दम उसकी जीवन-याम्रा का कुछ 
बरसन करेंगे। 
जैसा कि शाहाबाद ज़िले के अंदर रोदह्दतासगढ़ के पहाड़ी क़िले 
में प्राप्त मुहर के लेख से प्रमासत होता है, शशांक ने संभवत: 
एक सामंतर के रूप में अपने जीवन -क्षेत्र में प्रवेश किया था| उस 
मुदरर पर श्रोमहासामंत शशांकदेवर्य' लिखा हुआ है। मद्दासामंत 
को उपाधि केबल अधीन राजा ही घारणस करते थे। प्रश्न यह 
उठता है कि शशांक का स्वामी कौन था ? वह किसके अधीन 
।? उसका स्वासी निसरसंदेह एक मोखरि राजा था | हम पहले 
ही कह आए हैं कि स्वंबमी तथा अबंतिवर्मा के समय में दी 
मोखरियों ने मगध पर अधिकार स्थापित कर लिया था"। संभवत: 
हम यह अनुमान कर सकते हैं कि शशांक का संबंध मगघ के 
गुप्त राजाओं से था। हो सकवा है कि जिस समय मौखरियों 
ने दक्षिणी बिद्दार पर विजय प्राप्त की, उस समय उन्होंने शशांक 
के राज्य को वहाँ कायम रहने दिया दो | यद भी संभव है कि 
वह साहूसिरू व्यक्ति रहा हो ओर अपने भाग्य की परीक्षा करने 
के लिए बाहर गया हो | मगब के मोखरे-नरेशों के दरबार में 
पहुँच कर संभव है वह अपने गुणों की बदौलत मौखरि-राज्य 
का अधीनता में रोहतासगढ़ का शासक हो गया हो | जो कुछ 
भी धो, असीम आकांक्षा का व्यक्ति दं।न के कारण वह अपनी 
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उस पराधीनता की स्थिति से संतुष्ट नहीं था । उसने मगध के 
शासक को हानि पहुँचाकर अपने राजनीतिक प्रभावनक्षेत्र का 
विस्तार किया । उख समय मसगघ का शासक खसंभवतः मौखरियों 
का बंशघर पूर्णबर्मा था ।" शशांक ने, जो शिव का अनन्यभक्त 
था, इसी समय बौद्धों पर अत्याचार करना ओर मथघ के बोद्ध 
धम्म-स्थानों को नष्ट-अष्ट करना प्रारंभ किया | गया उसके इस 
अत्याचार का विशेषरूप से शिकार बना | नालंद का सर्वश्रेष्ठ 
बौद्ध विश्वविद्यालय भी कदाचित्‌ ही उसके इस अत्याचार से 
बच सका हो | संपूर्णोा आधुनिक बिहार ने अवश्य ही उसकी 
श्रधीनवा स्वीकार कर ली होगी । “मंजुश्रीमूलकल्प”? के रचयिता 
का कथन है कि शुर्वीर राजा 'सोम' (शशांक) बनारस तक 
विस्तृत गंगा की तरेटी के प्रदेश पर शासन करेगा | इसके अन॑- 
तर शशांक बंग/ल पर आक्रमण करने के लिए अवश्य ही अग्न- 
सर हुआ होगा। भारतीय इतिहास के मुगलकालीन बादशाह 
शेरशाह की भांति उसने भी बंगाल प्रांत की संपन्नावत्था तथा 
सामरिक स्थिति के महत्व को अवश्य द्वी समझा होगा ओर उसे 
तत्कालीन राजा से ले लिया होगा | इसके लिए शशांक को संभ- 
बत: कोई युद्ध नहीं करना पड़ा था। उस समय बंगाल देश 
. के विभिन्न राज्यों में ही पारस्परिक शप्रुता थी, चारों ओर 
अराजकता का राज्य था | कम से कम, उस देश की अवस्था 


रा 


"ट्वेंनसांग हमें बतलाता है कि मगध के सिंहासन पर श्रारूद्ध 
अशोक के अंतिम वंशधर पूर्णवर्मा ने उस बोधि-वृक्ष को पुनरज्जीवित 
किया, जिसे शशांक ने न'्ट कर दिया था। यह घटना वृक्ष के नष्ट 
किए जाने के कुछ मद्दीने बाद की है। पूर्णवर्मा ने यह चमत्कारंपूर्श 
काम निश्चय ही उस समय किया दोगा जित समय शशांक गौड़ देश 
उपत्थित न रहा होगा | कानघरम 5 मतानुसार पूर्णुबर्मा सौर 5! 
का राजा था। क्तु मद्वाराज अशोक मोय-बंश के थे । इसमे झा. 
होता दे कि या तो ह्ेसांग ने मोखरि ओर मार्य के भेद के 
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तो बिल्कुल दी अनिश्चित थी। बंगाल का राजकोष बिल्कुल 
रिक्त हो गया था। शशांक मध्य-बंगाल का शासक हो गया, और 
गोड़ाधिपवि कहलान लगा | उसकी विजय निश्वयतः प्रभाकर- 
बद्धत का मृत्यु ( ६०५ इई० ) क॑ कुछ पुूष ही हुई होगी, क्योंकि 
राज्यवद्धन के खिदहाहनारोहस के पश्चात, जब शशांक ने कान्य- 
कुचज पर आक्रमण किया उस समय बाख के कथनानुखार वह 
गोड़ाथधिप था | 

किंतु यदि दम यह मान लें कि शशांक ने करण-सुबर्ण के एक 
स्व॒तंत्र राजा के रूप मं हां अपने जांवन-द्षेत्र में प्रबेश किया 
आर मगघ से उसका कुद्ध संबंध नहीं था, तब यह सममना 
उतना आसान नहीं रह जाता +# बढ कब्र ओर किस प्रकार 
सामंतव बना | संभवत: यह अनुमान किया जा सकता है 6 
जब वह कर्ण--सुब॒ण का राजा था तब बह मोखरियों के आधि- 
पत्य में आ गया था | किंतु अधीन राजा की हैसियत से वह्द 
दक्षिस बिहार के प्रांव पर शासन करता था। यह अनुमान करना 
बसंगव-सा प्रतीत होता है कि बंगाल का एक राजा--जिखका 
पहले मगध से कुछ भो संबंध नद्टों था--अपनी प्रभुता के कूद्र 
से इतनी दूर दक्षिणों त्रिद्दार में सामंत्र के रूप में शाखन करता 
समझने में भूव की या जैसा कि अवब॑ ठुःथम मद्ो दय का कथन है,मोखरि 
शब्द मोय का अपश्रश द्वो सकता है। भ्रीदप की “जीवनो” में भी, सगभ 
के स्वामी के पूर्णरर्मा का उल्लेख मिलता है। उसने जयसेन 
नामक प्रकांड प्रिद्वान तथा बौद्ध श्रमण को बीस नगरों का लगान देना 
चाद्या, किंतु उत विरक्त भिक्तु ने उसे स्वीकार नहीं किया । पूर्ण॑वर्मा की 
मृत्यु के पश्चात्‌ राजा शालादित्य ने भी उसे मगघ प्रदेश क्य प्रधान 
ग्राच।य बनाना चाहा और साथ ही उड़ीसा के ८० नगरों का लगान 
देना चाह्य | 'जीवनी के इस वणन से स्पष्ट है कि मद्दाराज हर्ष के 
शासन-काल के कुछ भाग में, पूर्णंतर्मा मगर में ( निस्तंदेहद ह्ष के 
सामंत के रूप में ) शासन करता था उसकी मत्यु केबाद ही माधवगुप्त 
जो दप का साथी था, मगध का राजा बनाया गया द्वोगा | 


हमे के समसामयिक नरेश [ १४८१ 


रहा होगा | हम संभवत: एक और अनुमान कर सकते हैं। श्री 
निहाररंजन राय का अनुमान हे" कि रोहतासगढ़ की मुहर 
कृन्नोज की क्रांति के पश्चातृतर्ती अधानता के युग' की ओर 
खंकत करती है। संभव है झ्वि गौड़ राजा पर भांडी का आक्रमण 
पहले सफल हुआ हो और फलत: शशांक ने महाराज हष की 
अधीनता स्वीकार कर ली द्वो, परंतु बाद को, जेसा कि यंजाम 
के लेख से विदित द्ोता है, वह स्वतंत्र बना बेठा हो। कितु 
हमारे पास जो प्रम.स उपलब्ध हैं वे सब इसी परिणाम को ओर 
संक्त करते हैं कि शशांक अपनी जीवन-यात्रा के प्रारंभ में मगघ 
का शासक था और ग्रहब तो के सिंदासनारोहस के अनंवर किसी 
समय ( ६०२ ह० के लगभग ) उसने अपनी स्वतंत्रता शोषित 
कर दी । इसके बाद द्वी वह गोड़ देश पर चढ़ाई करने के लिए 
आगे बढ़ा और बिना किसी कठिनाई के उसने गौड़ देश को 
अपने अधीन कर लिया । आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर लेने के 
पश्चात्‌ शशांक ने अपने जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
काय की ओर थ्यान दिया । गुत्र राजाओं के लुप्त गोरब की 
स्मृति उसके क्त्ति-पटल पर अभी तक अंकित थी । गुप्त राजाओं 
की अवनत अब्स्था का आंशिक दायित्व पुष्यभूति तथा भोखरि 
राजाओं की उन्नति पर था। शशांक ने अपन लुप्त गौरब को 
पुनरुज्जीबित करने के लिए एक साहसपूरण युक्ति सोच निकाली । 
उस काय के लिए यह आवश्यक था कि मोखरियों तथा उनके 
सित्र पुष्यभूति बंशबालों को शक्ति पर अधघाव #या जाय | जब 
तक प्रभाररवद्धन जीजडित था तब तक उसके लिये कदाचित 
यह संभव नहीं था क्रि सुदूरस्थ कन्नौज पर अक्रमण करने का 
विचार क्रता | किंतु जब उसने देखा कि वृद्ध राजा मझृत्युशय्या 
पर पढ़ा है ओर राज्यवरद्धन हों पर आक्रमण करने के लिए 
 बलतिदाररंजन राय--हप शीचादिय ए रिवाइज्ड स्व्डी?, देखिए 
इंडियन हिस्टॉरिकल क्या:लीं, जिल्द ३( १६२७ ) प्रू० ७७५ 
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राब्य से बादर चला गया है, तब इसने मालवा के स्वबंशीय 
राजा देवगुप्त के साथ एक संधि कर ली । इस संधि का सवप्रथम 
परिखाम यह हुआ कि जिस दिन थानेश्बर के बूढ़े राजा प्रभा- 
करबद्धन का देद्दांत हुआ, उसी दिन कन्नौज के प्रद व मो की परा- 
जय और म्त्यु हुईं ।" किंतु मालवा का राजा स्वयं राज्यवद्ध न 
के द्वाथ से पराजित हुआ ओर मारा गया इससे शशांक का 
मनोरथ अंशतः: विफल हुआ । वास्तव में यह घटना उसके 
लिए नेत्रोन्मीलक सिद्ध हुई। वह कूटनीवि में पक्का मैकियावेली 
( चासक्य ) था | खुले युद्ध में परास्त करने की चेध्टा करने के 
बदले उसने धोख दकर राज्यवद्धन की दृत्या कर डाली | इस 
जघन्य राजनीतिक हृत्या का प्रमाण इतना सबल है कि 
हम गा विवेचना करने के लोभ को संवरण नहीं कर 
खकत | 


बास का कथन है कि गोड़राजा ने राज्यवद्धन को--जिस 

का विश्वास उसके प्रति गौड़राजः के मिथ्या शिष्टाचारों के कारण 
बढ़ गया था*--अकेला ओर निःशस्र पाकर अपने ही शिविर 
में मार डाला। दनसांध भी ऋद्दता है कि राज्यवद्धन कर -सुवर्स 
के दुष्ट र,जा द्वारा धोखा देकर मार ढाला गया ।3 बंसखेरा का 
ताम्न-लेख उक्त कवि और यात्री दोनों के कथन का समथन 
करता है ।* कतिपय लेख वो इस बात को भी नहीं मानते कि 
राज्यवद्धन की दृत्या की गई थी । स्वर्गीय श्री अक्षयकुगार मैत्र 
का कथन है कि शशांक ने राज्यवद्धन को युद्ध में पराजित किया 


१यस्मिन्नदनि अवनिपतिरूपरत इत्त्यभूद वार्ता तस्मिन्नेव देवों... . . 
आदि 'हपचरित”, उछवास ६,१०२५१ 

*मिथ्योपचा रोपचितविश्वासं, 'हपचरितः उछुवास ३,५१० २४१ 

ब्वाट्स, जिल्द १ प्र०३२४६ है 

अ्ध्राणयानुज्ि कत बानरति भवने सत्यानुनेधेन यः । 


हथे के समसामयिक नरेश [ १४८३ 


झौर फिर बंदी बनाकर उसका सिर कटवा लिया ।* स्व८ राखाल- 
दास बनर्जी महोदय, उस दृत्या की कथा पर विश्वास नहीं 
करते |* श्री रमाप्रसाद चंदा भी हत्यावाली कथा को सत्य नहीं 
मानते | रमेशचद्र मजुमदार भी हत्या में विश्वास नहीं करते । ९ 
किंतु दुर्भाग्य से शशांक-द्वारा राज्यवद्धन की कपटपूर्ण हृत्या ऋा 
प्रमाण इतना अधिक स्पष्ट है कि हम इन उक्त लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वानों से सहमत नहीं हो सकते | संभवत: देश-प्रेम के भाव 
से प्रेरित द्ोकर ही इन विद्वानों ने शशांक को जघन्य द्वत्या के 
अपराध से मुक्त करने का प्रयास किया है | वे इस बात को 
नहीं सहन कर सके कि एक राष्टोय नायक इतिहास में अघम 
इत्यारे के रूप में प्रसिद्ध द्वो। किंतु देश-प्रेश तथा सच्चे इदि 
हास में सदेव सामंजस्य नहीं हो सकता । 

प्रहवर्मा की मृत्यु तथा रज्यवद्धन की हत्या के बीच में बहुत 
समय का अंतर था | मालवा-नरंश के जिरुद्ग प्रस्थान करने के 
बहुत दिनों बाद राज्यवद्धन की हत्या का संदेश श्रीहष को सुनाया 
गया | इस बीच में दोनों शत्रुओं ने एक दूसरे के विहद्ध घ/त- 
प्रतिघात अवश्य द्वी किया हागा । ज्ञात द्ोता हे कि शशांक 
लड़ाई को आगे जारी रखने में असमर्थ था; क्योंकि बह बहुत 
दिनों से अपनी राज़घानो के बाहर था। अतः अंव में उसने 
राज्यवद्धन के पास संधि करने के जिए भूठे प्रस्ताव भेजे | अपने 

१ देखिए स्वर्गीय अ्क्षयकुमार मैत्र की 'गौड़राजमाला' जिसे मुकर्जी 
ने अपनी पुस्तक 'इष! ( प्ृ० १६ टिप्पणी ) उद्धुत किया है। 

२/हसट्री ग्राफ़ उड़ीसा?, जिल्द १ प० १२६ द 

3गौड़राजमाल!?, प्र० ८-१० जिसे बसाक ने अपने ग्रंथ में उद्‌- 
थूत किया हे--देखिए, ० १४५६ 

*अली हिंस्ट्री श्राफ़ बेंगाल”, पृ० १७ ( बसाक द्वारा पृ० १४६ 
में उद्धृत ) 

"अतिक्रतिषु च बहुधु वासरेषु--'ह्षचरित', पृ० २५४ 


श्य्छ ] . हर्षवर्धन 
प्रस्ताव में उसने राज्यवद्धन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर 
देने की भी इच्छा प्रकट की थी। भोला-भाला निष्कपट राजा 
राज्यवद्धन उसके इस जाल में फँस गया । विवाह की अआशा से 
प्रतो भव ह।झऋर वह उस्तऊे प्रस्त'वों पर बरातव-चीत करने के लिए 
शत्र रे शिवर में निःशन्न जा पहुँच," और अपने अनुचर बूंद 

सद्िव मारा गया | राज्यवद्धा को हत्या करने के उपरांत 
शरगां6 ने कन्नीन पर अयता अधिह्वार जम लिया। राज्यश्री 
का. जो मालवा-नरेश की आज्ञा से कारागार में बंद कर दी गई 
थी गुप्त नमक कुलपुत्र ने जो एक दयालु और वीर पु.,ष था 





-१विवाइ-प्रस्ताव संत्रं) सूचना हमें 'हषचरित? के टीकाकार शंकर 
से मिलती है। उन्दोंने लिखा है कि र॒क दूत द्वारा आयनो पुत्री के विवाह 
का प्रस्ताव भेजकर शशांऊफ ने वद्धन राजा को प्रलोनित (किया । जिस 
समय वह भोजन कर रदा था उस समय गौड़राजा ने वेष बदल कर 
उसका वध किया। [ शशांकेन विश्वासार्थ दूृतमुखेन कन्या प्रदान 
मुक्‍त्ता प्रलोनितो राज्यवद्धनः स्वरगेहे सानुचरो भ॑ मान एवं छद्मना 
ब्यापांदित; ] इस संत्रंघ में हमें यह भी सम ण रखना चा।हए कि सेना 
पति स्कंदगुम्त ने हप को क्या उददेश दिया था। उसने कहा था 
“श्रपने देश के अनुकूल, स्वभावतः सरल हृदय से उ पन्न होने वाली, 
सब पर विश्वास करने की जो आदत है उसे छोड़ दीजिए |?? इस उप- 
देश के साथ ही उसने अनेक उदाहरण भी दिया था कि किस प्रकार 
असावधानी के कारण समय-समय पर अनेक राजाशओ्रों को भोपण 
आझापत्तियां उठानी पड़ीं। जसा कि डा० बसाक हमें बतलाते हैं. स्कंदगुप्त 
ने स्त्रियों के कारण असावधान हो जानेवाले पुरुषों को मारे भूलों पर 
अधिक ज़ोर दिया है । डा० बसाक कद्दते हैं कि जब तक दम यह नहीं 
मान लेते हि स्कंदगुम के कथन में राज्यवद्धन की दखद मयु की ओर 
संकेत है-- यों कि एक स्त्री के प्रतोमन में पड़कर टी उसने विचार शून्य 
काय किया ओर ब्पना प्राण खोया--तत्र तक उसके सत्परामश तथा 
डउदादरणों का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता | बसाक, हिस्ट्ी, आफ़ 
नाथ ईस्टन इंडिया?, एर १४८ 


हुप के समसामयिक नरेश [ १४८६४ 


डद्धार किया |" कुछ विद्वानों का मत है कि राज्यश्री का उद्धार 
करनेवाला स्वयं शशांक था | किंतु यह मत बिल्कुत्त श्रमपूस है। 
हम निश्चयात्मकरूप से कद सकते हैं क्लि उसने राज्यश्री का 
उद्धार नदीं किया ! जो कुद्ध भी हो कारागार से मुक्त द्ोने के 
उपरांत बड़ विंध्य के जंगलों में भाग गई । 

जब दृष को कंतलक स राज्यवद्धन की हत्या का संदेश 
मिला, तब वे बहुत क्रद्ध हुए और उन्होंने दृष्ट गौड़-राजा से 
बदला लने की प्रतिज्ञा की | उन्दोंने शशांक पर आक्रमण करने 
के लिए प्रस्थान क्रिया और सरस्वती नदी के तट पर अपना 
पड़ाव डाला । शीघ्र द्वी मग में उन्हें भांडो मिला जो मालवाराज 
को सेना के खाथ वापस आ रहा था | भांडी को राज्यवद्धन की 
हत्या और कारागार से राज्यश्री के निकल भागते को केवल 
उड़ती हुई खबरें हं। मिली थीं | यह चात बिलकुल स्पष्ट है कि 
जिस समय कन्नोज में अथवा उसके निक्रट राज्यवद्धंन मारा गया 
उस समय भांडी वहां उपस्थित नहीं था। मालवा-नरेश की परा- 
जय के परच,त राज्यवद्धंत न उस थानश्वर भेज दिया ।* बहिन 
के भागने के समाचार को सुनकर श्रीहृष बहुत दुर्वि हुए। वे 
तत्काल उसकी खोज करने के लिए रबाना हुए आर भांडी को 
गोड़ देश पर आक्रमण करने की आज्ञा दी । 

राज्यवद्ध न की हत्या के उपरांत शशांक के ऊपर क्‍या बीता, 
यह एक एस। रध्स्य है जिस का उद्घ.टन करना सरल नहीं है । 
बाणु इस सबंप में हमें कुछ भी नहीं बवलाता | संभव हे कि 


१उक्तंश्च बंधनातु प्रभ्ति त्रिस्तरतः स्वसुः कान्पकुब्ज गौड़संभ्रमे 
गुपितों गुप्तानाम्ना कुलपुत्रेण निष्कासन॑, निर्गतायाश्व राज्यवद्धन मरण 
श्रत्र्ण श्रवाचाहारनिराकरण अनाहार परिहतायाश्च विध्यायटवी 
पय -नखेद॑ जातनिर्वेदाया; पावकप्रवेशोपक्रम्ं यायत्‌ सव्वमश्नुणोत्‌ 
ब्यतिकरं परिजनत:- 'हृपचरित?, प्र० ३३१ 

>रामप्रसाद चंदा, “पैहराजमाला?, ० ८--१० 


श८ई ] ह्षेबद्धेन 


मगध अथवा अन्य किसी स्थान में उपद्रव खड़ा हो गया हो ओर 
उसके कारण वह अपने राज्य को तुरंत चल पढ़ा हो | 

ज्ञात द्वीता हे कि भांडी ने जिसे श्रीहष ने शशांक पर अ,क- 
मख करने के लिए भेजा था, उसे गोड राज्य को वापस लोट 
जाने के लिए विवश किया । मगध पर से अपना अधिकार उठा 
कर शशांक पीछे हट गया | यद्यपि बाख के ग्रंथ से इस बात 
पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता कि गोड़ देश पर किए गए हमफें 
से आक्रमजख का क्या परिसाम हुआ, तथापि 'मंजुश्रीमूलकल्प १ 
की सद्दायता से हमें शशांक के उत्तरकालीन जीवन के संबंध में 
कुछ बातें मालूम होती हैं | उसके कथनानुसार राजा जिसका 
नाम 'ह अक्षर से प्रारंभ धोता है--अथो त्‌ दृष पूर्वा भारत की 
ओर बह्ढ़ा और पुंडू नगर में जा पहुँचा । दुष्ट कम करनेवाला 
सोम, पराजित हुआ । वह अपने राज्य के अंदर बंद पड़े रहने 
के लिए विवश किया गया। किंतु मालूम हंता है कि गौइ-देश 
के लोगों ने श्रीहर्ष का स्वागत नहीं किया। वे निह्वद्वभाव से 
धीरे-घीरे अपने राज्य को लौट आए | उन्होंने इस बात पर 
खंठोष कर लिया कि मेंने बिजय प्राप्त कर ली है । 

इस प्रकार शशांक साफ़ बच गया | उसे किसी प्रकार की 
क्षति नहीं उठानी पड़ी | पूबं के इन सुदृर स्थ प्रदेशों पर महाराज 

हष अपनी प्रभुवा नहीं स्थापित कर सके। जैसा कि गंजाम के 


१पराजयामास सोमाख्यं दष्टकर्मानुचारिणम्‌ । 
ततो निषिद्धि: सोमाख्यो स्वदेशेनाबतिष्ठतः ॥ 
निवर्तयामास हकाराख्यः म्लेब्छ राज्येनपूजितः 
दुष्टकर्मा हकाराख्यो दृपः श्रेयता चाथधाभ्मिण: ॥ 
स्वदेशेचेव प्रयातों यथेष्ट गतिनावि वा 
पमंजुश्रीमूलकल्प” श्लोक ७२५-७२७ 
देखिए जायसवाल, “इंपीरियल हिंस्ट्री आाफ़ इंडिया?, संस्कृत 
भाग, ५३ 
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लेख से विदित होता है, शशांक निस्संदेह ६१६ ० के लट्मग 
सम्राट के रूप में शासन करता था ।" यह लेख उसके सामंत 
शैलोद्धब-वंश के महाराज, मद्दासामंत माधवराज द्वितीय का है 
जिसने सूय-म्रहण के अदसर पर, कोंगद में सालिम नदी के 
तट पर स्थित एक गाँव ब्राह्मणों को दान कर दिया | उक्त लेख 
रप्त-संबत ३८० का है | हम निश्चयात्मक रूप से यह तो नहीं 
कह सकते कि इस समय उसके राज्य का विस्तार ठीक-ठीक 
कितना था, किंतु इतना ज्ञाव हे कि जसमें उड़ीसा तथा बंगाल 
का प्रायः अधिकांश भांग सम्मिलित था ।* 

शशांक का देहावसान ६१६ और ६३७ ३० के मध्य में किसी 
समय हुआ । ६३७ ई० में हे नसांग ने ज्ञो इस समय पूर्वी भारत 
में भ्रमण कर रहा था उसे आसन्न भूवकाल हाल का राजा 
लिखा । शशांक को मृत्यु के फत्तस्वरूप महाराज हष को उसके 
राज्य को अपने राज्य में मित्रा लेने का अवसर प्राप्त हुआ । 
यहां कारण है कि बंगाल में कर्ण सुब॒ण वथा अन्य स्थानों पर 
शासन करनेवाले व्यक्ति के नाम के संबंध में ह्ेनसांग मोन है । 
कखुसुबस पर बाद को राजा भास्कर वो ने अपना अधिकार 
जमा लिया । । 


प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत आकर्षक व्यक्ति का 


*चतुरूदघिसलिलवीजिमेखला निलीनायां सद्दबीपनगर पत्तनवत्यां 
वधु घरायां गौप्ताब्दे | वर्षशतत्रये वतभाने महाराजाधिराज भीशशांक- 
राजे शासति क्‍ 

गंजाम का लेख--“एपिग्राक्षिका इंडिका', जिल्द ६ प्र० १४४ 

बडा० डी० सी० गंगोली का मत है |कि बाणलिखित गौड़ाधपि- 

बति का शशांक से एकीकरण नहीं कर सकते: हफ द्वारा पराजित 

गौड़ का राजा शशांक न था | उनके मतातुसार कोई अन्य राजा 

था जिसे ह ने पराजित किया था । इंडियन हिस्टा० छाट्टर्ली १६४७ : 
० ४,३---सं ० । 


८५ ]. दर्पेवद्धंन 


यह इतिहास है और हमें यह मानना पड़ेगा कि उसका वहुत- 
सा अंश कल्पना और अनुमान पर गअवलंबित है। उसका 
व्यक्तित्व इविद्ास के बिद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर बरबस 
श्रास्षित कर लेता है । उसके जीवन का काय-कल्ञाप वास्तव 
में अलोकिक वथा प्राय: कथात्मक है | बह नाटककार की कला 
फे लिए ए+ उप:८क्त विषय था। भारत के राजनीतिक गगन 
पर उसका उदय प्राय: अजक्षित रूप से हुआ वह केवल अपनी 
योग्यता की बदोलत द्वी एक महान व्यक्ति बन गया ओर राजाओं 
वथा अन्य लोगों के ब्यान का उसने अपनी ओर आकर्षित 
किया | वे सभी उससे भय खाते थ । उसके शत्रु उससे घृणा 
करते थे । ज्ञाव होता है कि उसके जटिल चरित्र में उसकी उच्च 
आकांता ही सर्वेप्रधान विशेषता थी | प्रकृति ने उसे अनेक बड़े- 
बड़े गुण प्रदान किए थे | बह बड़ा कुशल और बहादुर सैनिक 
था| कूटनीति में वह पौरंगत था । जब वक उसने अपने उद्देश्य 
की प्राप्त नहीं कर ली* तब तक उसकी आकांत्ञा तथा देश-प्रेम 
के उत्साह ने उसे दम नदीं लेने दिया ! वह प्रधानत: एक कार्य- 
परायस तथा व्यावद्दारिक काय करता था, वो द्धिक अथवा आध्या- 
त्मिक वीर न था। सातवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में वह 
भारत के राजनीतिक गगन मंडल में चंद्रमा की भाँति चमकता 
था । किंतु इस चंद्रमा में बड़े-बड़े धब्बे भी थे। उसके उज्जवल 
बरित्र का वास्तव में एक दूसरा पहलू भी था। उसे उचित- 
अनुचित का इतना कम बिचार था कि उसके चरित्र की वितेचना 
करते समय इतिहासकार के लिए यह कठिन हो जाता है कि 
वह उसे भारत के महान शासकों तथा राजनीतिज्ञों को श्रेणी 
में स्थान दे । भारवीय अथशामञ्र के वे दृषित सिद्धांत उतके 

*आयमंजश्रीयूलकल्प! में भी उसकी धामिक असहिष्णुता का 
उल्लेख है। इस ग्रंध के अनुसार उसने बुद्ध की मनोरम मूर्ति को नोड़ 
दिया तथा धर्म की सेतु को नष्ट कर दिया-« 
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द्मारा में घुस गए थे जिनऊके अनुस र विजय की इच्छा रख्बने 
बाला व्यक्ति अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए सब कुछ कर 
सकता था, अच्छे-अच्छे कामों के द्वारा भुनावा देकर बांत- 
घीत करने के लिए अपने घर पर बुलाए हुए व्याक्त की हत्या 
कर डालने का काम किसी देश अथवा काल के नेतिक सिद्धांतों 
के अनुसार कद।पि उचित नद्दीं कद्दा जा सकता | फिर हमारे 
देश में तो उसका समर्थन और भी नहीं हो सकता क्योंकि यद्दां 
राज्ञा ओर प्रजा दोनों समान रूप से नेतिक आचरण का अत्य- 
घधिक आदर करते दें । 

किंतु कबल निदेयता और नैतिक विचार-शुन्यवा ही उसके 
दोष नहीं थे । उसमें धार्मिक सदिष्णुत्रा नहीं थी, यद्यपि यह 
देश सभी मतों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णु दोने के लिए 
बहुत प्रसिद्ध है। वह शैब था, अतः बौद्धों का सवनाश करना 
बह अपना परम करोेठ्प सममता था +' शशांक प्राचीन भारत 
के उन थोड़े-से शासकों में से हे, जिन्होंने धार्मिक अत्याचार 
किया । प्राचीन भारत का कोई भी निष्पक्ष इतिहासकार उसे 
योग्य अथवा मद्दान शासक नहीं मान सकता | 

ध्रुवभट्ठ 

श्रीहष के अन्य समकालीन राजाओं में स बलभी-नरेश 
प्रवभट्ट कामरूव के राजा भास्कर वर्मो तथा चालुक्य-राजा पुल- 
केशी द्विवीय उसके प्रत्यक्ष संत्क में आए । अत: इस स्थल पर 
खंच्तेप में उनके इतिहास का उल्लेख करना असंगत न होगा । 
ध्रव भट्ट का नाम इस पुस्तक में अनेक बार आया है। वह क्षत्रिय 
जाति का था और ६४१ ई० के लगभग, जिस समय डेनसांग 
संस्कृत श्लोक इस प्रकार है 
नाशग्िष्यति दुमंध: शास्तुबिम्धा मनोरमाम्‌ | 
जिनरतुकथित पू् धमसंतुमनल्पकम्‌ ।॥|*“** “शोक 9१६ 
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बलभी-देश में पहुँचा, वहां शासन करता था। बह मालवा के 
: भूतपूव राजा शीलादित्य घर्मादित्य का भतीजा और महाराज 
हथ का दामाद था। वह उतावले रव॒भाव तथा संकुचित विचार " 
का मनुष्य था; किंतु बौद्ध-धम का वह सच्चा अनुयायी था। 
हम पहले लिख चुके हैं कि श्रोहर्ष ने उसके साथ युद्ध किया और 
अंत में एक संधि को | इस संधि के अनुसार महाराज हप ने 
अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वह कन्नोज की 
घार्मिक परिषद्‌ में सम्मिलित हुआ था ओर ६४३ इ० में प्रयाग 
के भिन्नादानोत्सव में भी बह उपस्थित था ! 
भास्कर वर्मा 
कामरूप का राजा भार्र बा जाति का ब्राह्मण था । बह 
सुस्थित वर्मा का पुत्र था और रानी श्यामादेवी क॑ गर्भ से उत्पन्न 
हुआ था । चीनी यात्री द्वेनसांग के कथनानुसार बह विद्या का प्रेमी 
शोर विद्वानों का आश्रयदाता था | यहापि वह रवय॑ बोद्ध न था; 
फिर भी योग्य बौद्धों के साथ|बह आदर का बताव करता था ।* 
भास्कर वमो के जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
घटना महाराज दृर्ष के साथ उसका मैतन्री संबंध करना था 
शशांक के साथ उत्तकी शत्रता थी और वास्तव में इसी 
कारख श्रीहृष के साथ उसने मेत्री-संब्रंध स्थापित किया था | 
सभी विद्वान इस कथन से सहमत हैं | इस संबंध में कामरूप- 
नरेश के दूत हंखवेग के उस पद्‌ का कुछ महत्व हो सकता है 
जिसमें उसने अपने रवामी की ओर से श्रीहृ्ष के साथ अमिट 
संधि करने का प्रस्ताव पास किया | हंसवेग ने बतलाया कि 
हमारे स्वामी ने यह हृढ़ संकल्प किया है कि शिव के चरख- 
कमलों के अतिरिक्त कभी अन्य किसी के सामने में अपना मस्तक 
५बा<रु, शिलद २, प्ृ० २४६ 
श्वष्टी जल्द ? पएू०५ १८६ 
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नत नहीं करूँगा ।" उसका यह संकल्प तीन साधनों में से किसी 
एक के द्वारा पूरा हो सकता है | संपूर्ण पृथ्वी की विजय द्वारा, 
मृत्यु के द्वारा अथवा मद्दाराज हे के समान मित्र के द्वारा ! इस 
कथन से तविदिव होता है कि चाहे जिस कारण से हो, भाम्कर 
बर्मा को अपने हृढ़ संकल्प की रक्षा करना कठिन प्रतीव हुआ | 
श्रीहर्ष के साथ संधि का प्रस्ताव करने का सबस अधिक संभव 
कारण यह था कि शशांक के साथ उसकी शत्रुता थो। दृष ने 
उसके प्रस्ताव को उत्सुकता के साथ स्वीकार किया; क्योंकि अपने 
भ्रावृहता गौड़-राजा पर आक्रमण करने के लिए उन्हें एक मित्र 
राजा की सद्दायता को आवश्यकता थी । 

हम निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि शशांक पर प्रथम 
बार आक्रमण करने के समय भास्कर वर्मा के महाराज दृष की 
कुछ सक्रिय सहायता की थी अथवा नहीं । डा८ बनर्जी ने अपने 
प्रंथ 'बांगालार इतिद्दास', में यह अनुमान किया है कि श्रीहृष 
तथा भास्कर वर्मा दोनों ने मिलकर शशांक को पराजित करने 
में सफन्ता प्राप्त की । यद्यपि यह बात ठाक हे कि शशांक पराजित 
हुआ; किंतु हमार पास इस बात का कोई प्रमाख नहीं है कि 
भास्कर वर्मा ने उसके विरुद्ध किए गए आक्रमण में हष को किसी 
प्रकार की सद्दायता प्रदान की | किंतु जैसा कि निधानपुर के 
ताम्नलेख सिद्ध करते हैं, कर्यंसुवर्ण बाद को भास्कर वमों के 
अधिकार में आ गया था। ऐसा कब और कैसे हुआ, इस विषय 
पर हम पहले बिचार कर चुके हैं । 


पुलकेशी द्वितीय 


श्रीहर्ष के समकालीन दक्षिसी राजा पुलकेशी द्वितीय के संबंध 


१शयमस्य वे शैशवादारमभ्य संकह्पः स्थेयान्‌ स्थारु पदारविंद- 
दवयाहते नाइमन्पम्‌ नमस्कुर्या मति। इदृश्वयं मनोरथः त्रयाणामन्यतमेन 
संपद्नते--सकल भुत्ननयिजयेन वा मृत्युना वा यदि वा जगत्येक वीरेण 
देवोपमेन मित्रेय |--हचरित”, ६० २३४ 
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में 'दर्ष की विजय! शीषक अध्याय में कारफ़ ल्खि जा चुका है । 
हमें स्मरप रखना चाहिए कि ह्वेनसांग न जो ६५४१ ३० में उस 
के दरबार में पहुँचा था, उस # स बंच में क्या लिखा है। उतने 
लिखा है के अपन शूर्बीरों के बल पर निभय होकर र,जा ने 
पड़ोसी देशों के साथ विरस्कारपुण्ण ब्यवद्दार किया | बह जाति 
का क्षत्रिय था। उसकी उदारतापूर्ण प्रभुता दूर-दूर तक फैली 
थी | उसके सामंव पूर्ण राजभक्ति के साथ उसकी सेबा करते 
थे । इस समय राजा शोलादित्य महान्‌ पूत्र तथा पश्चिम में 
आक्रमण कर रहे थे | पाप-पड़ोस वथा दूर-दूर के देश इनकी 
अधीनता स्वीकार कर रहे थे; किंतु महाराष्ट्र ने उसकी अधीनता 
मानने से इन्कार कर दिया ।” डा3 जिसेंट स्मिथ के कथनानु- 
सार वह ६३० ई० के लगभग, नम॒दा नदो के दक्षिसख में निर्स॑- 
देह सबते अधिक शक्तिशालो सम्र,ट था। यदी समय ऐशद्दोड़े के 
लेखों का है जो उसकी विजयों और कायकलाप का उल्लेख 
प्रशंसात्मक शब्दों में करते हैं | पुल कशों का सबसे अधिक महत्व 
पूर्णा काय श्रीदृष पर विजय प्राप्त करना था । उसकी इस विजय 
की विवेचना हम तिस्तार के साथ पोछे कर चुके हैं। इस 
खिजय की स्मृति कई पीड़ियों तक बनी रही ओर बाद के जन- 
समुदाय ने इसे प्रायः अंतर ष्ट्रीय महत्व की घटना माना 


का 
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"वाव्स, जिल्द २, ४० २३६ 
' स्मिथ, “अर्ली द्विस्ट्री आफू इंडिया?, ० २४२ 


पृष्ठ अध्याय 
_ हे के शासनकाल की कुछ अन्य घटनाएं 


मद्दाराज़ हर्ष का दीघ शासन-काल केबल विज्य-कार्यों के 
लिए दही प्रसिद्ध नहीं था, अपितु उसमें अन्य उल्लेखनीय घट- 
नाएं भी घटित हुई; ज्ञिनका उल्लेख भगवान्‌ बुद्ध के चरणस- 
चिह्रातुयायी द्वेनसांग ने किया है | हपकालीन भारत का पूछ 
विवरण देने के लिए हम वास्तव सें चीनी यात्री के ऋणी तथा 
कृतज्ञ हैं और रहेंगे | हम देख चुके हैं कि बाण के ग्रंथों से हम्में 
श्रीहर्ष के शासन के छुछ प्रारंभिक मासों का ही बुत्त उपलब्ध 
होता है । उसके वर्शन से हमें यह भी नहीं ज्ञात होता कि अपने 
शत्र शशांक पर महा र/ज हे ने जो आक्रमस किया, उसका क्‍या 
परिणाम हुआ | विध्य-बन के सघन मध्यभाग में, दिवाकर मिश्र 
के आश्रम के समीप, राज्यश्री की पुनः प्राप्ति का बखंन करके 
बाण मोन द्वो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि राज्यश्री की प्राप्ति 
का जो विवरण वह अपने ग्रंथ में देता है, वह आश्वयजनक 
रूप से सजीव वथा मनोरंज्ञक है| भांडी अपने साथ मालब- 
राज" की जो सेना लाया था उसका निरीक्षण करके श्रीहर्ष 
राज्यश्री की खोज करने के लिए रवाना हुए ओर कुछ दिनों के 
बाद वे विध्य के वन में जा पहुँचे | वहां जंगल में उन्दोंने एक 
. बस्ती ( वन-ग्रामक ) देखी । बाण ने उसका जो सजीब वथा 
विस्तृत वर्णन किया है वह वास्तव में पठनीय है ।* उस गांव के 
बाहर होकर बे विध्य के जंगल में जा पहुँचे । वहाँ पहुँच कर 
कुछ समय तक तो बे इधर-उधर घूमते रहे | अंत में एक दिन, 
उस्र वन के करद्‌ सरदार ( अटवों सामंव ) शरभकेतु का पूत्र 
व्याप्रऊकेतु, निघात नामक एक पहाड़ी आदमी के साथ राजा! के 
१इषचरित', प० ३०३ साधन सपरिवह मालवराजस्य! 
२८इघंचरित', प० ३०३-३०८ 
१३ 
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पास आया | आवश्यकता, नियम और क़ानून आदि की अवब- 
हेलना कर, सब कुछ करा लेती है। अतः श्रीहषे भी उस व्यक्ति 
से जो पाप का फल-रबरूप ही था,* आदरपूर्वक शब्दों में बोलने 
के लिए बाध्य हुए। बेसा सम्मानपूर्वक व्यवहार उन्होंने कदाचित्‌ 
अपने सर्वेप्रधान मंत्रियों के साथ भी नहीं कभी किया था। 
राजा ने कहद्दा मुके कोई ऐसी युक्ति बताझो, जिससे राष्य श्री हमें 
मिल जाय । निधति ने बौद्ध मुनि दिवाकर मित्र के आश्रम की 
ओर संकेत करके कट्दा वहां जाइए, वे शायद्‌ आपकी बहिन के 
संबंध में कुछ बतला सकेंगे । जिस दिशा की ओर उसने स॑ केस 
किया था उसी दिशा में महाराज चल पड़े | एक बीहड़ बन के 
बीच से होकर वे अंत में दिवाकर मित्र के आश्रम पहुँचे | वहां 
बौद्ध तथा त्राह्म्र-घम के विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी विद्या- 
ध्ययन में लगे हुए थे और तप करते थे । दिवाकर मित्र, मत 
राजा ग्रहवमों के बाल्यकाल के एक सखा थे । बे पहले मेत्रायण्थी 
शाखा के एक ब्राह्मण गुरु रद्द चुके थे।* उन्होंने अपने शांत 
तथा श्रद्धाजनक रूप, अपनी नम्रता, अपनी आध्यात्मिक शक्ति 
तथा अपने उम्म तपाचरख के द्वारा श्रीहष पर बड़ा प्रभाव ढाला | 
उस समय वे युवावस्था में थे | पारस्परिक अभिवादन वा 
प्रशंघा के पश्चात्‌ राजा ने मुनि से पूछा कि कया आप मेरी 
बहिन के बारे में कुड पता दे सकते हैं ? मुनि राज्यश्री के विषय 
में कुछ नहीं जानते थे | एक भिक्ष ने जो उनकी बाव-चीव के 
समय मुनि के आश्रम पर आया था, बतलाया कि एक स्त्री निराश 
द्ोकर चिता में जल मरने के लिए तेयार है | मदह्दाराज दृर्ष ने 
सोचा कि जिस खसत्री की चचो भिक्नु करता है वह अभागिनी 


१:फलमिव पापस्य, “(हृषचरित', पृ० ३११ 

>श्रयते हिं तन्नमवतः सुग्द्दीतस्य स्वगतस्य ग्रहवर्मणो बालमित्र॑ मैञ्ना- 
यणी यस्त्रयीं विहाय ब्राह्मणायनों यिद्वानुत्पन्न समाधि: सौगते मंते युवैक 
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राज्यश्री के अतिरिक्त और कोई नहों है। फलवः वे ओर उनके 
पीछे-पीछे बौद्ध मुनि दोनों तुरंत उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ 
राज्यश्री चिता में जलने के लिए डल्यत थी | संयोगवश टी # समय 
पर पहुँच जाने मे हष ने उसका उद्धार किया। महाकवि 
चाणु हमें एक हृदयद्रावक पद में बतलाते हैं [के राजकुमारी तथा 
उसके साथ को अन्य बस्लियां जो उसके साथ चिता में जलने के 
लिए तैयार थीं. कितनी निराश एवं शोकाभिमूत हो गई थीं ।* 
श्रीहृष के बहुत कद ने पर अंव में राज्यश्री अपने संकल्प को छोड़ने 
के लिए राज़ो हुई : राजा ने उस चिता के पास से हटाकर एक 
वृक्ष की जड़ पर बैठा दिया। किंतु शोकग्रस्ता राजकुमारी ने मरने 
के संकल्प का परित्याग करने के पश्चात काषायवदस्ध धारणस करने 
की इच्छा प्रकट की । किंतु बौद्ध मुनि ने डसे ऐसा करने से रोका 
और कहा कि तुम्दारे बढ़े भाई और संरक्षक दष जैसी सलाह 
दें, उसो के अनुततार चलो । वास्तव में हष स्वयं इतनों जल्दी 
उसकी इच्छा के सामने अपना सिर क्ुकाने के लिए तैयार न 
थे। वे नद्दीं चाहते थे कि राज्यश्री इस अल्पावस्था में अपने दुःख 
को भूल जाने के लिए भिक्लुसी का जीवन व्यतीत करे । उनकी 
इच्छा थी कि अभी कुछ समय तक राज्य श्री का पालन करने ओर 
शत्रु से बदला लेने के संकल्प को पूरा करने का अवसर मुमे 
मिले | महाराज हें ने मुनि से राजधानी तक चलने ओर बोद्- 
घम के सिद्धांतों पर उपदेश देकर राज्यश्री के शोक को शांत करने 
की प्राथना की ।* उनके सोभाग्य से द्वाकर मिन्न ने उनके बिन- 
म्रतापूर्ण शब्दों में किए हुए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। 
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१६६ । हषबद्धंन 
इस पर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई | वे गंगा के तट पर पड़े हुए 
अपने सेना के पड़ाव को लोट गए ।" 

हे के शासन-काल की सबसे अधिक उल्लेखनीय घटनाओं 
में ते एक घटना यद थी कि चीनी यात्रो हेनखांग भारत का 
भ्रमण करने के लिए आया । उसके जीवननन्‍चरित तथा उसके 
कार्यों का वर्शत अगले अध्याय में किया जायगा। महाराज 
हप से हे नसांग ६४३ इ० में बंगाल में मिला और कन्नोज की 
धार्मिक परिषद्‌ तथा प्रयाग-दानोत्सव में सम्मिलित हुआ | ये 
निरसंदेह हर्ष के समय की उल्लेखनीय घटनाएं थीं और ह्वेनसांग 
ने अपने अ्रमण-वृत्तांत में उनका विस्तृत तथा मनोरंजक वर्सन 
किया है | घार्मिक परिषद्‌ करने का वास्तविक उद्देश्य धार्मिक 
प्रचार करना था | संम्राट श्रीहरप महायान संएदाय के सिद्धांतों 
की हीनयान मत के सिद्धांतों स श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। 
उन्होंने हनसांग से कहा, “में कान्यकुब्ज में एक बड़ी सभा 
करने का इरादा करता हूँ ओर महायान को खबियों को दिखाने 
तथा उनके चित्त के भ्रम का निवारण करने के लिए, श्रमर्णों 
ब्राह्मणों तथा पंचगोड़ के बोद्धधम्मंतर मताबलंबियों को आज्ञा 
देता हूं कि आकर उसमें सम्मिलित हों ताकि उनका अहंभाव 
दूर हो जाय ओर बे प्रभु के महाव्‌ गुण को समम लें।* 

परिषद्‌ की बेठक फ़रवरी अथवा माचे के महीने में हुई | उस 
में अठारह देशों के राजा ओर तीन दृज़ार श्रमण जो मद्दायान 
तथा हीनयान दोनों संप्रदायों के सिद्धांतों में पूर्ण पारंगव थे, 
सम्मिलित हुए ; इनके अतिरिक्त तीन सहद्रब्राह्मम् एवं निम्नंथ 
अर्थात्‌ जैन और नालंदा मठ के एक हज़ार पुरोहित भी उपस्थित 
थे। इस प्रकार ज्ञात होता हे हर्ष के शासन-काल में जितने भी 
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प्रधान धर्म देश में प्रचलित थे, यह परिषद्‌ उन सबकी एक 
प्रतिनिधि महासभा थी | प्रतिनिधि-गः्म अपनी साहित्यिक पढुता 
तथा तककला के लिए प्रसिद्ध थे। पांडित्य वथा योग्यता में वे देश 
के चुने हुए व्यक्ति थे | वेसभी अपने दल-बल के साथ आए थे । 
सारी सभा बड़ी शानदार दिखाई पड़ती! उस महती सभा में 
जितने राजा सम्मिलित हुए थे, उनमें बलभी तथा कामरूप के 
नरेश सवश्रेष्ठ थे । अभ्यागतों का बढ़े आराम के साथ शिविरों 
में टिकाया गया था। ये शिविर घास-फूस के बने हुए मा पड़े थे। 
सम्राट रबयं एक महल में ठहरे थे, जो उसी अवसर के लिए 
बनाया गया था । 

प्रतिनिधियों के बेठने के लिए दो बढ़े-बड़े कमरे (हाल) पहले 
से तैयार किए गए थे | उनमें दो सहम्न व्यक्तियों के बेठने के 
लिए स्थान था |! सभा-भवन में पूरे आक्रार को बनी हुई बुद्ध 
की स्वस-मूर्ति के लिए एक सिंहासन बना था। सी० यू० की० 
के कथनानुसार सभा का स्थान एक बड़ा संघाराम था जिसके 
पूव भाग में १०० फ़ीट ऊँची एक मीनार थी । वहीं पर राजा कै 
क़द के बराबर बुद्ध की एक स्वगो-मूर्ति स्थापित थी। 

धघामिक परिषद्‌ का विधिपूबंक उद्घाटन करने के पूृव, वीन 
फ्रोट ऊची बुद्ध की मूति का एक शानदार जुलूस निकाल! गया। 
यह मूति हाथी की पीठ पर रक्‍खी गई थी । जुलूस के साथ 
राजा शीलादित्य स्वयं थे | मूर्ति की दाहिनी ओर हाथ में चवर 
लिए हुए श्रीहष इंद्रदेव के स्वरूप ओर बाइ ओर कुमार राजा 
ब्रह्म राज के रूप में चल रहे थे | राजा लोग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते 
थे, त्यों-त्यों वे मोवी, सोने के फूल तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं 
लुटाते जाते थे | हेनसांग तथा राज्य के प्रधान-प्रधान मंत्री, 
राज़ा के पीछे विशाल-काय हाथियों पर सवार थे । तीव सो 
अन्य हथियों पर विभिन्न देशों के राजा, मंत्री तथा प्रधान-प्रधान 
पुरोहित सवार थे । जब जलूस सभा-भवन के समीप पहुँचा तब 
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सब लोग हाथियों पर से उतर पड़े और बुद्ध की मूति को बढ़े 
कमरे में ले गए । वष्द मूर्ति एक बड़े सिंहासन पर जो उसीके 
लिए बनाया गया था, स्थापित कर दी गई । इसके उपरांत 
मधाराज हष तथा हेनसांग ने उस मृति पर बहुमूल्य वस्तुएं 
चढ़ाई | फिर बड़ कमरे में अठारह राजाओं का प्रवेश कराया 
गया | उन # पश्चात्‌ एक सदख्र चुने हुए विद्वान पुरोहित. पाँच 
सो चुनते हुए ब्राह्मण तथा बोद्धेतर धर्मानुयायी ओर विशिन्न 
देशों से आए हुए दो सो बढ़ें-बड़े मंत्री प्रविष्ट कराए गए । जिन 
को बड़े कमरे में धथान नहीं दिया गया उन्हें प्रवेश-द्वार के बाहर 
शेठने की आज्ञा दी गई | एकलित अतिथिय। को भोज दिया गया | 
तदुपरांत श्रीहृष, हैनसांग तथा अन्य पुरोहितों ने अपनी-अपनी 
सामथ्य के अनुसार बुद्ध की मूति पर चढ़ावे चढ़ाएं | वदनंतर 
मदायान बौद-बर्म के ऊपर बाद-विवाद प्रारंभ हुआ | ही नसांग 
को वाद-विवाद का अध्यक्ष बनाया गया ! बाद-विबाद का।उद्‌- 
घटन करने के पूव हेनसांग ने अपने भाषस में महायान संप्रदाय 
के सिद्धांतों की खूब प्रशंखा की | इसके बाद उसने वाद विवाद 
के विषय को घाबित किया और नालंदा के एक श्रमण को श्रोता 
समुदाय के सम्मुख, तकपूर्ण रीति से उस विषय का समथन करने 
की आज्ञा दी | स्मरसख रखना चाहिए कि बोद्ध धर्म -संबधी अ्रध्य- 
यन के लिए नालंदा के विद्वत्समाज को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 
थी | सभा के फाटक के बाहर, एक तख्ती लटका कर, बाद विद 
का विषय सावज्जनिकरूप से घोषित कर दिया गया | उस ठ5खती 
में निम्नलिखित शब्दों में प्रत्येक को चुनीती भी दी गई थी । 
“यदि काई व्यक्ति प्रस्ताव में एक शब्द भी त्क-विरुद्ध दिखाए 
अथवा वाद-विवाद में उलमभन पेदा" कर दे वो में बिपक्ष के 
अनुरोध से उसके बदले अपना सिर कटाने को तैयार हूं । 
सीशकृममनक-म»>-नननन+नन+«-नन++++०+-०००-..... 
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रात्रि के पहले किसी ने भी इस चुनोती को ग्रह नहीं किया । 
आवांछनीय परिसाम की आशंका से किसी को उसका जवाब 
देने का साहस ही नहीं हुआ | डा० विसेंट स्मिथ का मत है" 
कि वाद-विवाद एक-तरफ़ा था, विवाद की शर्तें न्‍्याय-संगत न 
थीं। हे इस बात पर तुले हुए थे कि उनका कृपापात्र विवाद में 
पराजित न होने पाबे । संभव द्वो सकता है कि उन्हींके पक्ष 
तथा मत के लोगों से सभा-भवन के खचाखच भरे होने के कारण 
अथवा उनकी अप्रख्न्नवा के भय से किसी ने आगे बढ़ने का 
खाहस न किया हो । इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता 
कि उस प्रतिष्ठित विद्वत्समाज में विपक्ती-दल का एक भी व्यक्ति 
ऐसा नहीं था जो मद्दायान बोद्धमत के पोषक हद नसांग के सामने 
खड़ा दोकर अपनी शक्ति की परीक्षा करने का साहस करता । 


जो कुछ भी हो, मद्दाराज हप इस बात से प्रसन्न थे कि कोई 
विपक्षी विरोध करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है । किंतु सांप्र- 
दायिक शत्रता के परिसाम-स्वरूप कुछ लोगों ने हेनसांग की 
हत्या करने के लिए एक षडयंत्र रचा। जब श्री हप को सालूम 
हुआ कि द्वेनसांग का प्राण खतर में हे तब उन्होंने एक घोषणा- 
पत्र निकालकर सब को सूचित किया कि “यदि कोई व्यक्ति 
घधरममाचाय को स्पश करेगा अथवा चोट पहुँचावेगा तो उसे प्राख- 
दंड दिया जायगा और जो कोई उनके विरुद्ध कोई बात कहेगा 
उस्रकी जीभ काट ली जायगी; किंतु जो लोग उनके उपदेशों से 
क्ञाभ उठाना चाहते हों वे सच मेरी सत्कामना पर विश्व!स रक्‍्खें 
ओर इस घधोषसा-पत से भयभीत न हों ।/* 

इस घोषसा-पत्र का परिखाम वही हुआ जो राजा चाददत थे । 
बादू-विवाद की विजय-प्रतिष्ठा से अपना प्राण खबको स्वभावतः 
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झषिक प्यारा होता है। अतः किसी को द्वेनसांग के विरुद्ध कुत्र 
कहने का खाहस न हुआ; क्योंकि बह राजकोय कृपारूपी लौह- 
बसे से सुरकज्ञव था। अठारह दिन बीत गए, ह्ेनसांग ने अंत में 
महायान संप्रदाय की प्रशंसा की ओर खभा भंग हो गई। द्वेन- 
सांग की विजय के उपलक्ष्य में, नगर के अंदर उसका एक शान- 
दार जलस निकाला गया ओर साथ द्वी यह घोषणा की गई कि 
उसने सभी विरोधियों को परास्त कर महायान के सिद्धांव की 
सत्यता तथा हीनयान संप्रदायबालों के श्रम को प्रमाखित कर 
दिया । 

सी० यू० की० के कथनानुसार द्वनसांग की हत्या करने के 
किए कोई पड़यंत्र नहीं रचा गया था | हां, स्वयं सम्राद का वध 
करने के लिए एक षड्यंत्र अवश्य रचा गया था। घार्मिक सभा 
के लिए जो अस्थायी मठ बनाया गया था, उसमें सदसा आग 
लग गई और रखका अधिकांश नष्ट हो गया। संभव हे हे नखांग 
के धार्मिक शत्रश्मों न आग लगाने का निंदनीय काय किया हो । 
हू नसांग पर राजा को बड़ी कृपा थी और वे सब इस बात से 
जलते थे । किंतु इसके अनंतर जो कुछ हुआ, उससे साफ़ मालम 
होता हे कि स्वयं राजा का प्राण लेते का प्रयत्न किया गया था | 
महाराज हर्ष अन्य राजाओं के साथ अ गम्र-कांड का दृश्य देखने 
के लिए बुज के शिखर पर चले गए थे। जिस समय वे सीढ़ी 
से नीचे उतर रहे थे उस समय हाथ में छूरा लकर एक विधर्मी 
ने उन पर आक्रमण किया | वह हत्यारा (दुष्ट) तुरत गिरफ़्तार 
कर लिया गया । उसने स्वीकार किया कि में विधर्मियों के द्वारा 
सम्राट्‌ की हत्या करने के लिए नियुक्त किया गया था। उसने 
यह भी बतलाया कि वे सब इस बात से रुष्ट्र हें कि राजा बौद्ध- 
घधर्माबलंबियों पर विशेष कपा रखते हैँ | षड्यंत्र के मुख्य-मुख्य 
नायकों को प्रासदंड दिया गया और लगभग ४०० बाद्चणों को 
निवासिव किया गया | 
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यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है और देशकी तत्कालीन धार्मिक 
वैमनस्यपूर्ण अवस्था पर अच्छा प्रकाश डालती है | इससे केवल 
यही नहीं सिद्ध होता कि उस समय देश में विरोधी संप्रदायों 
के बीच धार्मिक शत्रुता एवं वैमनस्य का भाव फेला हुआ था, 
ओर ब्राह्म॒थों के बीच कैसा संबंध था। जिस व्यक्ति ने महा- 
राज हथे की हत्या करने की चेष्टा की थी वह ब्राह्मण था और 
जिन लोगों को दंड दिया गया था वे सभी उसीकी भाँति विधर्मी 
थे | यह बात स्पष्ट है कि षड़यंत्र आाह्यणों ने किया था । वे यह 
देखकर सशंक्रित हो गए थे कि सम्राट हमारे विरोधी बौद्ध- 
धर्मानुयायियों पर अत्यधिक कृपा रखते और उन्हें आश्रय देते हैं । 


ब्राद्ाध्च-धमं को--जिसने गुप्न-सम्राटों की प्रबल संरक्षवा में 
बढ़ी उन्नति कर ली थी--हूणों के आक्रमण से धक्का लगा था। 
जिस प्रकार भारत पर मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात्‌ दक्षिण 
हिंदू-धम का केंद्रर्थल बन गया था, ठीक उसी प्रकार मालूम होता 
है कि हुसों के उपरांत भी ब्राह्मस लोग दक्षिण चले गए ओऔरे 
बह छठीं तथा सातवीं शताब्दी में पोराशिक हिंदू-धम का कंद्र 
बन गया । बेदिक यज्ञ-धर्म को एक नया प्रोत्साहन प्राप्त हुआ | 
इन ब्राह्मणों ने मीमांसादशंन के अध्ययन-अध्यापन को पुनरु- 
जॉंयित किया | डाक्टर भंंडारकर ने हमारा ध्यान इस बाव की 
ओर आकर्षित किया है कि अधिकांश प्रसिद्ध ब्राह्मण-लेखकों के 
नाम के साथ स्वामी” की उपाधि लगी है|" उनका कथन है कि 
इस उपाधि का प्रयोग किसी विशेष समय में होता था और 
उन्हीं लोगों को यह उपाधि दी जाती थी जो यज्ञीय कम-कांड में 
पारंगत होते थे | मालम होता है कि वह प्रारंभिक चालुक्य 
राजाओं का ही काल था । उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के विभिन्न 


१ भंडारकर, श्रली हिस्ट्री क्राफ़ दि डेकेन”, पृ० ८२-८३ 
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राजकुलों के राजाओं ने जिन बत्राह्मयों को दान दिया, उनके नाम 
के अंत में स्वामिन! शब्द लगा रहदा था। उड़ीसा के शैलोदड्भब 
तथा बलभी के मेनत्नकों ने जिन ब्राह्मणों के नाम दान-पत्र जारी 
किए उनके नाम के अंत में रवामी' शब्द लगा था । गुप्त राज/ओं 
के समय में भी हूसखों के आक्रमण के पूव हमें ऐस नाम मित्रते 
हैं ज्ञिनके अंत में स्वामी” शब्द है। उदाहरणाथ चंद्रगुप्त द्वितीय 
के मंत्री का नाम शिखर स्वामी था ओर संभव हे कि वह याक्षिक 
कम-कांड का प्रकांड पंडिव 7 हा हो | जेसा कि जायसवाल महोदय 
कहते हैं? , यह असंभव नहीं है कि नाम के अंत में लगा हुआ 
'रबामी' शब्द यज्ञीय कर्मकांड + ज्ञान का सूचक रहा हो | यह 
लपाधि याज्षिक्रों को प्रदान को जातो थी आओ यज्ञ करते थे । ज्ञाव 
होता है कि श्रीद्ष के शासन-काल के पूर्वाद्धे सें याश्विकों का बढ़ा 
प्रभाव था, किंतु उत्तराष्ध में हूप बौद्ध-घर्म की ओर प्रयुत हो गए 
थे। उन्‍होंने पशु-बच का निषेध कर दिया ओर वे प्रकट रूप से 
बौद्ध-घम का पक्ष लेने लगे | बौद्ध धर्म याज्ञिक विधि विधान का 
विरोधी था। अतः ब्राह्मों में असंवोप का भाव फेलने लगा 
ओर उनका यहू अप्तंतोप उस समय पराकाष्ठा को पहुँच गया, 
जिस समय महाराज हष ने अपने साम्राज्य की राजधानी में घार्मिक 
परिषद की ओर ब्राह्मणों के खाथ प्रायः अपमान-जनक ठव्वहार 
किया । राजा क। यह व्यवहार उन्हें बुरा लगा और फलनत: उन्होंने 
राजा की हत्या करने का षड़यंत्र किया। जैसा कि बेचद्य महोदय 
कट्ट ते हँ*, यह भी हो सकता है कि पृबधीमांसा के महान आचय 
कुमारिलमट्ट हप के शासन के उत्तरकाल में बहुत प्रसिद्ध हो गए 
हों ओर उनके अनुयायियों ने मद्द/राज हष की अंतिस धार्मिक- 


-* -- ४७७ ७-००७००+कलकेकना-ेन्‍ नमन. 
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शिशु और माता 
फ ये जनता ४७छ्री गुफा ) 
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सभा में बोद्ध घम के प्रचार का प्रबल विरोध किया हो | 

इस $ पश्चात ह्ेनसांग महाराज हे के शासनकाल की 
एक अन्य मद्त्वपूण घटना का वन करता है । यहद्द प्रयाग में 
गंगा-यमुना के संगम पर द्दोनेवाला पंचवर्षीय दान वितरणखोत्सव 
था । श्रीदष के समय का यह छुठा उत्सब था । अन्य किसी 
स्‍थान की अपेक्षा यद्दां पर दान करने का घामिक माहात्म्य बहुव 
झधिक सममा जाता था ओर अवि प्राचीनकाल से अनेक राजा 
दान दने के लिए यहाँ पर आया करते थे | इसीलिए इसका 
एक नम दान-चेत्र' भी पड़ गया था| इस दानेत्सव में सभी 
सामंत राजा ओर अनुमानतः पाँच लाख मनुष्य सम्मिलिव हुए 
थे | राजाज्ञा क। पालन कर श्रमण, ब्राह्मण, निम्नथ, निधन वथा 
अनाथ सभी राज; # हाथ से दू।न लेते के लिए एकत्रित हुए थे । 
एक वर्गाछार हाता बनाया था, जो हज़ार फ्रीट लंबा ओर हज़ार 
फ़ोट चौड़ा था। बीच में ,घास-फूध के बहुव-से मोंपड़े बने थे जिनके 
अंदर सोना, चांदी, इंद्रनील तथा महानील जेसे संदूर मोती आदि 
घहुमूल्य कोष जमा थे | उनसे कम मल्यवबान वस्तुएं; जेसे रेशमी 
झोर सूती वद्चझ, सोन ओर चांदी के खिक्क आदि अन्य बहु 
खंख्पक भांढार-गृहों में रकखे थे । हाते के वाहर भोजन करने के 
लिए स्थान बने थे। विश्राम करने के लिए लगभग १०० लंबे-लंबे 
मोंपड़ें बने हुए थे जिनमें से प्रत्येक में एक दृज़ार आदमी सो 
सकते थे | 

उत्सव के प्रारंभ में अनुचरदलों के साथ राजाओं का एक 
शानदार जुलूस निकला । पहले दिन, घास-फूस के बने हुए एक 
अस्थायी भवन में बुद्ध की मृति स्थापित की गई और वहुम॒ल्य 
बस्तुएं तथा प्रथम श्रेणी के बहुमल्य बश्न वितरित किए गए | 
दूसरे तथा तीसरे दिन क्रमश आदित्यदेव ( सूय ) दथा इंश्वर- 
देव ( शिव ) की मतियां स्थापित की गईं । तु पहले दिन जितनी 
ब॒स्‍तुएं दान की गई थीं उनकी आधी द्वी वस्तुएं दूखरे और वीखरे 
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दिन रात में दी गई | चौथे दिन, बौद्ध-धर्म-संघ के चुने हुए दस 
हजार धार्मिक व्यक्तियों को दान दिया गया । उनमें से प्रत्येक 
को १०० स्वस-मुद्राएं, एक संदर मोती ओर एक उन्दा सूती कपड़े 
के अतिरिक्त भोजन, शरबत, फूल ओर सुगंधित पदाथ मिले । 
अगले २० दिनों में राज्ञा ने बहुत-से ब्राह्मणों को दान दिया । 
तदनंतर बौद्ध तथा त्राण॒ चम स इतर मतावलंबियों की बारी 
आई । उन्हें आगामी १० दिनों तक दान मिलता रहा। इसके उप- 
रांव १० दिनों तक उन लोगों को दान दिया गया जो आमंत्रित 
नहीं किए गए थे ओर दृर-दूर के देशों से आए थे । अंत में एक 
मास तक ग़रीबों, अनाथों तथा असहाय लोगों को दान दिया 
गया | 
दान-वितरण करते-करत राजा का खजाना खाली द्वो गया । 
अश्व-गज-दुल तथा सेनिक सामग्रियों के अविरिक्त, संग्रहीव कोष 
में से कुछ भी शेष न बचा | ये अबशिष्ट वरनुएं शासन का काये 
चालिव रखने के लिए आवश्यक थीं। महाराज दवपष ने अपने 
निजी हीरे-जवाहरों तथा आभूषणों को भी दान कर दिया। 
अंत में, अपनी निध्धनता के चिह्नस्वरूप उन्होंने अपनी बहिन 
राज्यश्री के हाथ से दिए हुए जीण॑-शी्  लबादे ) बस्र को 
धारसख दिया ओर दशो दिशाओं के बुद्धों की अचना की | यंह 
सच कुछ कर चुकने के पश्चात्‌ वे यह सोचकर प्रसन्न थे कि मैंने 
अपनी समग्र संपत्ति पुण्य-खाते में लगा दी है ओर भगवान 
बुद्ध का 'दशबल' प्राप्त करने के लिये मेंने अपना माग प्रशस्त 
कर लिया है।" 


सभा के समाप्त होने के कुछ द्वी समय पश्चात्‌ ह्वेनसांग ने 
अपने देश चोन स्वर्गीय साम्राज्य' को वापस जाने के लिए 
प्रस्थान किया | महाराज दृष का आदेश पाकर जात्ल॑ंधर के राजा 
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लंदिति ने उसके साथ एक सेनिक रक्तक-दल कर दिया। खम्राद 
स्वयं उसे दूर तक पहुँचाने गए। यात्री के बिदाई की समय उनका 
हृदय दर््ित था । 

प्राचीन भारत में उपरोक्त प्रकार के धार्मिक उत्सव का प्रयौप्त 
प्रचलन था, उसे मोक्ष कहत थे । ज्ञात होता है कि मो-ला-पो के 
शीलादित्य ने भी मोक्ष-परिषद्‌ की थी ।? कपिशा के राजा प्रति 
बष बुद्ध को १८ फ्रोट ऊंचो चांदी की मति बनवाते थे ओर भोक्ष- 
परिषद्‌ के अवसर पर, निर्धनों, विधवाओं तथा बिधुरों को 
मुक्तहस्त से दान देते थे ।* ध्यान देने के योग्य एक मनोर॑जक 
बात यह है कि महाकवि बाण भी अपने 'हषंचरित” में एक स्थल 
पर दान-वितरखोत्सव का उल्लेख करते हैं। बाण ने महाराज 
हथ से सवप्रथम मखितारा नामक र्थ,न पर उनके शिविर में 
मेंट की थी | एक पद में श्रो दृषबद्धन का उस समय का वर्सन 
करते हुए बाख यह वाक्य लिखते हैं कि “उनका वक्षस्थल हार 
के मुक्ताफलों के किरस-जाल से ऐसा आच्छादित, था मानो वह 
अजीवन-काल में प्राप्त, समस्त संपत्ति का महादान-दीक्ञा-सूचक 
स॑ंकीय्म वस्त्र-खंड था । 

मदह्दाराज हुं के शासन-क्राल की कदाचित्‌ अन्य कोई ऐसी 
घटना हमें ज्ञात नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके | युद्ध- 
झेत्र में उन्होंने जितनी सफलता प्राप्त की. शांतिस्थापन-कार्ये में 
उल्लसे कम सफलता उन्हें नहीं मिली | डा० विंसेंट रिमिथ का कथन 
है कि उसके “सारे साम्राज्य में यात्रियों, निधनों तथा रोगियों 
के हित के लिए अशोक के ढंग पर परोपकारी संस्थाएं स्थापित 


१बाट्स, जिलद २ पृ० २४२ 
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की गई थीं | नगरों तथा देहातों में घधर्मंशालाएं बनवाई गई थौं 
ओर बहाँ ( ग़रीबत्रों के लिए ) खाने-पोने का प्रबंध किया गया 
था | धर्मशालाओं में वैद्य भी रक्खे गए ज़. बिना किसी बंधन 
के गरीज्ों को दवाएं देते थे। अशोक की ही भांति हष ने हिंदू 
देवताओं की उपासना के लिए मंदिर तथा बौद्धों के लिए मठ 
स्थापित किया ........ -.- -« - -बहुसंख्यक मठ बनाए गए थे 
ओर गंगा के फ़िनारे-किनारे कई हज़्वार स्तुप स्थापित किए गए 
थे, जिनमें से प्रत्यझे लगभग १५०० फ़ीट ऊँचा था । निस्संदेह ये 
मंदिर, मठ तथा स्तूप मुख्यतः: लकड़ी ओर बांस के बने थे और 
हे कारस है कि अब उनका कोई चिह्न शेष नहीं रह गया 
| ज 
हे की मृत्यु 


हमें यढ ज्ञात नहीं हे कि मद्दाराज़ हष अपने जीबन के 
अंतिम तीन-चार वर्षों में किस काय में लगे थे | हमारा अनुमान 
है कि उन्होंने अपना यह समय घम-चिता तथा घामिऋ कार्यों 
में अतिवाहित किया | जिस तलवार का उपयोग उन्होंने छत्तीस 
वर्षों तक किया, उसे अंत में म्यान के अंदर बंद कर दिया | बात 
यह थी किशासन को चिताओं से मुक्त होकर वे विश्राम करना 
चाहते थे । इसके अतिरिक्त एक हिंदू-नरेश होने के नाते उन्हें 
केवल इसी जीवन की चिंता नहीं थी, बल्कि, “पुण्य का बुक्त 
आरोपित करने की चेष्टा में वे इतने संलग्न थे कि अपना सोना 
ओर खाना भी भूल गए”, ताकि परलोक में उसका फल मिल 
सके | उनको आकांज्ा थी कि हम बुद्धत्व को प्राप्त ह। जायं । जब 
प्रयाग में दान-वितरण का उत्सव समाप्त हुआ था तब पुण्यात्मा 
राजा ने कहा था, “इश्वर करे कि में आगामी जन्म-जन्मांतरों में 


१स्मिथ, 'अर्ली हिंस्ट्री आफ इंडिया”, प० ३९८ 
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हर्ष के शासनकाल की कुछ अन्य घटनाएँ. [२०७ 


सदा इसी प्रकार अपने धन-भंडार को मानबजाति को धार्मिक 
रीवि से दान करता रहूं, और इस प्रकार अपने को बुद्ध के दस 
बलों से संपन्न कर लं ।१” ६४६ इ० के अंतिम दिनों में अथवा 
६४७ ई० के प्रारंभ में मृत्यु ने आकर उनको जीवन-लीला को 
समाप्त कर दिया।* उनके इस संसार से विदा हाते ही सारे देश 
में एक बार अब्यवस्था और अराजकवा फैल गई । 


महराज दृष का काई उत्तराधिकारी नहीं था। बाख के एक 
कथन से प्रमाखिव होता है कि उन्द्रोंने अपना विवाह किया था | 
फिर यः तो उनकी रानियों से पुत्र द्वी नहों उत्पन्न हुए अथवा 
उत्पन्न होकर उनके प॒वे द्वी म्रृत्यु को प्राप्त ह। चुके | ज्ञात होता 
है कि राज्यवद्धन का भा काई पुत्र उनकी मृत्यु के समय जीवित 
नहीं था | जा कुछ भी हो, राजकुल में एसा एक भी व्यक्ति न 
था जो योग्यतापूषक रिक्त सिंदाखन १२ बैठवा और अराजकता 
के बढ़ते हुए वेग को रोकता | चीनी म्रंथों में हमें, उत्त राधिकार 
के संबंध में एक विचित्र कथा मिलती | उस कथा के अंवरगव जो 
अनेक मद्त्वपूर बातें विस्वार के साथ कही गई हैं ये मगे विचार 
से +िश्वास करने योग्य नहीं हे; यद्यपि ज्ञात हंता है कि डाक्टर 
स्मिथ जेसे आलोचनात्मक दृष्टि-कोण के इतिहासकार को भी 
“बह कथा अविश्वसनीय नहीं प्रतीव हुई। कथा इस प्रकार है :->- 

जब श्रीहष कालकबलित हो गर और उनके पीछे कोई उत्तरा- 
घिकारी न रह! तब झत राजा से एक मंत्री ने जिसका नाम अड 
णाश्व अथवा अजुन था, लिद्दासन पर बलपूवक अधिकार कर 
लिया | उस समय चीनी मिशन जिसका अश्यक्ष वांग-हे न-सी 
था, भारत में मोजूद था । वांगं-ह्वेन- सी तिब्बत भाग गय*, जहाँ 


"जीवनी, ए० १८७ 
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उस समय खांग-सैन-गंपो नामक राजा शासन करता था । बहाँ 
पहुँच कर उसने एक सेना संगठित की ओर शअजत पर आकर: 
समझ कर दिया। उसने विरहुव के प्रधान नगर को थ्वस्त कर 
“दिया | अर्जुन भाग निकला और एक नई सेना एकत्रित करके 
बह शत्र के साथ फिर से लड़ा | किंतु इस युद्ध में बह बढ़ी बुरी 
तरह से पराजित हुआ | विजेता ने सारे राज-परि वार को कैद कर 
लिया ओर बहुत-सा माल लूटा । ४«० प्राचोर परिवेष्ठित नगरों 
ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली ओर पूर्वो भारत के राज- 
कुमार ने उसकी विजयी सेना के लिए बहुत से मबेशी, अख- 
शख्त्र तथा युद्ध के अन्य आवश्यक सामान भेजे । अज न को कैद 
करके वबांग-ह्ेन सी चीन ले गया । 

इस्र कथा को स्मिथ, लेबी, वडेल तथा उनका अनुस रण ऊररने- 
वाले अन्य विद्वानों ने सत्थ माना है | अ्ज न बिल्कुल एक अज्ञाद 
व्यक्ति है | भारत में किसा थी अंथ अथवा लेख आदि में उसका 
उल्लेख नहीं मिलता। तथापि उसके सिंद्दासन पर बलपूबंक अधि- 
कार करने की बात को सत्य मानने में कोई अड़ चन नहीं पड़वी । 
भारव के प्राचीन इतिहास में, बलपुृवंक राज्यापहरसख के ऐसे 
अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं । असलो ऋठिनाई हमारे सामने 
उस समय आती है जब हम सिंहासन पर अधिकार कर लेने के 
बाद का विवरण पढ़ते हैं । मिशनरी तिब्बत भाग गया और वहां 
के तत्कालीन शासन को राज़ो कर उससे एक तिब्बती पदातिक 
सेना तथा एक नेपाली अश्वारोह्दी सेना, कुल मिलाकर ८००० 
सैनिकों को भारत के मैदान पर चढ़ाइ करन के लिए प्राप्त किया | 


अमान ७, 20२७ 2-3. 
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फिर इस छोटी-सी सेना की सहायता से एक शांविमय चीनी 
मिशन के अ्रध्यक्ष ने, ।जसने अब सैनक का जामा पहन लिया 
था--एक विशाल साम्राज्य की सना का पराजित कर दिया। 
यह सारी कथा वस्तुत: आश्चयजनक है। यद्यपि महाराज हे 
की मृत्यु के पश्चात्‌ साम्राज्य की सेना कुछ असंगठित हैं. गई 
थी, तथापि इतिद्दास में इस प्रकार की से नक विजयों के +दा- 
हरण बहुत कम मिल्तते हैं । इसके अतिरिक्त एक विदेशी राज्य 
के दूत से हम स्वभावत:ः यह आशा करते हैं कि वह इस देश के 
ऐसे झ!ड़ों से अपने को बिल्कुल अलग रबखेगा। अतः हमारे 
मन में यह प्रश्व उठता है कि वांग-हेन-सी जैसे व्यक्ति के लिए 
जो कि केवल एक दत था, यह कैसे संभव था कि वह अपने 
स्वामी चीनी सम्राट तेत्संग की अनुमति के बिना भारत के आंत- 
रिक मगड़ों में हस्तक्षेप करता ? स्लांग-सन-गंप। ने ऐसा भारी 
राजनोतिक अनुचित काय क्यों कर दिया कि एक विदेशी राजा 
के दूत को ऐसे विशाल साम्राज्य पर आक्रमण करने में सहा- 
यग दी. जिसके साथ युद्ध करने में बहुत स॑ जब था कि उसे लेने 
के देने पढ़ जाते | 

चीनी ग्रंथों में यह कथा जिस रूप में वर्शित है हम उस 
कथा पर विश्वास कर सकते हैं | संभव है कि आसाम के राजा 
भारर ब्मा ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए, दृषे की 
मृत्यु से लाभ उठाया हो | महाराज हृष के जीवन-काल के अंतिम 
दिनों में उनका तथा भारकर वमोा का संबंध मिन्नतापूर्स नहीं 
था। ह॑ ने जिस प्रकार धमकी देकर अधिकारपूर्ण शब्दों में 
चीनी यात्री हेनसांग को भेज देने की आज्ञा दी थी उसे वह 
संभवतः भूल न सका होगा | जो कुछ भी हो, भारत के एक 
प्रांतीय नरेश के लिए यह निस्संदेह संभव ओर स्वाभाविक था 
कि बह्द देश में फैली हुई अराजकत। से लाभ उठावा और अपने 
राश्य की सीमा का विस्तार करने की चेष्टा करता । दम यहद्द 

|. 
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अनुमान कर सकते हैं कि कुमार राजा अपनी सेना के साथ 
राज्यापडारक &ऋज ने पर--जसने हष के संपण साम्राज्य के 
ऊपर नहों बल्क वेंचल सगध पर अपनी प्रभुवा स्थापत करली 
थी--आक्रमणस करने के लिए बढ़ा होगा। आसामी सेना ने 
माग में स्थित उत्तरी तथा मध्य बंगाल को निश्चय ही अधिकृत 
कर लियय होगा । भास्कर वर्मा के निधानपुरवाले ताम्र-लेख 
जो वणसुबरण में जारी हुए ध इस बात को प्रमाणित करते हुए- 
से प्रतीत होते हैं । विद्यार पर चढ़ाई करके और अनेक नगरों 
पर क़व्ज़। कर विजयी राजा न मगघ को अपने अधिकार में 
कर लिया था। अरुसाश्व जिसने बलपूबवेक सिहासन पर अधि- 
कांर कर लिया था, अंत में पराजित हुआ ओर क़ेद कर लिया 
गया । इस मामले में चीनी मिशन ने संभवत: कोई बहुत महत्व- 
पूर्ण भाग न लिया होगा | मिशन के अध्यक्ष के तिब्बत की र.ज- 
धानी में भाग जाने के बाद तिब्बतोी वथा नेपाली सैनिक यहाँ 
के उपद्रबों से क्षाम उठाने के लिए ही भारत की उत्तरी सीमा 
के इस पार आए होंगे। वे लूट-पाट करनेवाले स्वतंत्र सेनिक 
थे | उनका भारत के अंदर प्रवेश करने का उद श्य केवल यहू 
था कि यहाँ की फैली हुई अराजकवा से लाभ उठा कर अपने 
को संपन्न कर लें | चीनी-कथा में जो जयमाल बांग-ड्वेन-सी के 
गले में डाला गया है उसे वास्तव में भारकर बमों के गले में 
पढ़ना चाहिए। जब वह राजदूत अपने देश चीन को वापस 
गया, तब उसने सम्र.द्‌ से इस कथा का वर्णन किया । किंतु इस 
कथा की सत्यता की परंक्षा करने के लिए सम्राट के पास कोई 
साधन नहीं था । 


भारत के इतिहास में हप॑ का स्थान 


हमें यह वो मानना पड़ेगा कि प्राचीन भारत के गौरवमय 
इतिद्दास में इपं का स्थान इतना ऊचा नहीं द जितना कि उनके 
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पूर्वज महाराज अशाक तथा कनिष्क का | अशोक का नाम तो 
निस्संदेह संसार के इतिहास सें अमर जना रहेगा | समथ समा- 
लोचक तथा इतिद्दासकार श्री एच्‌० जी० बेल्स महोदय के कथ ना- 
नुसार उनकी गणना इतिहास के 5 महान राज़ाओं में है। 
कनिष्क एक बड़ा सनापति था। उसगे अपनी सेना के सहित 
तागदंबाश पामार के दर्रों को पार कर काशंसर, यारकंद तथा 
खोतान को जीत कर जैसा अलकिक एवं वोरतापूर्ण काय किया 
बेसा भारत का कोई आधुनिक शासक भी नहीं कर सका | बौद्ध- 
धर्म के इतिहास में कनिष्क का स्थान उतना ही ऊचा है, जितना 
के इसाइ घम के इंतहास में रोम के धप्तलाट कन्म्टटाइन का। 
कनिष्क न बीद्ध-धममं के प्रकार ओर उन्नति में भी बड़ा भारी 
योंग दिया | यह भी स्मरण रखना चादिए कि हुष की भाँति 
बोद्ध-घर्म को उसने भी पीछे स गद्ो पर बैठने के बाद “वीकार 
किया था | महाराज हप का आखन बौंद्ध-घर्म के इतिहास में 
उतर अधिक ऊँचा नहीं हे जितना कि कनिष्क का । उस धर्म 
फे लिए उन्होंने जो कुडु किया बढ़ कनिष्क के काय को भाँवि 
उठना महत्वपूर्ण नहीं था | सनापति के रूप में हष का दर्जा 
संथबत: समुद्रगुप्त वथा चंद्रगुप्त द्वितीय से ही नहीं प्रत्युत स्कँद- 
गुप्त से भी--जिसन कम से कम कुछ समय ४ लिए हूणों के 
आ।क्रमण को रोक दिया-- घट कर था; क्योंकि उनकी विजय- 
यात्रा रेवा नदी के तट पर रोक दी गई थी । मलिक काफ़्र जैसे 
दक्षिण भारत के विजयी सेनापतियों स भी उनको तक्ना नहीं 
हो सकती | मल्तिक काफ़र ने नमदा के सोसाप्रांत की कठिनाइयों 
को पार कर दक्षिस में प्रवेश किया था | किंतु यदि हष प्राचीन 
भारत के कतिपय शासकों स कुछ बातों में घट कर थे तो अन्य 
अनक बातों में निस्सं दंह व उनस बढ़े चढ़े थ ! विद्वच्ा से कदा- 
चितूं भारत के बडे-मड़े राजाओं में से छोई भी उनक जोड़ का 
ने था | दां, मुग़्गल खाम्राज्य का संस्थापक बाबर अलबंत्ता उनकी 
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तुलना कर सकता है । योद्धा भी वह उच्चकोटि के थे, यह बात 
इतिहासकार को माननी पड़ेगी | पिता की मृत्यु के डपरात : 
ऋड्यबस्था तथा अब्जकता के बढ़ते हुए वेग को रोक देने का 
काम कम बहादुरी का नहीं था । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत 
के एक बढ़े भाग को जोत कर अपने अधीन कर लिया था । 
एक महान शासक वथा संगठन-कर्वा के रूप में वे भारत के बड़े- 
बड़े शासकों में परिगशित किए जाने के योग्य हैं। उनकी शासन- 
व्यवस्था को देख कर हे नसांग प्रसन्न हो गया था और उनकी 
प्रशंता की थी | छ्वेतसांग ने उनके घामिक्र भाव तथा विश्व- 
कल्याणकामना का प्रशंसा कर उचित द्वी किया हे। यद्यपि भारत 
में ऐसे राजा अधिक संख्या में उत्पन्न हो चुके हैँ | उदाहरणाथ 
मो-ला-पो का शोलाद्त्य--जे हेनसांग क बहां पहुँचने के कु 
दी बर्ष पूत्र शासन करता था-परोपकार, घामिकतवा ठथा 
पशुओं के प्रति दया दिखलाने के लिए प्रसिद्ध था| एक साधा- 
रख मनुष्य के रूप में भी हर्ष के अनेक संदर चारित्रिक गुण थे । 
वे आअउनो माता यशानवी के बड़े भक्त थे | मराज प्रभाकर- 
बद्धन की जीवितावस्था में माता के प्राससमोौत्सग कर देने के संक- 
ल्‍प को सुनकर वे मारे शाक के स्तंभित से द्वो गए थे। जब उन्हें 
ज्ञात हो गया कि माता का संकल्प अटल है तब उन्होंने अरृष्ट 
की अपग्हाय आज्ञा के सामने अपना सिर क्ुछाया। वे माता- 
पिवा के प्रति अपने कतंव्य का सम्रुचित पालन करते थे । पिता 
की मृत्यु पर वे एक साधारण व्याक्त की भांति ज्ार-ज़ोर से देर 
तक रोत रहे | देवताओं तवथ। बत्राह्मर्मों का बे बहुत आदर करते 
थे | संसार-त्यागी विरक्त पुरुषों में उनकी प्रगाड़ श्रद्धा थी। 
दिवाकर मित्र के आश्रम पर पहुँचकर मुनि के प्रति उन्होंने जो 
बिनत्रता प्रदर्शित की वह सराहनीय है| वे अपने भाई और 
बहिन को भी खब॑ मानते थे | उन्होंने अपनी विधवा बहिन के 
साथ जो स्नेह॒पूर्ण व्यवहार किया, उसको भ्री जिवनी प्रशंसा की 
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जाय थोड़ी है। लोभ तो उनको छू तक नहीं गया था। पिता की 
मृत्यु के अवसर पर उनके बड़े भाई राजधानी के बाहर थे । 
उन्दंनि भाई को राजधानी में बुलबाने के लिए कई दूत भेजे । 
अंत में जब राज्यवद्धन आए और उन्होंने अपनी यह इच्छा 
प्रकट की कि शासन का काम दष के सिपु्द कर इश्वर का ध्यान 
करने के लिए में जंगल में चला जाना चाहता हूँ, तब हष मारे 
शोक के किकततव्यविमढ़ हो गए | बड़े भाई के इस निशुय पर 
उन्हें जो शोक हुथा था वह बाण के उल्लेखानुसार असीम था। 
भ्रीदष की स्थिति में यदि कोई दूसरा राजकुमार द्वोता तो वह 
अपने भाई के इस संकल्प का स्वागत बड़ी प्रसन्नता के साथ 
करता ओर ऊपर से शोक का भाव प्रकट कर अंदर ही अंदर 
मारे खुशी के फूला न समावा । वास्तव में श्रीहष की प्रकृति हमें 
बैराग्यमयी प्रतःत होती है । कन्नौज के राजमुकुट को धारण 
करने में भी उन्हें बड़ा संकोच हुआ था और हरे नसांग का क्थन 
दे कि जब उन्होंने उसे किसी प्रकार स्वोकार भी किया वो कभो 
अपने को महाराज नहीं कह्दा और न कभी राज सिंहासन पर 
दी पेर रक्खा | 

सब बादों को ध्यान में रखते हुए अंत में हम प्रियद्शिका* 
के अंग्रेज़ो अनुवादकों तथा संपादकों के |बर में रबर मिला कर 
यह्दी कह सकते हैं कि कन्नोज के श्री हपेव&न को, जो राजा, 
सम्न ट, प्रतिभ'शाली सैनिक, संगठन-करत्ता, विद्व/नों के आश्रय- 
दाता तथा कवि सभी कुछ थे--भारत के महापुरुषों में बहुत रच, 
स्थान प्राप्त है । 


>->>०क- 


"नारिमन, जैक्सन तथा झग्डेन, 'प्रियद्शिका बाई दृप?, भूमिक, 
३० ३४ 


सप्तम भ्रध्याय 
हेनसांग 


हपे के शासनकाल की एक प्रघात उल्लेखनीय घटना चीनी- 
यात्री हुं नसांग का इस देश में आगमन था। यह बात भली-मसाँति 
विदित है कि तत्कालीन सामाजिक अबस्था तथा बौद्धघर्म की 
स्थिति के ठंबंच में हम इस श्रेष्ठ यात्रो के प्रति अपने ऋण को 
ज्ञितना ही अधिक महत्व दें बद्दी थोड़ा है; क्‍योंकि भारत के 
प्राचीन इतिहास के इस युग का हमारा ज्ञान उसके बिना अपूण 
रह जाता | जिंसेंट स्मिथ का कथन है कि “यद्यपि हे नसांग के 
पंथ का प्रधान एलिहासिऋऊ सल्य इस बाव से है कि उस्तन्त राज - 
नीतिक सामाजिक तथा घामिक संस्थाओं का बशणन क्या है किंत 
बहुत-सी प्रावीन ज़ञन-श्रुतियों का रल्खेल कर के उसने हमारी 
कृतज्ञतवा के ऋण को और भी बढ़ा दिया है। यदि उसने साव- 
घानी के साथ इनको रक्षा न की हाती तो ये जन-श्रतियां लुप्त 
हो गई होतीं ।” 

६ नसांग तथा उसकी भारतीय यात्रा का विबग्ण देने के 
पूव यहाँ पर संक्षेप में यह चतलाना अ्संगत न द्वोगा कि प्रारंभिक 
काल से लेकर इसा की सातवीं शराब्दी तक चौन और भारव 
के पारस्परिक संपक विपक में कोन कौन-सी प्रधान घटनाएं 
घटी | 

चीनी लोग ई० पू० दूसरी शताब्दी में मध्य एशियः के प्रदेशों 
के सयक में आए | मध्य ए शिया में भारतीय उपनिवेश थे और 
इस गाव न युग में बह्ां बोद्ध लोग रहते थ । इसमें संदेह नहीं 

१, अली हिस्द्री आफ़ इंडिया), प्ृ० १४ १५ | चीन ओर 
भारत के पारस्परिक संबंध के जिपय में प्रभातकुमार मुकर्जी के “इंडि- 
इन लि: रखर इग चाइना एंड दि फ़ार ईस्ट” नामक पुस्तक से इमने 
संपूर् सामग्री ली है| 
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कि इन्हीं उपनिवेशों के कारण चीन और भारत के सांस्क्रतिक 
संपर्क का श्रीगणेश हुआ | चीनी राजदूत चेकीन, जिसे सम्राट 
हियाओ-ऊ ( १४०-८० दे० पू० ) ने भे ता था, फ़रगना, पाथिया 

 बेक्टिया आदि अनेक पश्चिमी देशों का हाल लाया। पाथिया 
एक बौद्ध देश था | इ० प० दसरी शताब्दी के अंतिम भाग में 
उसने एशिया के अंतराष्टोय व्यागार में महत्वप्रण भाग लिया 
था | पाधिया से होकर चीन का रेशम रोम साम्राज्य में जाता 
था | चीन और पाबिया केठ्यापारिक संबंध के कारण उन दोनों 
देशों में थीरे-बोरे घनिष्ठ सांम्कृतिर संबंध स्थापित हो गया 
झ्रौर अंत में चोन ओर भारत में घनिष्टता बढ़ गई | सं «व, है 
कि बौद्धधम चोन में इई० पूृ० २ में लाया गया हो और बहाँ उस 
का स्वागत किया गया हा | चोन के पोराशिक इतिहास-प्रं यों से 
हमें ज्ञात होता है ऊ पूर्वी हन बंश ( ३० पू० २०-२२१ इई० ) के 
सम्र टू मिंग ने बोद्ध प-म्ं थां तथा पुरोहितों को लाने % लिए 
भारत को राजदत दल भेजा था। यह दल ६४ ३० में काश्यप 
मातंग तथा घमरल्न नामक दो भारतीय भिक्षुओं को लेकशः वापस 
गया था । चोन में बोद्ध धरम के प्रचार का नियमित काय दूसरी 
शताब्दा के सध्य काल से प्रारंध हुआ । भिक्चुओ्नीं सें से अधिआांश 
भारत के नहीं. बल्कि मध्य-एशिया के नित्रापो थे।| मध्य-ए शिया 
के कुच, खोतान आदि स्थानों में बौद्धों के उपनिवेश स्थापित थे । 
उत्तरो चोन में एक मठ लोयंग नामक स्थान पर था| वह चीन 
में बौद्ध-धर्म के प्रचार का केंद्र बन गया | भारत से भी बौद्ध- 
भिक्ु जाते थे; कितु बहुत कम | हन काल में चीन के अंदर बौद्ध- 
धरम प्रचार करनेवले अधिकांश व्यक्ति गध्य-एशिया के भिक्ु 
थे | उत्तर कालीन हन-वंश का अंव २२० ई० में हुआ | उसके 
बाद तीन राज्यों का युग प्रारम हुआ | इस युग मं बोद्ध-घर्म 
प्रचारकों का काय लोयं त के शांतिमय श्वेत मठ' भवन में होता 
रहा ( २९०-२६४५ ई० ) । अंत में पश्चिमी सीन वंश हे लोगों ने 
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उन तीन राष्ष्यों को पदर्युत किया ( २६५-३१६ ) | सीन-बंश के 
लोगों ने चंग-अन को अपनी राजधानी बनाया जहां बौद्धों के 
मठ थे ! इन मठों में भारतीय भिन्तु आते थे और चीनी बोद्ध 
भी आध्य लेते थे। इन भिकछुओं का एक महान-काय बौद्ध- ाहित्य 
का अवुब द्‌ करना था | चोनग के भारतीय विद्वानों वथा चीनी 
बोद्धों के ही दीघकालीन परिश्रम का फल है कि आज बहुसंख्यक 
बौद्ध-प्रंथ वद्दां सुरक्षित हैं; नहीं वो उन ग्रंथों का आज्ञ कहीं 
अर्तित्व न मिलता | 

जिस समय उत्तरी चीन में बौद्ध-घम का प्रभाव स्थिर रूप 
से फैता रहा था उस समय दक्षिणी चीन में नए मत छा प्रचार 
प्रारंभ हुआ ओर विल्कुत स्वतं)्रूप से उसकी उन्नति (३ | पहली 
शताब्दी से ही चीन और उत्तर भारत के बीच व्यापार होठा 
था. यद्य प उसका सिलसिला बीच-यगीच में टूट जाता था। इसके 
अति रक्त दक्षिमी चीन, भारत नथा इंडोीनशिया के बीच सामु- 
द्विक संबंध स्थापित थ। ' इंसा को पडली तथा दूसरी शताब्दी में 
इंडोनाशया में हिंदुओं के उपनिवेश थ | दक्षिणी चीन में बौद्ध- 
घर का प्रचार करनेवाले श्छु या तो इडाने शिया के हिंदू उप 
निवश से जहाज में बैठकर आये या सीधे भारत से व्यापारिक 
जध्ाज़ों पर चढ़कर आए | इस के सिवाय इंडोनेशिया के डपनिवेशों 
से चीन का घनिष्ट राजनीतिक संबंव भी था ऊ० वंश के शासन- 
कात थे (-२०-२८० १० ) बौद्ध घमं की दक्षिस्शी चीन में बड़ी 
उन्न.त हु; ओर अनुवाद का काम बड़ी तेज्ञी से हुआ। वास्तव 
में दक्षणी चीन को तवारियों के आक्रमण का भय न था »र 
: स लए मभिलजुओं को वहां बौद्ध घम के प्रचार के लिए अपेत्षा- 
कृत अधिक अनु #ल चेन्र मिला । 

पश्चि गो सीन वंश के पतन के पश्चात्‌ चीन में अनेक वावार 
राज्यों का प्रादुनोब हुआ। | पूर्वों सीन-बंश--जिसने ३१७ ६३० 
में दक्षिणी चीवरममें बड़ी झूयाति प्राप्त की और ४२० ० घक 
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शासन किया--के राजा सम्राट होने का दवा करते रहे | इस 
वंश के सभी सम्रा्टों ने बीद्ध-धम के प्रति अच्छा व्यवद्दार 
किया । इस वंश का नां राह्ा हियाओ-ऊ-ही पहला चीनी 
सम्राट था, मिसने बौद्ध-बस को स्वीकार क्रिया । नानकिंग बौद्धों 
का कंद्रस्थल वन गया। किंतु हमें यड नहीं भूल जाना चाहिए 
कि भिज्षु लोग उत्तरी चंन में भो आते थे। घमरत्न, संघरेव 
तथा वुद्धभद्र जले प्रकांड भारतीय विद्वानों ने बौद्ध आगमों को 
चीनी भाषा में अनू/ रत किया कितु इस काल का सबसे अधिक 
महत्वपू्त ठयक्ति फ़ाह्न था, जिसके साथ चोन और भारत 
के बीच प्रत्यक्ष संबंध प्रारंध हुआ | इस संग्रंव को सहत्ता पर 
जितना अधिक ज्ञोर दिया जाय बह थ दा थे | चोथो शताब्दी 
के अंत तक चीनी लोगों का भारत के साथ कुछ भी प्रत्यक्ष सं बंध 
हीं था, यद्यपि बे चीत तथा संध्य एशिया में पाथिया, शक 
ओर कूच के बोद्धों और कभी-कथो भारत के बौद्ध धर्मापदेशकों 
से भनिज्ञत थे। फ्राह्मान ने एक नत्रीन परिपाटी निक्राल्ी। चीनी 
भिल्नु सीचे सभ्य एशिया के ज्ञान एवं संम्कृति के केंद्र भारत को 
आन तागे | गुप्त सःम्राज्य का चरमोनञ्नति के काल में फ्रान्मान 
न १५ वर्षा ( ३६६-०१४ ) तक भारत का अनख किया। उससे 
मठों वा तंथम्थ।नों को जा-जाकर देखा | अपने देश को वापस 
जात समय वह बंथाल के ताम्नलिप्ति बंःरगाह से जद्दाज़ पर 
रबाना हुआ इंडोनेशिया के दिंदू उपनिवेशों ठथा चीन का ज्ञाने 
के लिए खोदागर यहीं जद्दाज़ पर बेठने थे । 
उत्तरा चीन में बौद्धों के काय का उल्लेख पहले ही किया जा 
चुका है | कुमारजीब जिसका पिता एक भारतोय ओर माता 
कृचा देश को थो और जिसे चीनो बोद्ध-धम के इतिद्दास में एक 
उच्च स्थान प्राप्त हे उत्तरकाज्ञीन सीन-वंश ( ३८४ से ४१७ द० ) 
के दूसरे राजा का समकालीन था। कुमारज्ञीब की साहित्यिक 
कृतियों की वहुत अधिक प्रशंख। नहीं की जा सकती । सीन-बंशीय 
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सम्ना्टों के शासन-काल में बौद्ध धर्म ने चोन में बड़ी उन्‍नति 
की | दक्षिणी चीन में बोद्ध-धर्म के प्रचार काय को कुछ अंश में 
विरोधी शक्तियों का सामना करना पढ़ा था | वहां 2२० ई० में 
एझ नए वंश का राज प्रारंभ हुआ, जो कि बौद्ध-घर्स के कुछ 
शिलाफ़ था। इल्मा सब होते हुए भी बौद्ध घम्म की वहाँ उन्न.ते 
हुई और चीनी लोगों का क्रुकाव भारत की यात्रा करने की 
आर हुआ | संग तथा ची नामक दो अन्य वंशों के शासन थे. 
द दक्षिणी चीन लियांग वंश ५» राजाओं (५०२-४४७ इ०) के 
हाथ में चला गया। इस वंश के पहले सम्राट ने बोद्ध धम 
स्वीकार कर लिया । वह बड़ा ही उत्साही बौद्ध था | अपने घामिक 
जोश तथा धमाचरणश में वह अशोक की समानता करता था। 
इंडोनेशिया के उपनिवेशों के संपक के कारण बौद्ध-धर्म की शक्ति 
आर अधिक सबल हो गई । लियांग-हुती के शासन-काल में 
प्रथम बौद्ध अिपिटक का संग्रह किया गया। 
इस काल में चीन के अंदर आने वाले भिन्षुओं में सबस 
अधिक प्रमिद्ध उज्जैन का परमाथ नामक अश्रमस था, जो कि ब्राह्मण 
बंश में उत्पन्न हुआ था | उत्त कालीन गुप्त-वंशीय सगघ के राजा 
जी वितगुप्त प्रथम मे चीन के सम्राट की प्राथना पर एक चीनी 
सिशन के साथ--जो कि हस्त लिखित ग्रंथों की खोज में मगध 
छाया था--उसे ५३६ ३० में चीन भेजा था | चीन में बौद्ध धम 
का प्रचार करने के लिए उसने अपनो शक्ति भर उद्योग जिया । 
इश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका तथा वसुबंधु एवं आसंग के ग्रंथों 
काउसने चीनी भाषा में अनु वाद क्रिया | इसके अतिरिक्त उसने 
कुछ अन्य बौद्ध-म्ंथों को भी ऋनूदित किया। बौद्ध घसम के इति- 
हास के एक अंधकारपूण काल पर उसके ग्रंथों से अप्रत्याशित 
प्रकाश पढ़ा। 
उत्तरी चीन, जो कहे शताब्दियों वक अनेक छोटे-छाटे राक पं 
में विभक्त था, अंत में सुई बंश के हढ़ शासन से एकवा के रस; 
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मैं बंध गया । ५८६ ३० में संपर्म लीन पहली वार एक सम्नाट के 
शासन में आया | चीन देश के इतिहास में, विशेषतः बौद्ध धर्म 
के इतिहास में, सुई-बंश का शासन-शाल एक गौरव-पर्णे युग 
था। किंतु चोनी-इतिडास का म्वर्णो युग टंग वंश के प्रादुर्भाव 
६८ से प्रारंभ होता है। इस वंश का दसरा राजा तैत्सूंग ( ६२७- 
६४६ ) चीन देश के महान्‌ शासकों में से था | तैल्मग ने तिब्बत 
के प्रथम मद्ठान्‌ राजा स्लांग-सन-गंपो के साथ बैबाहिक संबंध 
स्थापित किया | ३४१ ३० में उसने तिब्बत के राज़ा के साथ अपनी 
लड़की वेनचेंग का विश्वाह कर दिया | इस संबंध से चीनी 
सभ्यता का प्रभाव विव्व॒त पर पड़ा | स्रांग-सन-गंपों ने अपने देश 
में भौद्ध-धम का प्रवेश कराया और भारतीय विद्वानों की सद्दा- 
यता से तिब्बवीय वर्शामात्ना का आविष्कार किया" | नेपाल 
तिब्बत का एक अधीन राज्य हो गया | 

तैत्संंग ने ६२७ ई० में दृषबद्धत के दरबार में एक दूव-दल 
यह सीखने के लिए भेज्ञा कि भारत में चीनी कैसे बनाई जादी 
है ।* अपने जीवन-काल में हषबद्धत ने चीन साम्राज्य के साथ 
संबंध स्थापिव रक्खा । उन्होंने ६४९ ई० में चीन को एक ब्राद्मस 
राजदूत भेजा और वह ६४३ में एक चीनी मिशन के साथ 
लौटा । इसो मिशन को चीन के सम्राद ने हष के पत्र का उत्तर 
लिख कर दे दिया था ।5 यह मिशन ६४४ ६० के पहले चीन को 
वापस नहीं गया , दूसरे साल एक दूसरा मिशन ३० अश्वारोद्दी 
रक्षक-दल के साथ आया, जिसका अध्यक्ष वांग-हेन-सी था। 
यह व्यक्ति उस दूब-दल के अध्यक्ष का सद्दायक था, जो पहले 
भारत आ चुका था । 
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तैस्सुंग स्वयं बौद्ध-घर्म का न तो शत्रु था और न मित्र । उप्तके 


शासन-काल में प्रभाकर मित्र नामक एक हिंदू-भिक्तु चोन में 
गया। वह मसथ्य-भारत के एक क्षत्रिय राजछुल में पैदा हुआ 
था। उसने *० वष की अवस्था में घर छोड़ दिया और एक 
योग्य गुरु के पास बेठ कर अश्ययन किया । वह नालंदा में 
शोलभट्र से मिला ओर सप्त-द्श-भूमसि शाख्र पर उनके व्याख्यानों 
को सुना । नालंदा में वह अभिषधम्प्त का अध्यापक नियुक्त किया 
गया ओर अपने श्रकांड पांडित्य के बल पर अपने साथी अध्या- 
पहनी का प्रशंसा-पात्र बन गया | कुड् समय के बाद नालंदा छोड़ 
कर वह बाहर चला गया ओर विश्निन्न देशों को यात्रा करते हुए 
पश्चिनी तुर्को' के खान के शिवर में जा पहुँचा | थोड़े दी समय 
में उसके उपदेशों के परिणयाम-स्वरूप असभ्य तुक लोग बौद्ध-धर्म 
के प्रभाव में आ गए । बाद को वह चीन चज्ना गया । वहां तैत्संंग 
ने बड़ी घूम-ध/म से उश्का स्वागत किया ओर उससे बौद्ध-मंथों 
का चीनी भाषा में अनुवाद करने का प्राथंना की । इन अनुबादों 
के कारण चोन के बौद्ध विद्वानों पर उस्॒का बढ़! प्रभाव जम 
गया ।" 
किंतु चीन और भारव के पःरस्परिक संबंध में इस काल का 
सब श्रेष्ठ ब्यक्ति ्ेनसांग था | उसके सामने और सब नगएय हैं। 
बह ६०० ई० में एक कन्फ़्यूसियन परिवार में, जो औौद्ध-धर्म के 
के बिरुद्ध था, पेदा हुआ था | उसके पिवा के चार पुत्र थे और 
उनसें वद सबसे छोटा था | उसने अपने भाइयों के साथ विद्यो- 
पार्जन किया और अपनी बाल्यावस्था में अपने मस्दष्क की 
परिपक्कावस्था का प्रमाण दे दिया | अभी वड़ निरा वालक ही था 
कि शाक्यमुनि के शांतिमय धर्म की ओर आकषित द्वो गया | 


प्रभातकुमार मुकर्जी, (इंडियन लियरेचर इन चाइना ऐड दि फ़ार 
ईरूट! ध_ू० २०३६-११ 


छेनसाग [ १२१ 
उसने बौद्ध-घम-प्ं थों का अध्यस किया और भिक्तु बनने के उद्देश्य 
से मठों की यात्रा को । २० वर्ष क्री अल्पावस्थ। में ही उसका उद्दं श्य 
पूरा हुआ | अपने देश के अनेक मठों में विद्वान चोनी भिुओं 
के चरखीों में बेठकर उसने बौद्ध-घर्म के प्रसिद्ध-प्र सद्द अंथों का 
अध्ययन किया | चीन में उसने अपनी विद्ववा ओर बाग्मिवा के 
लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर ली | किंतु बौद्द-म्ं थों के चीनी अनुवाद को 
पढ़कर वद्द सतुष्ट न हो सका | वह बुद्ब के चलाए हुए घसं का 
बास्ताविक झान प्राप्र करना चाहता था । वह उस देश को देखने 
के लिए लाल्ायित था जहां पहले-पहल एशिया का प्रकाश अपनी 
पूर्स ब्योति के साथ चमकरा | इसको लालसा थी कि चलकर 
अध्यात्म विद्या का रस-परान वद्दीं करे, जहां उसका प्रवाह फूट 
निकला था | वह उन पविन्न स्थानों की देखने के लिए उत्सुक था 
जा प्रभु( वुद्द ) के चरख-चिहों से पवित्र हो चुके थे । बुद्द के एक 
छुद्र भक्त धोने के नाते वह उनके चरसचिह्वां का अनुसरण 
करना चाहत। था और चाहता था छि प्रसिद्द-प्रसद्ठ भारठीय 
विद्वानों के चरणों के पास बैठकर उनकी सहायता से अपनी 
आध्यात्मिक तथा दाशनिक शंक्ताओं का समाधान कराबे | इसके 
अतिरिक्त उसकी यह भी अभिलाषा थी कि मूल-भाषा सें लिखित 
बोद्ध-घम-प्रंथों को प्र!प्त करे; क्यों।क अनुवादों के पढ़ने से उसको 
संतोष नहीं हुआ था | सब प्रकार को तेयारी ओर प&-ताँछ 
करके बह ६५६ ३० सें टेग राजाओं की राजधानी चन-अन से 
भारत के लिए चल पड़ा | 

भारत में आन के लिए प्राचीन काल स मार्ग थ । इनमें से 
दूं। माग प्रधान थे--एक उत्तरी मशथ्य-एशिया ओर दूसरा दक्षिर् 
मध्य एशिया से होकर गया था। दीसरा रास्ता तिब्बत से हो 
कर आया था । टेंग-वंश के शासन-काल में विशेष कर तिब्बत 
के राजा स्लांग-सन-गंपो के साथ चीन को राजकुमारी के बिबाह 
के बाद बहुत से लोगों ने उसी पथ का अनुसरण किया था। 


श्बर | हवन 


चौथा रास्ता हिंद महासागर तथा इंडोनेशिया दे उजनिवेशों से 
होकर आता था । ढेनसांग के ४० वषे बाद ईंत्संंग इसी मारो 
से भारत आया | 


ह्नतांग ने अपनी यात्रा के लिए उत्तरी मार्ग का अवलंबन 
किया ओ्री० तुर फ्रान, कूचा, हसिव्कुल, ताशकंद. समर कंद, कंदुज़, 
काबुल तथा पेशाबर होता हुआ, वह भारत आया | तुर्फ़ान के 
राजा ने उसको अमूल्य सहायता दा ओ. मध्य-एशिया के अनेक 
सरदारों से उसका परिचय कराया । पश्चिमी तुर्का के प्रधान 
काज्ञान या सरदार टांग-शी-हू ने उसको यात्रा के लिए अनुमति 
पत्र दिया था । इस्के सहारे वह कपिशा तक सकुशल पहुँच सकता 
था, मार्ग में कोई खटका नहीं हो सकता था। अतः जहां-जह्ां 
बह गया उसका स्वागत किया गया और बड़े आराम के साथ 
उसने अपनी यात्रा को | 


चीन स भारत पहुँचन से उस लगभग 2 साल (सितंबर 
६२६ स सितंबर ६३० तक) लग गया | हिंदुकुश पव॑त का पार 
करके बह्द कपिशा के राज्य में दाखिल हुआ ओर वहां की राज 
धानी में श-लो-का नामक मठ में उसने चातुर्मास्य बिताया | 
बषों ऋतु के बीतने पर वह पंजश्री की घाटी से नीचे उतरा और 
काला पवत (सियाहकोह) को पार कर के लमघन देश में दाखिल 
हुआ । अब उसे किसी प्रकार की कठिनाई न रह गई । काबुल 
नदी की तश्टी से दाता हुआ वष्ठ मुख्य भारत में आ पहुँचा । 
रास्ते में उसने कुनार नदी को पार क्रिया ओर जलालाबाद के 
पाप्त रिथत ना का-ला-हो के मठ दा होकर बह 'प्रक्सूबर ६३० के 

प्रारंभ सें गांधार गाज्य में पहुँचा |? 
मह्ठे ६३१ से अप्रेल् ६३३ तक दो वप हद्वेनसांग काश्मीर में 


_ देखिए, बाव्स जिलल्‍्द २, 7० 8३४ में प्रकाशित इ्लेनसांग के . 
अमयणा के संबंध में विंसेंट स्मिथ का नोट | | 


ऋलकाशकहलमहाजा/टविणाज एन" 





बुद्धथया का मन्दिर, गया 


हेनंसांन [ शश३) 
ठहरा रहा। वहां बह सूत्रों ओर शख्त्रों का अध्ययन करता रहा । 
काश्मोर से चलकर बह तक्क राज्य की राजधानी में पहुंचा । 
एक सास तक वहां रुक कर वह पूर्वी पंजाप में स्थित चीनशुक्ति 
गया, जहां उसने १४ महीने बताए (६३३--६३४ ६०) और एक 
प्रसि& बौद्ध पुरादित से धमशात्रों को पढ़ा । वहां से बह जलंघर 
पहुँचा अर वहाँ चार मास (६३४ ३०) वक ठहरा रहा। बहां 
से कुलट ओर मथुरा होकर थानश्वर आया । कहा जाता दे कि 
यमुना नदो इस राज्य के बोच स हराकर पूत्र को आर बहता थी 
ओर इसको पूर्वी सीमा पर गंगा नदी बद्दवो थो। इस देश में 
बह जाड़े भर तथा आधे वसंत तक ठदरा ओर उसन जयगुप्त 
नामक श्रम स अध्ययन किया। इसके बाद वह मतिपुर के 
लिए रवाना हुआ, जो बिजनोर ज़िले में था । रास्ते में उसे गंगा 
नदी को पार करना पड़ा। सतिपुर में उसन शेष बसंत्त काल 
एवं ग्रोष्म का समय बिताया (६३५ ३०)। मतिपुर से वष्द ६३६ 
ई० के मथ्य-काल के लगभग हषवद्धन की राजधानी कन्नौज में 
पहुँचा ओर भद्र विद्दार में ठहरा। उत्तरी भारत के इस सबं- 
प्रधान नगर को छोड़कर वह पूत्र की ओर बढ़ा | अयोध्या, प्रयाग, 
कोशांबो, श्रावर्ती, कलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, बैशाली 
(आधुनिक वसार) ओर नेपाल द्वोवा हुआ वह मगध राज्य में 
गया । यह देश बुद्ध भगवान्‌ की पुण्य स्मतृतियों से परिपूर्ण था। 
यहां युद्ध ओर शांति के सबय में बड़े-ब३ काम करके अनेक 
राजे इतिहास ओर पोरांखिक कथाओं में प्रसद्ध ही चुके थे | 
पाटलिपुत्र का प्राचीन नगर तो अब नष्ट दो चुका या । उसके 
अंदर तथा चारां ओर स्थित प्रसिद्ध प्रसद्ध मठों ओर पब्रित्र 
स्‍्तूपों को उसने देखा | फिर गया का यात्रा कर बोधिवृक्ष की पूजा 
की । यहां उसने नेरंजन नदी ओर महाबोधि मांदर का दशंन 
कर अपना जीवन साथ #क किया । लड़ऋपन में वह जो रबप्र दुखा 
करता था बे अब पूरे द्वो गए। उसका हृदय भावों से भर गया 


शेश्छ ] हषवर्द्धल 


ओर उसे अपने पिछले कर्मों का ख्याल आया, जिनके कारण 
वह मृत्युल्ोक में पेदा हुआ था | बह अपने आंसुओं को न रोक 
सक्रा । नोधिमण्ड अथवा वज्मासन को देख कर उसे बड़ी प्रसन्नता 
हुईं | वहां एक हज़ार बद्ध बोधि प्राप्त कर चुके थ । ह्वे नसांग 
लिखता है कि बोव्बित के पाप्त असंख्य पवत्र चिह् थे। वह 
बहां आठ था नी दिनों तक रहा और एक-एक कर के प्रत्येक स्थान 
की उसने पूजा की | 

- गया मे ह्ेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय (५३७ इ०) गया | 
इस प्राचीन विश्व-भारती में उसकी ख्याति उरूके पहले ही पहुँच 
चुकी थी | नालंदा की संघ की ओर से उसका राजख्री स्वागत 
किया गया ओर जुलूम निकालकर बह संघ तक पहुँचाया गया । 
जुलूस के साथ-साथ दी सो मिकछु और हज़ारों उपासक थे, जिन 
के हाथों में छत्न, चंवर, मंडे, फूल और सुगंधित पदाथ थे । 
नालंदा में हेनसांग सघ के एक सम्मानित अ्रतिथि के रूप में 
कुछ समय तक ठहरा | उसका सभा बस्तुए भांडार से मिलती 
थीं। यधां पर अपने संमथ का उसने बड़ा सदुपयोग किया, वह 
योगशाख पर विश्वविद्यत्य के अथ्यक्ष शीलभद्र के ठयाख्यानों 
को सुनता ओर हेतु विद्या, शब्द॒विद्या, बसुबंधु के कोष तथा 
पाणिनि के व्याकरस आदि का अध्ययन करता था | 

नालंद। के बद वह दविरण्य देश (मगर) में पहुँचा। किर 

चंपा (अधुन्कि भागलपुर) तथा खजुंघर (राजमद्दल) जो कि 
श्रगाल का प्रवश-द्वार था--द्वोौचा हुआ बह पूत्र की ओर बढ़वा 
गया और अंत में पंड्रबद्धन (रंगपुर) पहुँचा | बंगाल में समदट 
तथा कंणसुबण जेस प्रसिद्ध देशों में श्रमण करके बह दतक्षिसख 
भारव की ओर मुड्डा । उसका इरादा लंका जाने का था, जहां 
स्थयिर दल के विद्वान भ्रमण थ। वहां ऐसे विद्वान भी थे जो 
योगशास््र को खबर समम्का सकते थे ओर यही उसके अश्ययन 
का प्रधान विषय था | 


हेनसांग | २२४ 


उड़ीसा होता हुआ वह थोड़े दिनों के लिए कोशल (मध्यप्रांत 
के छत्तीसगढ़ की कमिश्नरी का विभाग) पहुँचा | उड़ीसा तीन 
भागों में विभक्त था--ओड़, कंगंंद ओर कलिग | दक्षिण काशल 
बोद्धों के महान गुरु नागाजेन का निवास-स्थान था--ज्ो उत्तर 
कालीन बोद्धधम का रहस्यमय तथा आश्चय जनक व्यक्ति था।" 
छेनसांग ओर दक्षिय को ओर बढ़ता यया ओर ६३८ ३० में 
धनकटक (कृष्णानदी के वट पर स्थिव अमरावती ) पहुँचा । वहाँ 
वह कई महोने तक रहा | दूसरे वर्ष (३४० ६० ) पह्ञवों की 
राजधानो कांची जाने का उसने इरादा किया। वहां एक बंदर- 
गाह था । लंका जाने के लिए वहद्दीं जहाज्ञ पर बैठना पड़ता था। 
स्मिथ* महोद्य कहते हैं कि हेनसांग दक्षिस में कांची तक ही जा 
सका था, वह्दी उसकी दक्षिख-यात्रा का चरम-विंदु है। वहां वहद्द 
अधिक समय तक ठदहदरा और लंका जाने की उसका इच्छा भी 
बराबर बनी रही; किंतु उसके भाग्य में वहां का जाना बदा न 
था । द्रविड़ देश को राजधानी को छोड़कर वह उत्तर की ओर 
बढ़ा ओर बनवासी होता हुआ मद्दाराष्ट्र देश में पहुँचा। ६२१ ० 
की वषो-ऋतु उसने खंभवतः पुलकेशा की राजधानी में व्यतीत 
की । इस राज्य को छोड़ कर वह उत्तर-पश्चिम की ओर चला 
ओर नमदा नदी को पार करके वह भड़ोंच के गुजर राज्य में 
गया । भड़ोंच से हे नसांग मालवा देश की ओर बढ़ा जो कि 
अपनी विद्या, संस्कृति तथा उदारवा के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध 
था । वहां उसने सुना कि शीलादित्य धर्मादित्य नामक एक घममा- 
समा बोद्ध राजा साठ वर्ष पहले वहां राज करता था दूसरा 
महत्वपूर्स देश जहां द्वेनसांग गया, वलभी राज्य था । वहां हष 
का दामाद भवभदट्ट शासन करवा था। वहां से आनंदपुर ओर 
सुराष्ट होता हुआ वह भिनमल के गुजर राज्य में पहुँचा | फिर 
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वाट, जिल्द २, प० २०३ 
*बाटस, जिल्द २, प० ३३४ में स्मिथ साहब का मंतव्य देखिए । 
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बह दक्षिस-पूव की ओर मुड़ा और उज्जयिनी जम्रोटि ( आधु- 
निक बंदेलखंड का ज़िला ) वथा मद्देश्वरपुर ( ग्वालियर देश ) 
की यात्रा की । अब वह फिर गुजर देश को लौट गया और वहां 
से उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना प्रारंभ किया। मागे में 
सिंध आदि अनेक स्थलों का भ्रमण करता हुआ वह मूलस्थान- 
पुर ( मुल्वान ) पहुँचा । वहां पर उसने सूयद्व का एक भव्य 
मंदिर देखा | पो-फं-टो ( पवत, आधुनिक काश्मीर राज्य के दक्षिण 
में स्थित जम्मू ) देश में वह दो मास तक ( ६४२ ३० ) ठहरा । 
भारव को छोड़न के पहले एक बार किर उसकी इच्छा नालंदा 
के मठ को जाने की हुई । बह चाहता था कि वहां चलकर बौद्ध- 
दशन का अध्ययन, जिसे कुछ वषे पूव उसने प्रारंभ किया, फिर 
प्रारंभ करे | ६४२ इ० के लगभग वह एक बार फिर नालंदा 
पहुँचा ओर अपने गुरु शीलभद्र की वंदना की । वहां रहते हुए 
बह जयसेन नामक अश्रमण के पास गया जो एक प्रकांड पंडित 
था । बोद्ध-दर्शन के अनेक गू ढ़ विषयों पर उसने अपनी शंकाशओओं 
का निवारण किया | वहां से एक बार फिर वह बोधि-विद्दार 
पहुँचा ओर नालंदा लौट कर अपने गुरु शोलभद्र के आदेश से 
महायान शाखत्र पर उसने संघ में व्याख्यान दिए। उश्वकी ख्याति 
दूर-दूर तक पहुँच गई । वक में उसे कोइ हरा नहीं सकता था 
अर जो उसक विरुद्ध बालत थे, पराजित एवं लज्जित होते थे । 
योगाचार दल के सिद्धांतों की यथाथता को प्रमाणित करने के 
लिए उसने एक ग्रंथ भी रचा । 

छेनसांग की ख्याति कामरूप जेस दूर दृश पहुँची । बह्दां 
का राजा भारकर वम्मो उसका दशन करने के लिए लालायित 
हुआ ओर दूवों को नालंदा भेज कर उसे अपनी राजधानी में 
आने के लिए निमंत्रित किया। ह्लेनसांग अपने देश चीन को 
जाने में लिए उत्सुक था और फलत:ः बह इस निमंत्रण्ण को स्वी- 
कार करने के लिए तेयार न था | किंतु शीलभद्व ने उसे काम- 
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रूप जाने के लिए राज़ी कर लिया। उसने समम्माया कि एक ऐसे 
राजा के यहां, जो बोद्ध नहीं हे, जाना कर्तव्य है। हो नसांग 
करामरूप पहुँचा। भास्कर वमा ने बड़े सम्मान के साथ उसका 
स्वागत किया; क्‍योंकि चीपन-सम्राट तेत्संग की ख्याति भास्कर 
बसी के पास पहले दी पहुँच चुकी थी । 
उस समय महाराज हषवद्धन खजुधिर में सेन। सहित पड़ाव 
डाले पड़े थे | वे कंगाद देश पर आक्रमण करने के बाद अपनी 
राजधानो कन्नोज का वापस जा रहे थे | जब उन्होंने सुना कि 
हैनसांग कामरूप के राजा कुमार के द्रबार में पहुँचा हे, तब 
उन्होंने उसके पास दृत भेज कर यह आज्ञा दी कि अपने विदेशी 
अतिथि को लकर बह सना के पड़ाव पर मिले | कामरूप का 
राजा यह नहीं चाहता था कि छह्ेनसांग को अपने यहां स बिदा 
करे; किंतु जब महाराज हषबद्धन न उस घमकी दी, तब वह 
हे नसांग को लकर उनके पास गया । हपवद्धन चीन वे तेत्संग के 
यश तथा कामों को प्रशंसा पहले ही सुन चुके थ । भेंट द्वोने के 
बाद शॉलादित्य ओर कुमार अपन प्रतिष्ठित अतिथि के साथ 
एक शानदार जुलूस में गंगा के किनार-किनारे उत्तर की ओर 
बढ़ और तीन मद्दीने में कान्यकुब्ज नगर पहुँचे । बहां शीला- 
दित्य ने हीनयान से मद्दायान का श्रेष्ठ सिद्ध करने के उद्देश्य से. 
एक बड़ी बोद्ध-परिषद्‌ आमंत्रित कर रक्खा था । सभा के समाप्त 
होने के बाद सब राजा लाग चीनो अतिथि का साथ लेकर कान्य- 
कुब्ज से प्रयाग गए । वहां शीलादित्य ने पंचवर्षीय दान-बितर- 
णोत्सब किया । 
प्रयाग में हे नसांग ने शीलादित्य से बिदाई ली । वापसी 
यात्रा के लिए उसने दक्षिणी समुद्री मार्ग को, जो जाबा होकर 
जावा था, नहीं पसंद लिया, यद्यपि हृप उस रास्ते से उसे पहुँचाने 
के लिए प्रसन्नतापूषक एक सरकारी अनुचर दल कर देने को 
तैयार थे । हेनखांग ने स्थल-मार्ग पसंद किया, जो मध्य- 
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एशिया होकर जावा था। ह॑ ने जालंघर के राजा उदित अथवा 
बुद्धि की अध्यक्षता में उसके साथ एक अश्वारोद्दी दल कर 
दिया । उदिव को हुं का आदेश था कि वह सीमाप्रांत तक 
कुश ज्ञपूवक पहुंचा आवबे | उस कठिन यात्रा के आवश्यक खर्च 
लिए यात्री का उदारतापूवक धन भी दिया गया । जालंघर का 
राजा उस प्रतिष्ठित विदेशों अविथि को पूर्वी पंजाब में स्थित 
अपनी राजधानी को लगभग ६ मद्दीने में ले गया। वहां से 
छेनसांग एक नए रक्षक-दुल के साथ रवाना हुआ। बड़ी कठि- 
नवा स वह नमक के पहाड़ के दर से होकर गुद्धरा और उसने 
सिंध नदी पार की । अब कपिशा का राजा आकर उससे मिला 
ओर अपने राज्य तक डसे सुरक्षित ले गया | उससे बिदाई ले 
कर हीं नसांग उत्तर की ओर बढ़ा और हिदूकुश पव॑त को पार 
किया । उसका दूसरा विश्रामस्थल अंदाराब था । वहां से खोस्त 
होता हुआ वद कंदुज़ पहुँचा | फिर समरक्ंद का रास्ता न 
पकड़ कर वह पूव को आर मुड़ा ओर ताधदुंबश पामीर से होता 
हुआ अंत में बद्द काशग़र पहुंचा | वहां से उसने उस शभ्रखिद्ध पथ 
को अहण किया जो यारकंद से खोतन जाता है। सितंबर ६४४ 
४० में बह खोतन पहुँचा | खोतन से वह और आगे बढ़ा और 
लोमनर मील के दक्षण पहुँचा । तत्पश्चात्‌ वह उस सार्ग से 
आगे बढ़ा जो अल्तिनताघ पवबेत के किनारे-किनारे जाता था । 
फिर वह उत्तर की आर मुड़ा ओर सो-चू पहुँचा । वहाँ से यू-मेन 
बाँध को पार करके उस साधारण माग सं, जो लियांग-चानु से 
होकर जात। था, वह ६४४ ३० में बसंत में पश्चिमी राजधानी 
चेग-अन पहुँचा । 
अपन साथ लाए हुए अमूल्य हस्व-लिखित ग्रंथों वथा अन्य 
बहुमूल्य पदार्थों को द्वांग-फू के मंदिर में रखकर ह नखांग सम्राट 
से मिलने के लिए गया । सम्राट ने बड़ी दिलचस्पी के साथ उस की 
यात्रा का वृत्तांव सुना | सम्राट से भेंट करके बह मठ को लौट 
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आ्राया और स्राथ में लाए हुए संस्कृत-अंथों केअनुबाद में लग 
गया। हंनसांग की प्रा्थना पर सम्र ट ने उसकी सहायता के 
लिए अनेक विद्वानों को नियुक्त कर दिया। इसी बीच में सम्राट 
के कद्दने से उसने अपना श्रमण-बुत्तांत ज़िखा, जो ६४६ ई० में 
समाप्त हुआ; किंतु ६४८ ई० में डसमें कुछ ओर बाते शामिल की 
गई । सम्राट ने स्वयं उस ग्रंथ की भूमिका लिखी । 

देनसांग का अ्रमख-बुत्तांत हमें तीन रूपों में मिलता है-- 
पहला तो उसीका लिखा हुआ, जो सि-यू-की नाम से प्रसिद्ध 
है । इस ग्रंथ में १३८ देशों का हाल मिलवा हे, जिनमें से १०० 
में वह स्वयं गया था । लोगों के रहन-सहन, रीवि-रिबाज वथा 
चरित्र का उसमें विस्तारपूवेक वर्सेन किया गया हे। बोद्धों की 
विद्या तथा रीवि-रस्मों का भी पूरा हाल लिखा गया है । सातवीं 
शताब्दी के भारतीय इतिहास तथा भूगोल का अध्ययन करने 
के लिए यह ग्रंथ अगिवाय है | बील ने इस अंथ का एक अंग्रेज़ी 
संस्करस ओर जूलियन ने एक फ्रांसीसी संस्करण प्रका शिव किया, 
जो उपलब्ध हैं | वाट महाशय ने हे नसांग की यात्रा पर एक 
प्रंथ लिखा है, जिसमें बील की भूलों को सुधारते हुए विभिन्न 
मार्गों को व्याख्यापूवषक सममाने की चेष्टा की है । 

दूसरा ग्रंथ, द्वेनसांग की यात्रा का सारांश है, जिसे उसके 
एक शिष्य एवं सहायक कायकत्तो ने तैयार किया था, कांचू के 
नाम से प्रसिद्ध है । उसकी रचना ६४० इ० में समाप्त हुई थी । 
तीसरी पुस्तक ह्व॑ नसांग की जीवनी है | इसे उसके मित्र शयन- 
हीलीने लिखा था| यह ग्रंथ यात्रा-विवरणस की कमी को पूरा 
करता है। 

पूरे १६ सान्न तक हेनसांग ने अनवरत परिश्रम किया और 
अपने जीवन के अंत तक उसने ७५ संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद 
किए । ६५ वर्ष की आयु में उछका स्वगंवास हुआ। उसके अनुवा- 
दित महत्व-पूर्स म्थों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं -- 
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प्रक्ञापारमिता! ( संपुर्स ), सबोस्तिवादनिकाय” का अभि- 
धर्म', 'महाविभाषा', वसुबंधु का 'अभिधमंकोष” तथा “योगा- 
चारदशन' पर लिखे हुए ग्रंथ, इत्यादि । उसने 'दशपदाथ” नामक 
एक वेशेषिक ग्रंथ का भी अनुवाद किया हे । चोन में योगाचार 
पद्धति का प्रचार करने का श्रेय द्वेनसांग द्वी को है । 

जिन बहुमूल्य पदार्थों को हेनसांग अपने साथ चीन ले 
गया, उनमें बुछे का शरीरावयव वथा सोने, चॉँदी ओर चंदन 
की लकड़ी की बनी हु३ पुद्ध की मूरतियां थीं। किंतु सबसे अधिक 
मूल्यवान ६७४ विभिन्न मूल अंथों का संगह था । इस संग्रह में 
बौद्ध-धम के विभिन्न-दलों के सृत्र तथा शास््रग्नंथ थे | उसमें शब्द- 
विद्या तथा हेतु-विद्या पर भी अनेक ग्रंथ सम्मिलित थे । 

भारतीय संस्कृति के इविहास में हेनसांग ने जो योग दिया, 
बह बहुत महत्वपूर्ण हे | संरक्षत के जिन हत्वलिखिव अ्र॑थों का 
उससे अनुवाद किया, वे भारत तथा चीन से एक दम लुप्त दो 
गए हैं ' कितु चीनी भाषा के अंथ अब भी सुरक्षित हैं । वह 
केवल एक अनुवादक ही नहीं था; किंतु एक मद्दान्‌ उपदेशक भी 
था, जिससे वहु-संख्यक चीनी तथा जापानी विद्वानों ने शिक्षा 
प्राप्त की | निस्संदेह वह चीनी-बौद्ध-धमरूपी गगन-मंडल के 
अत्यधिक जाज्वल्यमान प्रकाश-पिडों में से एक था । 
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प्राचीन भारत के राजा विद्वानों तथा साहि त्यिकों को उदार ता- 
पुबक आश्रय देने के लिए प्रसिद्ध हैं | अश्वधोष को आश्रय देने- 
वाले महान कुशान राजा कनिष्क; कालिदास इत्यादि कबियों 
के संरक्तक, गुप्त राजा-- विशेषतः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 
आर कुमारगुप्त प्रथम; भवभूति के आश्रयदाता कान्यकुब्ज के 
राजा यशोवर्मा, प्रवीहार-वंश के राजा महेंद्रपालत और उसके 
उत्तराधिकारी महिपाल जिनके दरबार में राजशेखर थे; राष्ट्रकूट 
बंशीय राजा अमोघवषे, उत्तर चालुक्यीय वंश के राजा विक्रमा- 
दित्य, जिसकी सभा का काश्मीर देश का कवि विल्हण अलंकृत 
करता था; परमार राजा मंज और भोज आदि के नाम उल्लेख- 
नीय हैं। प्राचीन भारत सें कोई ऐसा उछ्लेखनीय राजा नहीं 
था ज्ञो कवियों और विद्वानों के दल से घिरा नहीं रध्ता था। 
वे सब उसके आश्रय में रहते ओर पुग्रकार प्राप्त करते थे । उन 
दिनों राजाओं से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने की आशा 
साहित्यिक-प्रयास को प्रबल प्रोत्साहन प्रदान करती थी | राज- 
द्रबारों में पांडित्य-पूर्ण साहित्यिक रचनाओं का आदर होना 
प्रचार ओर प्रसिद्धि के लिए अमूल्य साधन था । बतमान लेखकों 
और कवियों को जो साधन सुगमता के साथ उपलब्ध हैं वे सब 
उस समय लभ्य नहीं थे | हम इतना निस्संकोच भाव से कह 
सकते हैं कि आचीन काल में भारतीय प्रतिभारूपी पोधे को 
राजकीय संरक्षक बढ़ी सावधानी के साथ सींचते और पोषण 
करते थे, वे विद्या ओर साहित्य की उन्नति करने में बड़े प्रयत्न- 
शील रहते थे । 

राजा हष निस्संदेद्द विद्वानों के महान आश्रयदावा थे । 
उनकी साहित्यिक गोष्ठी का सबसे अधिक प्रसिद्ध सदस्य निश्चय 
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ही कादंबरी”? तथा 'ह्चरित! का रचयिता बासभभट्ट था। बाख 
की जीवनी, उसकी रचनाओं आर शैली के विषय में हम आगे 
चलकर लिखेंगे। यहां पर इतना ही बता देना पयोप्त होगा कि 
सस्‍्थयं बाण ही हमें यह बतलाता है कि सम्नाट ने किस प्रकार 
पहले उसके साथ रुखाई का व्यवहार किया । परंतु कुछ द्वी 
दिनों में उनकी कछ्ृपाहष्टि पड़ने से कवि को पर्याप्त सम्मान, प्रचुर 
धन और अप्रभूत स्नेह प्राप्त इआ | बाद की जनश्रुतिय्यां भी ह॒षे 
के साथ उसके नाम को संबंधित बतावी हैं और यह भी कह दी 
हैं कि राजा से उसे आशातीत घन प्राप्त हुआ था । 

हष के दरबार में बास॒ के समकालीन मयुर ओर मातंग 
दिवाकर नामक दो अन्य कवियों का उल्लेख मिलता हे | एक 
जनश्रुति के अनुसार मयूर कवि बास्॒ का मित्र ओर संबंधी 
(ससुर या बहनोई) था । कहा जाता है कि अपनी पुत्री के अभि- 
शाप से जिसक सोदर्य क। उसने विस्तारपुवक वर्णन किया-- 
उसे कुष्ट रोग हो गया था; कितु १०० श्लोकों में सुयदेव की 
स्तुति कर वह्द उस रोग से मुक्त हो गया था। इन श्लोकों का 
संग्रह सूय-शतक के नाम से प्रसिद्ध है । इस रचना से बाख के 
मन में इष्यां उत्पन्न हुई ओर कहा जावा है, उसके मुक़ाबिले 
में उसने चंडी शतक की रचना की । चंद्रगुप्त ने अपने 'नवसाह- 
सांकचरित' में बाख और मयूर की इस प्रतिद्व॑द्बिता का संकेत 
किया है, राजशेखर मयूर की कवित्व-शक्ति की प्रशंसा करता है। 

कवि मातंग दिवाकर का नाम उतना भ्रसिद्ध नहीं हे । राज- 
शेखर के एक श्लोक के अनुसार इस चंडात़॒ कवि की कवित्व- 
शक्ति इतनी प्रखर थी कि वह राजा हएष के दर बार की साहित्यिक 
मंहली में बासख और सयूर की समकोटि का एक सदस्य ही 
गया ।”" इस कवि के रचित जो दो-एक श्लोक उपलब्ध हैं, उनके 
.. / अही प्रभावों वास्देव्या: यन्मातशदिवाकरः । 
श्रीहृषस्या भवत्‌ सम्यः समोबाणमयूरयीः ॥ 
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आधार पर हम उसके संबंध में कछ भी जानने में अस्मथ हैं। 

प्राचीन भारत के राजा, विद्वानों के आश्रयदाता ही नहीं 
थे, बल्कि उनमें से अनेक स्वयं प्रसिद्ध ग्ंथकार भी हुए हैं | 
जनकी रचनाओं को जन-साधारण इच्छापूर्वेक नष्ट नहीं होने 
देगा | नदाह रण के लिए हम प्राचीन भारत के कतिपय कवि 
राजाओं के सम्मानित नामों का उल्लेख कर सकते हैं। हरषेण 
की इलाहाबाद की प्रशस्ति में लिखा है कि शक्तिशाली गुप्त 
राजा समुद्रगुप्त ने अपनी अनेक काव्य-क्रियाओं से कविगाज 
की उपाधि प्राप्त की | इसके अनुसार उसकी रचनाएं विद्वण्जनों 
के लिए “डपजीव्य” थीं ।" प्रसिद्ध नाटक 'मच्छकटिक' का 
रचयिता शुद्रक राजा था। उसका समय निश्चयात्मकरूप से 
हमें ज्ञात नहीं है। हष के पश्चात जो राजा कवि हुए, उनमें 
'रामाभ्युदय” नाटक के रघयिता कन्नौज के राजा यशोबर्मा; 
कलचुरि-राजा मायुराज. (आठवीं अथवा नवीं शताब्दी) जिसने 
“उदात्तराघव' नाटक, जो अब उपलब्ध नहीं है, लिस्वा; दक्तिस 
का राष्ट्रकूट राजा अमोघवप (८५१४-८७७ ई०) जिसके कुछ श्लोक 
अभी तक पायेजाते हैं; घार का गाजा मं ज (६७४-६६४ इ०) और 
उसके उत्तराधिकारी राजा भोज. जिसने ११ वीं शताब्दी के प्रारंभ 
में काव्यों के अतिरिक्त अलंकारादिक विभिन्न विषयों के ग्रंथ रचे 


१८विद्वजनोपजी व्यानेकाव्यक्रियामि: प्रतिष्ठित कविराजशब्दस्य!ः 
कॉरपस इंसक्रिपटियोनुम इंडिकारूम, जिल्द ३, गुप्त लेख नं० १, पंक्ति 
२७, मूल-प्र० ८, अनुवाद प्ृ० १५ 

“उपजीव्य”ः शब्द का अर्थ मेरी सम्मति में 'जीविका अजन का 
उपाय” जैसा कि फ़्लीट महोदय कहते हैं, नहीं हैं| 'उपजीव?-.-.इस 
क्रियापद का अर्थ 'उपयोग करना”, प्रयोग में लाना' भी होता है और 
कदाचित्‌ यही अथ यहां श्रभिप्रेत है । समुद्रगुप्त ने ऐसे श्रेष्ठ काव्य 
प्र कह रचना की कि विद्दजन भी उसका अध्ययन करते तथा लाभ 
उदाते थे । 
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थे--परम प्रसिद्ध हैं। सोडहल+ ने (१९ वीं शताब्दी) बिक्रमा 
दित्य, श्रीहष, मंज ओर भोजदेब के नामों का उल्लेख ऐसे राजाओं 
के उदाहरख में किया है जो कवींद्र थे । राजपूताना में शाकंभरी 
फे राजा विक्रमराजदेव द्वारा लिखा हुआ 'हरकेलि! नाटक अभी 
तक इस राजा के ११४३ ई० के एक लेख के रूप में अंशतः सुर- 
क्षित हे । 

भारत के उत्तर कालीन इतिहास में भी राजाओं के प्ंथ- 
कत्तों होने की परिपाटी क़ायम रही । मुग्रल साम्राज्य के संस्था- 
पक बाबर का 'ततुज़क-इ-बाबरी” गद्य-प्रबंध-काव्य का एक आदश 
है । जद्दोंगीर भी एक प्रसिद्ध. लेखक था। अन्य अनेक मुगल- 
रांजकुमार ओऔश राजकुमारियों ने भी भ्रांजल तथा मनोहर पद्म 
लिखे है । मुग़ल सम्राटों के साथ साहित्य-सवी राजाओं की 
तालिका का अंत नहीं हो जाता। गव शताब्दी तक बहुसंख्यक 
हिंदू राजाओं ने इस परिपाटी को क्रायम रक्खा ओर शायद 
ऐसे राजाओं की अंखला आज भी अटूट हे । 


लेखकों की तालिका में राजा दहृर्ष का स्थान बहुत ऊँचा है। 
अधिकांश भारतीय तथा योरपीय आलोचकों ने बहुत दिनों से 
इस बात को स्वीकार कर लिया है कि श्रीह प॑ नागानंद', रत्लावली” 
वथा “प्रियद्शिका? नामक तीन उच्च कोटि के नाटक-म्रंथों के 
रचयिता हैं | इसके अतिरिक्त संस्कृत के पद्म-संग्रहों में भी उनकी 


न्‍ सिर नमन अपन कक मनन लता ए री" 


“उपजीब्य? शब्द के इस अर्थ के उदाहरण स्वरूप “साहित्यदप ण॒? 
का निम्नलिखित पद उद्धृत किया जा सकता है ;-- 

इत्यलं उपजीब्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्षनिक्षेपेण-- 
'ससाहित्यदपंण? २ 

१संस्कृतमूल--“कववींद्रेश्व विक्रमादित्यश्री हषमंजमोजदेवभूपालै 
--सोडढललिखित “अवंतिसुंदरी कथा”, जिससे “प्रियदशिका? नाथक के 
अनुवादकों ने उद्धुत किया है। नारिसन, जैक्सन तथा ओग्डन 
'प्रियद्शिका बाई हदृष?, प्रस्तावना प० ३८ 
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पद्य-रचनाएं पाई जावी हैं। कभी-कभी यह संदेद प्रकट किया 
गया है कि ये नाटक ह॒प के रचे हुए नहीं हैं। इस विषय में जो 
प्रमाण उपलब्ध हे हम संक्षेप में उनकी विवेचना करेंगे।" पहले 
हम वाह्म प्रमास॒ पर विचार करेंगे। बाण अपने» हषचरित:' में 
कम से कम दो बार उनकी पद्म रचनाओं की ओर संकेत करता 
है ।* किंतु इससे यह प्रमाशित नहीं होता कि हे ने उपरोक्त 
नाटकों में से किसी की रचना की थी । किंतु एक विश्वसनीय 
साधन से ओर प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है इत्सिंग नामक चीनी 
बोद्ध-यात्रो जो सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में (६७९-६६४ 
ह०) भारत का भ्रमण करने आया था, साफ़-साफ़ लिखता है कि 
“राजा शिवादित्य केवल साहित्य का अत्यधिक प्रेमी था; किंतु 
उसने स्वयं बोधिसत्व जीमूतवाहन--जिन्होंने एक नाग को बचने 
के लिए अपने को बलिदान कर दिया - की कथा को पद्म-बद्ध 
किया था । उसने रंगमंच पर नृत्य तथा नाख्य-कला के साथ उस 
का अभिनय कराया ।?३ यद्वध कथन स्पष्टतः 'न्ागानंद” नामक 
संस्कृत नाटक की ओर संकेत करता है जिसे विद्वानों ने बहुत 

१इस समस्त विषय के लिए नारिमन, जैक्सन तथा ओग्डेन द्वारा 
अंग्रज़ी में अनुवादित श्रीदष के “प्रिययशिका? नाटक की भूमिका 
(पृष्ठ २५-३६) द्रष्टब्य है। इस विवरण का सारांश इसी ग्रंथ के 
पारिडत्य पूर्ण विवेचन से लिया गया है | 

२ (क) अपि चास्य कवित्वस्य वाचः न पर्याप्तो विषय:--हिषचरित? 
प्ृ० १२१--अ्र्थात्‌ उनकी कविता का शब्दों में पर्याप्त रूप से वर्णन 
नहीं हो सकता । 

(ख) काव्यकथास्वपीतममुतमुद्गमंतम---“इृर्षचरित?, प्रृ० ११२ 

अथात्‌ वे काव्य और कथाओं में अनास्वादित अमत की वर्षा 
करते थे | 

3 इत्सिंग, (ए. रेकड आकर दि बुद्धिह्ट रेलिजन तक कुसु), भूमिका 
पृ० १५-२८, और मूल पंथ, प० १६३ 
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दिनों से हे का रचा हुआ माना है । इस रोचक एवं महत्वपूर्ण 
बाह्म-प्रमाण के अतिरिक्त जो हष को प्रंथकत्तो प्रमाखित करता 
दै, इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि दामोदर गुप्त 
(जो ८०० ई० में काश्मीर के राजा जयापीड के आश्रय में रहता 
था) के 'कुट्टिनीमत” में 'रत्नावली' का ज़िक्र किया गया है और 
उससे उद्धरण दिए गए हैं। दामोदर गुप्त कहते हैं कि इस नाटक 
का रचयिता एक राजा है; यद्यपि साफ़-साफ् उसके नाम का 
उल्लेख नहीं किया है । 

हसें यह भी बता देना चाहिए कि साहित्यिक परंपरा में १७ 
वीं शताब्दी तक हष एक लेखक के रूप में ज्ञात थे। सोड्ढल 
(११ वीं शवाब्दी) ने उन्हें न केवल कवि राज़ा माना है, किंत 
श्रीहृष' के रूप में भी उनका उल्लेख किया है, अर्थात्‌ वे गीः 
यानी वाणी (काव्य इत्यादि) में आनंद लेते थे । जयदेव उनका 
नाम भास, कालिदास, बाख-मयूर ओर चोर के साथ लेता है। 
सन्रहवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध दाशनिक मधुसूदन सरस्वती ने 
उनको स्पष्ट शब्दों में 'रत्नावली? नामक नाटिका का रचयिता 
बतलाया है ) संस्कृत के पद्य-संग्रहों में भी यत्र-तनत्र ऐसे श्लोक 
मिलते हैं जिनके रचयिता हफप माने जाते हैं | 

तीनों नाटकों के रचयिता के संबंध में जो कुछ प्रमाण मिलता 
है उससे हम इस परिणाम पर पहुँचने को बाध्य होते हैं कि या 
तो वे सबके सब स्वयं हप के लिखे हुए हैं या किसी ऐसे अ्रज्ञात 
नाटककार ने उनकी रचना की हे जो मानव-स्वभाव के विपरीत 
प्रसिद्धि का लोभी नहीं था। प्रसिद्धि का लोभ उदारचरित पुरुषों 
के चित्त की अंतिम दुबेलता है | किंतु उसने अपनी भावी प्रसिद्धि 
के लोभ को संबरण करके अपने राजा को अपनी साहित्यिक 
रचनाओं का वास्तविक कत्ता होने का श्रेय प्रदान किया । यह 
बात कि दीनों नाटक एक ही व्यक्ति के लिखे हुए हैं, प्रचु ररूप से 
प्रमाणित द्योठी है; बयोक दीनों द्वी वी प्रस्तावना में सूत्रधार 
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राजा हषं को उनका कर्ता बतलाता है। इसके अतिरिक्त सूत्रधार 
के मुख से कहलाए गए एक श्लोक में हष को निपुस्स कवि कद्दा 
गया है | वह श्लोक" प्राय: ज्यों का त्यों तीनों नाटकों में पाया 
जावा है। ऐसे श्लोकों के अन्य उदाहरण भी मिलते हैँ । कहीं 

कहीं एक नाटक के श्लोक दूसरे नाटक में भी पाए जाते हैं । प्रिय- 
दर्शिका' और 'रज्लावली' का भरतवाक्य एक द्वी है। 'प्रियद्शिका! 
के तीसरे अंक का तोसरा श्लोक “नागानंद' नाटक के चौथे अंक 
का प्रथम श्लोक है। 'प्रियदशिका” के तीसरे अंक का दशम जोक 
ज्ञागानंद' के प्रथम अंक का चोदहवां श्लोक है । इसके अतिरिक्त 
विचार और शेली से साहश्य, बार-बार प्रयुक्त पदों, एक ही से 
पात्र-पात्रियों और समान परिस्थितियों से भी यद्द बात प्रमाणित 
होती है कि इन नाटकों का रचयिता कोई एक द्वी वर्याक्त था । 


उपरोक्त नाटकों की रचना की कई शताब्दी पश्चात्‌ यह प्रश्न 
पहले उठाया गया कि उनके बास्तविक रचयिता कोन थे । दंडी 
के प्रसिद्ध अलंकार-मंथ काव्यादश' के कुछ सत्रहर्वी शताब्दी 
के अवोचीन टीकाकार ही इस संदेह के लिए उत्तरदायी हैं । 
काठ्यादशंकरार मम्मट अपने ग्रंथ के प्रारंभिक श्लोक में उन 
लाभों की गणना करते हें जो काव्य करने से प्राप्त द्वो सकते 
हैं ।* उनमें से एक घन की प्राप्ति है | ग्रंथकता रवयं अपने कथन 
के उदाहरण में बाय अथवा कुछ हस्वलिखित प्रतियों के अनु 
सार धावक को दिए गए स्वर्थोपहार का उल्लेख करता है। किंतु 
जैसा कि प्रसिद्ध जमन पंडित बलर ने भानप हे, धावक का नाम 
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"श्रीएषों निपुण;/ कबत्रिम्‌ परिष्दप्येषा गुणप्राहिणी 
लोके द्वारिच वत्सराजचरितम्‌ नाटथ च दक्षा वयम ॥ 
वस्त्वेकेकमपीह वाडिछतफलप्राप्ते: पदं कि पुन- 
मद्भाग्योपचयादयं समुद्तिः सर्वो ग्रुणानां गणः ॥ 
व्काव्यं यशसेड्थकृते व्यवह्ारविंदे शिवेतरक्षतये । 
सद्य: परनिषृत्तये. कांतासम्मिततयोपदेशसयुजे ॥ 
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निश्चय ही भूल से बाख के लिए लिखा गया है। हमारे पास 
इसका कुछ भी विश्वनीय प्रमाण नहीं है कि घावक नाम का 
कोई कवि राजा हप के दरबार में था | यदि यद्द मान भी लिया जाय 
कि घावक नाम का कोई वास्तविक व्यक्ति था, तो भी 'काव्य- 
प्रकाश” गत कथन हणे के नाम से प्रसिद्ध नाटकों के रचयिता 
के संबंध में दम कुछ भी नहीं बतलाता | यह तक करना निश्चय 
ही अनुचित होगा कि 'काव्य-प्रकाश! के रचयिता का अभि- 
प्राय यह था कि धावक ने राज़ा के लिए नाटकों की रचना 
ओर उसके पारिश्रमिक-स्वरूप उसे स्वणोपहद्दार प्रदान किया गया। 
यह तो अवश्य स्वीकार करना होगा कि “काव्यप्रकाश” के अनेक 
आधुनिक टीकाऋआर प्रारंभिक पद की टीका करते हुए कहते हैं 
कि धावक कवि ने हफषं के नाम से रत्नावली' की रचना करके 
बहुत-सी संपत्ति प्राप्त की | किंतु इसके संबंघ में यह कहा जा 
सकता है कि ये टीकाकार स्वयं अपने निज के विषय में द्वी 
पारंगव थे | वे ऐलिहासिक तथ्यों के विश्वसनीय वधा वैज्ञानिक 
लेखक नहीं थे । 

यह भी संभव हो सकता है कि टीकाकारों के हाथ में धावक 
पाठवाली हस्वलिखित ग्रतियां पड़ी हों ओर उन्होंने मम्मट के 
कथन से यह अथ लगाया हो जो कि बिल्कुल कल्पित है--कि 
धावक ने अपने साहित्यिक श्रम के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया, 
जब कि इसका सीधा-साधा अथ यह हं।ता है कि उसे अपनी 
काव्य-रचना के लिए इनाम मिला | बहुव संभव है कि अलंका- 
रिकों के दल सें परंपरा से यह ग्रवाद प्रचलित रहा हो कि राजा 
हे के नाटकों की रचना घावक ने की थी । किंतु ग्यारहवीं शवाब्दी 
के बाद 'काव्य-प्रकाश” के फल की श्रमपृरत व्याख्या हो के कारण 
यह प्रवाद प्रचलित हुआ। यहां पर यह कह देना भी उचित मालूस 
होता है कि बासख्म को इन नाटकों का रचयिता मानने की बात 
सर्वथा अस्वीकार कर देने योग्य है; क्योंकि 'दृ्षचरित” और उन 
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की शैली में बहुत विषमता एवं असाहश्य है | अंत में हम इस परि- 
खास पर पहुंचते हे कि उन नाटकों को, केवल अ्रशवः ही नहीं, 
बल्कि पूर्सरूप से राजा हथ का रचा हुआ मानना ही युक्तिसंगत 
मालूम होता है । हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम 
यह कहकर कि दरबार के कवियों ने उसड्री सहायता की, उक्त 
नाटकों की रचना का सारा श्रेय हष को न दें । हमें यह कदापि 
न भूल जाना चाहिए कि हष के समकालीन महेंद्रविक्रम वर्मा 
पल्लब ने एक गप्रहसन लिखा जा कि काव्योचित मुग्धों से खाली 
नहीं है | उसके संबंध में यह कोई नहीं कहता कक उसकी रचना 
में ओर किसी का हाथ था । 

अब हम हृर्ष-चरित नाटकों का संक्षेप में वन करेंगे-- 
“धप्रियद्शिका” चार अंकों की एक नाटिका है । कहा जाता है कि 
हष के नाटकों में सबसे पहले उसीको रचना हुई थी | उस 
समय उसकी प्रतिभा परिपक नहीं हुई थी | इस नाटस में बत्स 
के राजा उदयन ओर अंग के राजा की लड़की 'प्रियद्शिका” की 
प्रेम-कथा का वर्णन है | कलिग का राजा भी उस राजकुमारी 
पर मुग्घ था ओर उसके साथ विवाह करने के लिए लालायित 
था | परंतु वढ़ अपनी इस मनोकामना को पूर्ण न कर सका और 
निराश होकर युद्ध करके उसने 'प्रियदर्शिका? के पिता को क्रैद 
कर लिया । किंतु राजकुमारी ने स्वयं अपने पिता के विश्वाख- 
पात्र कंचुकी की सहायता से अपने का क़ेद से बचा लिया । तदु- 
परांत जंगल के राजा विंध्यकेतु की संरक्षत। में वह उसके यहां 
दिन व्यतीव करवी है और इसोलिए डस्रका नाम आरण्यका 
पड़ता है। जब उसका रक्षक रवयं वत्स $ राजा उदयन के सेना- 
पति द्वारा पराजित होकर मारा जाता हें, तब वह बंदी के रूप 
में उदयन के दरबार में पहुँचतो है। उदयन ओर आरण्यका 
एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं | जब उदयन की रानी को इस 
प्रेम-संघंध का पता चलता है, वब बह कुमारी को क्रेद कर लेती 
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है। आरण्यका निराश होकर विष खा लेती हे। किंतु मंत्रके 
प्रयोग से उदयन उसको पुनर्जीबित कर लेता है । इस बीच में 
अंग के राजा का कंचुकी अपने स्वामों का कृतज्ञतापूर्स सम्मान 
प्रकट करने के लिए व॒त्सराज के दरबार में आता है ओर आर- 
रयका को देखकर पहचान लेता है कि वह वास्तव में प्रियदर्शिका 
ही हे । वत्ख राजा की सहायता स अंग का राजा अपने सिहा- 
सन का फिर से प्राप्त करता है । अंग का राजा हढ़वर्मा वत्सराज 
की रानी की मोसी का पति था। अतः: रानी अपनी मोसेली 
बहिन प्रियदर्शिका के जीवित हो उठने पर बहुत प्रसन्न होती है 
आर राजा के साथ उसका पाणखिअद्दण कराती है। इस प्रकार 
यह नाटक आनंदोत्सव के साथ समाप्त होता है । 

'रल्लाबली' भी चार अंकों में समाप्त एक नाटिका है। विषय 
आ्रौर रूप दोनों दृष्टि से वह “प्रियदर्शिका' से संबद्ध है।इस 
नाटक का नायक भी राजा उदयन है। यद्यपि वासवदत्ता से 
उसका विवाह पहले द्वी हो चु शा है, फिर भी वह अपनी रानी 
की एक दाखी खागरिका के भ्रेम में फँस जावा है। वह दासी 
बास्तव में लंका के राजा की पुत्री थी ओर उसका नाम रल्लावली 
था | उसके पिता ने उदयन की खत्री बनने के लिए बत्स भेजा । 
किंतु उसका जहाज़ समुद्र में दब गया ओर कोशांबी के एक 
सौदागर ने उसके प्राण बचाए | अंत में वह वत्स के दरबार में 
पहुंची ओर रानी के सिपुद कर दी गई । सागर से उसका उद्धार 
किया गया, इसलिए उसका नाम सागरिका' पड़ा। रानी को 
कुमारी सागरिका ओर राज़ा उदयन के प्रेम-संबंध का पता चलता 
है । वद्द बहुत नाराज़ होती है। अतः जब विदृूषक उन दोनों 
प्रेमियों को एक स्थान में मिलाने की युक्ति सोचवा है. वो बह 
उसे बिफल करने की चेष्टा करती है | (तृतीय अंक) फिर उन्हें 
इकट्ठा देखकर कुमारी तथा विदूषक दोनों को वह क़ेद कर खेती 
है। चोथे अंक में विदूषक कारावास से मुक्त द्दो जाता है, वह 
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क्षमा कर दिया जाता है; ऊिंतु कुमारी रनिवास में क्रैर रहती 
है । जादूगर के को शल से मदल में आग लग जाती है । कुमारी 
भारो खरे में पड़ जाती है; क्तु राज। स्वयं उसका उद्धार 
करता दे । 

इस बीच में लंका के राजा का मंत्री तथा उसका साथी वाश्रक प, 
जो रमवती के साथ थे, पोतभंग से बचकर उदयन के दग्बार 
में पहुँचे वहां उन्होंने रह्लाबली का, जो उनकी समम में जहाज 
के साथ ममुद्र में दब गई थी, देखा और पहचान लिया | अंत 
में रानी ने रज्लावली को जो उसकी चचेरी बहन थी, सपन्नः के 
रूप में रवीकार कर लिया | इसी अवसर पर सेनापति रूमर बंत 
द्वारा प्राप्त विजय का समाचार मिलता है। यह अ.नंद विवाह 
की खुशी को और भी अधिक बढ़ाता है। चौथे अंक में नाटक 
समाप्त हो जाता है| अंत सुखभय हंता है| 

नागानंद' 'प्रियद्शिका' और 'रत्नातलो' स भिन्न है। वह 
एक नाटक है जो पाँच अंकों म॑ समाप्त दोता है और उन दोनों 
की अपेक्षा इसका विषय भी कुछ गंभीर है। अंतिम दो अंकों 
में यंद बोौद्धघर्म का भाव उपस्थित करता है| इब नाटक के नांदी 
में भगवान्‌ बुद्ध की स्तुति की गई है। इस नाटक की रचना 
निश्चय ही दृष के जीवन के उत्तर काल में हुई होगी। उस समय 
उनकी प्रतिभा ही पूर्णरूपेश् विकसित नहीं हो गद्दे थी, वरन्‌ ने 
बौद्धघम की ओर भी भुकने लगे थे , 

इस नाटक का नायक विद्याधरों के राज़ा का पुत्र ज्ञीमूत- 
वाहन हैं | वह सिद्धों के राजा की लड़की मलयवती के प्रेम-पाश 
में आबद्ध हो जाता है। जीमूतवाहन, दुष्यंत की भाँत, पहले 
तो अपने तपोबन में श्रपनी प्र मिका से भेंट करता है, किंत कुमारी 
से मिलने के पश्चात्‌ एक मुनि उसे वपाबन से अरूग ल जता 
है। (पहला अंक) अ 

दूसरे अंक में हम प्रेम-विधुरा मलयबतो को चंदन-चुक्षों 

१६ 
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एक कुंज में पाते हैं । वहां उसकी दासी उसके वच्तरथल पर चंदन 
फी पत्तियों का उपचार करती है । उसी समय उसका प्रेमी अपने 
साथी विदूषक के साथ वहाँ आ पहुँचता है! वह वहां कुछ दूर 
हट जातो है ओर राजकुमार के भुव से सुनवी है कि बद्द उसके 
प्रेम में ठयाकुल है| अब कुमारी का पिता मित्रवसु आता हे और 
राजकुमार स अपनी पुत्री के पासि-ग्रहण करने का प्रस्ताव करता 
है। परंतु राजकुमार जिसको यह पता नहीं हैं कि जिस से वह 
प्रेम करता है वह उसके मित्र मिन्रवसु की लड़की है. इस विवाह के 
प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता हे । मलयवती बहुत निराश दो 
जाती है और फाँसी लगाऋर मर जाने का संकल्प करवी है । 
किंतु ज॑मृतवाहन खमय पर पहुँचकर उसकी रक्षा करता है । 
दोनों का बिवाह द्वो जाता है | दोनों अपने सुख की पराकाष्ठा| 
को पहुंच जाते हैँ और सब कुछ भूल जाते हैं। राज्य के छिन 
जाने का समाचार भी जीमूतबाहन के चित्त में कोई खलबली 
नहीं उत्पन्न करता। कित नाशक तरंत ही इस बात का प्रमाण 
देता है कि विवाहित जीवन के परम सुख को प्राप्त करके भी वह 
दूसरों के लिए जीवित रहने के कतव्य फो नहीं भूला । यह ज्ञात 
होने पर # गरुइदेब की छुव्रा का शांव करने $ लिए नित्य 
प्रति सर्पां की बलि दी जाती है, वह अपने प्राण को देकर भी 
उनके प्राणों को बचने का संकलूप करता है। शंखचुड़ नामक 
सर्प देवता के लड़के को बलि देने की बारी आती है, किंतु राज- 
कुमार उसके बदल भक्षण करने के लिए अपने को गदुणस के 
सामने उपस्थित करता है। (पंचम अंक) देवोगोरी नायक को 
फिर जीवित कर लेती है ओर बट मलयबती तथा अपने माता- 
पिता के साथ अपने राज्य में सिंहासन पर फिर आरूद कर दिया 
ज्ञाता है | 
हर्ष की कला और शली 
इसके समफालीन बागस्प की जटिल एवं अल्लंकारिक शैली के 


कर 
री । 


ईर्च--कॉय तथा विद्वानों के संरक्षक [ ६४७४३ 


साथ तलना करने की विशेषता उसकी सरलता हैँ | कवि राजा 
अपने नाटकों में अपने को एक उच्च क.टि के कल्लाकार के रूप 
में अभ्निव्यक्त करते हें । वे अपनी वध्तकथा को बड़ी चतरठा 
के साथ तेयार करते हैं। यद्यपि वे अपन दो नाटकों-- रत्नावली' 
और 'पप्रियद्शिका-में राजा उदयन तथा उसका प्र॑भ-कद्ानों 
को ही अपना मुख्य विषय चुनत हैं, तो भी उस परंपरागत प्रवाद 
को इस ढंग स वर्णन करते हे कि बह नवीन ओर एक प्रकार से 
मोलिक दे | जनश्रति-प्रसिद्ध <दयन की कथा से उक्त दोनों नाटकों 
में भारी अंतर है | इसमें खंदेद नहीं कि दृष अपने नाटकों के 
कृतिपय पात्र-पात्रियों वथा परिस्थितियों के लिए कालिदाध के 
कतज्ञ हैं ।" कितु संम्कृत साहित्य में इस भारतीय शेक्सपियर 
की अनोखी स्थिति को देखते हुए यह ऋण अनिवाय था | इस्र 
के अतिरिक्त दोनों नाटककारों न अपन नाटकों के लिए जो विषय 
चुते थे, उनमें कुछ साद॒श्य दे (उदाहरणाथ् कालदास के 'माल- 
बिका प्रिमित्र!' ओर हक के “प्रियरदधिका' में) | हुए अपने पात्रों 
का चरित्रवित्रण बड़ी कुरालता के साथ करते हैं और साथ ही 
यह भी प्रकट करते हैं कि प्रेम का भावना की अभिव्यक्ति में के 
सिद्धहस्त थे | साथ ही मानव-ह॒दय के अन्य गंभीर उदार भावों 
के चित्रण करन में भी वे कम सफल नहीं रहे | नायक नागानंद 
बोद-घमं का श्रादश था। वह आत्म-त्यागी, उदारचेता तथा 
श्पातिज्ञा है | दसरे के प्राख का बचाने के लिए बह रबय॑ 
बोरवापूबंक मृत्यु का सामना करता है । वह परोपकार का 
अवतार है। हे रं पास बण नात्मक शक्ति की भी कमी नहीं है। 
कला प्राकृतिक पदार्थों तथा मानब-भावनाओं के जो वशुन उन्हों- 
न किए हैं बे सराहनोय हैं। भाषा का प्रवाह उन्मुक्त है, उसमें 
-«-...-+-+-3---+->>-५-न+--++- ५ 

*देखिए, 'नारिमन, जैक्सन और ओग्डेन का पिवदर्शिका बाई 
इप, पृ० ८७ से ६० तक | 
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कहीं कृत्रिमता नहीं आने पाई है| अलंकारों का प्रयोग बे बढ़ी 
बुशलता के साथ और प्रभावोत्पादक रूप में करते हैं । उनके 
नाटकों की सं'कूव सग्ल ओर संदर है। सब बातों पर हृ ४ 
रखते हुए हम कह सकी हैं कि प्राचीन सरक्रत कवियों में हथे 
को एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। उत्तर कालीन हिंदू ल्खरों को 
द्रष्टि में “रत्नावचली? को बहुत ऊंचा स्थान मिला था। “सदुक्ति- 
कर्मा मृत! जैसे संस्कृत के पद्म रुग्नहों में उसके श्लोक प्रोढ़र चना 
के उद हरसख के रूप में उ्दूधत करिए गए हैं | साहित्यिक रचना 
की अनेक विशेषताओं को सादाहर णु सममाने के लिए अलंकार- 
ग्रंथों के रचयिताओं ने उनके नाटकों विशेषत: 'रत्नावली से 
स्वच्छुं दता-पू्व ७ उद्ध रस दिए हैं । 

उपराक्त तान नाट हों के अतिरिक्त दो अन्य संश्कृत काठ्य 
हमें के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका विषय बौद्धबर्म है। उनमें से 
एक 'सुप्रभास्तोत्र' है । इसमें २७ श्लोकों में बुद्धरेव की स्तुति 
की गई है। दूसरे काठय का नाम 'अ्रष्टमद श्री चेत्य संस्क वस्वो तर! 
है। उसमें आठ महान चेत्यों का गुण-गान पाँच झछोकों में किया 
गया है । उसके श्छोक सुन्दर हें। मूत्तसंस्कृत ग्रंथ चीनी लिपि 
में अब तक सुरतज्ित है ।। इनके अतिरिक्त लगभग झाधे दज न 
जोक और हैं जो संस्कृत के पद्म संग्रद्वों में उनके नाम से उद्ध व 
किए जाते हैं। ये हछोक उनके 5पत्ब्ध नाटकों में नहीं पाए 
जाते | (प्रियरशिक्रा' के संपादकों को भाँति हम भी यद्द कहने 
के लिए स्वतंत्र हैं कि मघुबन ओर बंसखेरा के लेखों के फल को 
स्वयं दप ने लिखवाया था ।* किंतु इस क .न का समथन करने 
के लिए हमारे पास कृछ भो प्रमास नहीं है। लेख-गव छोकों 
स निश्चयात्मक रूप से इस संबंव में कुड नि य करना असंभव 
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१दखिए, नरिमन जक्सन तथा ओग्डन संथादित “प्रियदर्शिका 
भाई दृप! की भूमिका पृ० ४४ 
* उक्त 'प्रियदर्शिका' की भूमिका, प० ४३ 
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है। किंतु यह मानना श्रधिक उपयुक्त होगा कि दोनों लेखों का 
पांडु-लेख महात्तपटल के अधिकरण में तेयार कराया गया था 
ओझोर उसके द्वारा स्वीकृत हुआ था। अंत में राजा ने उस पर 
अपनी स्वीकृति दी । 
यह कद्दना अभी अवशेष है कि केवल विद्वानों के आशभ्रय- 
दावा और कत्रि होने के नाते ही इतिहासकार हप का वर्शान 
कर संतोष नहीं कर सकते ! वे सुशिक्षित और ससंम्क्ृत विचारों 
के व्यक्ति थे । मालूम होता है कि उनमें अगाधघ पांडित्य ही नहीं 
था, वरन बे ललित कलाओं में भी पारंगत थे | बाख ने लिखा 
है कि ये सब बिद्याओं ओर संगीत के लिए सरस्वती के ग्रह- 
स्वरूप एवं ललित कलाओं के लिए 'कन्या-अंतःपुर' स्वरूप थे ।१ 
हमको इस में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि हे संगीत 
के प्रमी और गुणज्ष थे | चाहे वे स्वयं बुशल सांगीतिक न रहे 
हों; परंतु वे सदत्त सांवीतज्ञ की भाँति वीणा-बाद्य को सुना करते 
थे ।* वे एक गुणज्ञ की भाँति कला की कृतियों को खब पहचानते 
थे। उन दिनों राजकुमारों को ललित कलाओं की शिक्षा दी जावी 
थी । चंद्र पीड़ की शिक्षा का जो बणुन बाख ने किया है उसे 
१सर्बयिद्यासंगीवकण हनिव सरस्वस्या, कन्यान्तःपु.मित्र कलारना>+- 
“हृथ्चरित?, प्र. १२० 
स्ग्ापाटलाशुतनुतंत्रीसंतानवल यिनीं कु लि णजिणलनोणां 
ग्रनवरतचलित चरणान| वादपतामपवी णायता, मत्र स्वस्व्याकर ण- 
विशारद भ्रवणणावतंसम्धु एरकुलानां कलम्बशितमाकणुयन्तम्‌ | 
हप्नरित' प्र० ११६ १७ 
इसका भावाथ यह है:--हप के कानों में कुडल सुशोपित ये 
जिनमें मणि लगे थे। इनका अग्रभाग ही मानों एक छो ] सी वीणा 
थी और मणि की गुनाव्री ऐिणें उतकी तंत्रियों के समान थीं। राजा 
के कानों के पास भन-मनाते हुए भौरे अपने सदा चंचल फैरों से 


मानों इस बीणा को बजा रदे थे । इप एक कुशल रुग्तेतश की *ाँति 
इस गत को सुन रहे थे | 


क्३ दषबद्धेन 


एफ दम कल्पित न सममना चादिए। उज्जयिनी के राजकुमार 
ने भरत तथा अन्यान्य द्वारा निधोरित नृत्य नियमों में नारद, 
झादि की संगीत विद्या में तथा बांसुरी आदि वाद्य एवं चित्रकला 
में बड़ी कुशलता प्राप्त की थी 

यह मत स्थिर क्रिया गया दे किद्ृप का हस्ताक्षर असाधारण 
रूप से संदर -था। इसके प्रमाण में बंसखेरा लेब का प्रमाण 
उपस्थित किया जाता है | अनुमान किया जाता है कि उस लेख 
में ६ ८। अपने हाथ का बनाया हुआ हस्ताक्षर है। उसमें 
साफ़ स|फ़ लिखा है 'स्वदस्तो मम महाराजाधिराज भीहपस्य”! 
स्मिथ का मत हे कि नाम असली को देख कर खोदा गया था । 
किंतु यह बात उल्लेखनीय है कि नाम की लिखावट लेग्ब की 
लिपि से तनिक भी भिन्न नहीं हे ओर यह मालूम होता है कि 
केश को हे के महाक्षपटल के आज्ञानुसार इश्वर नाम के लेखक 
मे उत्दीर्ण किया था । हमें यह स्वीकार करना द्ोगा कि या वो 
संयर्ण लेख हर्ष के द्वाथ से लिखा गया था, अथवा नाम सहित 
सारा € सख्त अनुमानत: लेख-विभाग के किसी कमचारी का लिखा 
होगा। मेरी सम्मति में लेख उत्कीस्ष करने वाले इश्वर के सामने 
मूल लेख की एक साफ़ तथा सुस्पष्ट प्रति थी और वह लेख- 
दफ्तर में तेयार छी गई थी । उसमें हषे का नाम प्राय: उसी रूप 
में था जेखा कि छपे ओर टाइप किए हुए सरकारी कागज़ातों पर 
अफ़मरों के नाम लिखे रहते हैं और उनके सामने ब० खु० 
रहता है । यह कोई नहीं कह्देगा कि ये नाम स्वयं अफसरों के 
हाथों स लिखे जाते हें। स्व॒हस्त' शब्द का अर्थ बह्दी है जो 
ब० खु? का है । आवश्यक रूप से डसका अथ यह नहीं है कि 
स्वयं मेरे हाथ का लिखा हुआ है। इसके भ्रतिरिक्त हष का 
हस्त क्र असाधारण रूप में अच्छा रहा होगा जब ये राज्य के 
खापररण फ्गन्नावों पर इतते संदर घऊऋक्तरों में हस्ताक्षर करते 
थे | में इस परिणाम पर पहुँचता हैँ कि बंसखेर। के लेख में वे 


हर्ष-- कवि तथा विद्वानों के संरक्षक. [ २४७ 


का जो नाम पाया जाता है वह स्वयं हष का किखा हुआ नहीं 
है | मैसूर वया बलभी के लेग्वों में राज्ाश्ों के इसी प्रहार के 
द्स्तखद अनेक बार मिलते हैं| इससे भी यह सिद्ध होता है कि 
वे राजाओं के हाथ के बनाए हुए दस्वाक्षर नहीं हें क्योंकि ऐसा 
विश्वाख करना कठिन है कि प्राचोन भारत के इतने अधिऋ 
राजाओं को लिल्लावट अच्छी होती थी । यदि हम इसे मान भी 
लें तो यद्द कद्दना एकदम कठिन है कि सभी राजाओं ने न्यूना 
भिक एक दी से अक्षर, जेसा कि उनकी लिपियों से प्रतीव होता 
है, लिखे होंगे । 

किंतु उपर|क्त बातों से हमारे इस कथन पर कुद्स्‍ भी ठ्याधात 
नहीं पहुँचता कि हष एक प्रकांड विद्वान, उच्चकार्ट के प्रंथ-कर्तता 
ओर सुसंस्क्रत थे। प्राचीन भारत के मध्यकालीन इतिहास के 
पृष्ठों में उनका नाम सदा देदीप्यमान रहेगा । 


नवत्त अध्याय 
हे का धमे 


क्रिसी ड्यक्ति-जिशेष का धार्मिक विश्वास उस काक् की 
धार्मिक अबध्था का परिण.म है जिसमें वह रहता, विचरण 
करता और जीवन व्यतीत करता है| साधारणवः समाज की 
उस समय जो धार्मिक अवस्था थी उसका वशन हम बिस्वार के 
साथ आगे के एक अथ्याय में करेंगे । यहाँ पर इतना कद्द देना 
पर्याप्त होगा कि उस समय समाज में मुख्यवया नीन मत प्रचलित 
थे--बौद्ध, त्राह्यण एवं जैन | बौद्ध-धर्म यद्यप निश्चय रूप से 
पतन|न्मुब था तथापि अभी उसकी शक्ति बढ़ी ज़बदुस्त थी। 
पूर्वी भारत और वैशाली जैसे प्रदेशों को छोड़ कर जैनघरम का 
प्रभाव उत्तरी भारत में कम रह गया था। पोराखिक देवताओं 
को माननेवालों की संख्या अधिकांश प्रांवों में बहुत अधिक थी । 
यद्यपि घार्मिक असहिष्णुता तथा धर्मांवता का एकदम अभाव 
नदों था, फिर भो विभिन्न मतों के अनुयायियों का पारस्परिक 
अ्यवदार मित्रतापूर्ण था। किसी एक देवता की उपासना करने 
बात यारी चारो से उस काल में प्रचतित सभी प्रशार की उपा- 
खना करन के लिए प्रसन्नता पृषक तेय!र रहता था 
स कुल से दृ्ष का संबंध था बह अपनी घामिर सहिष्णुता 
वथा सवंधर्म-समन्वय के लिए खब प्रसिद्ध था | हपष के संबं घयों 
ओर उनके पूबजों में से प्रत्येक व्यक्ति, यद्यत्रि फिसी एक खास 
देवता का भक्त थ और इउसीकी पूजा सच्चे हृदय से करता 
था, तो भी बह अन्य देवबताश्रों की उपासना से बिमुग्व नहों 
रहया था | हूप का एक दूर का पूयज पुृष्यभूति शिव का अनन्य 
"्पासक था। बचपन से हा शित्र के प्रात उसके हृदय में स्वरा 
भाजिक भ्रक्तित।वना जगग्रत हा गई थी । स्थानश्वर नगर में 
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रपाखना के प्रधान विषय शिव ही थे ।१ बहां घर-घर परशुपाणि 
शित्र की उपघना द्ोती थी | हम 'हषबरित” में पुष्यभूति को 
श्मशान-भूमि में शव को छातो पर चढ़ कर बेतालसाधना झे 
भयंकर अनुष्ठान में भेरवाचाय नामझर सदाशैद्ध की सहायता 
करते हुए पाते हैं । 

हष के पिता प्रभाकरवद्धन स्वाभाविक प्रबु ते से सू के 
झननन्‍्य उप,सक थे ।* बे प्रतिदिन सूर्योदय के समय पूत्राभिमुख 
द्वोकर पद्मचराग के बने हुए ए 6 पत्रित्र पात्र में रक्त कमललों का एक 
गुच्छा लेकर सूय देव का अध्य देत थे ।३ वह पात्र मानों उनके 
हृदय की भाँति सूर्य के द्वी रंग से अशत: रंजित होता था | अध्य 
देने के अतिरक्त संवान पाने की ३च्छा से व नित्य प्रातः, मध्याह्व 
तथा खंध्या समय आदित्यह्रदय मंत्र का जप करते थे | मघुबन 
ओर बंसखेरा के लेखों तथा से।नपत के मुहर में प्रभाकरवरद्ध॑न 
को 'परमांदत्य अक्त! कद्दा गया है। दवप के ज्येष्त आता राज्य- 
बद्धन मधुबन और बंघखेरा के लेखों में 'परमसौगत' कहे गए 
हैं, कितु स नपत के मुहर में 'परम।दित्य-भक्त' बतंलाए गए हैं । 
म लूम होता है |क र/जकुमार बौद्धधम के उपदेशों से प्रभावित 
हुए थे । स॑ बतः बौद्धधम की प्रवृत्ति क कारण ही उन्होंने प्रभा- 
करबद्धन वी रृत्यु के अनंतर संयास प्रहण करन का संकल्प 
किया । किंतु बुद्ध के प्रति उनती जो भक्ति थो उसका अथ यह 
नहीं है कि वे हिंदू घम के देवताओं, विशेषकर सूयरेव से जो 
कि राजकुल का उपासना के प्रगान विषय थे विमुख हो गये थे । 
यदां पर यह लिख देना असंगत न होगा कि बाख उनझी बोद्ध- 


९ सह ४६ भगवानपूज्यत खग्डरशु:, 'र्प वर्तिः, प० १५४१ 
* निसगंत एवं च स नृपतिरादित्यमक्तो बभूव--इपचरित?, 
89 १७८ ै | 
3 प्रतिदिनमुदये" *« * 'प्राड मुख: *«- पवित्र पदुमरागपात्रनिद्विते 
सद्ददयेनेव वूर्यानु रक्तेन रक्तक्मलपराडिनाघ ददौ--० १७८ 


शे४८ ] दर्षबद्धन 
धमम की प्रव॒त्ति के संयंत्र में कुछ भी उल्लेख नहीं करता | हमे 
कह सकते हैं कि राज्यवद्ध त ने हष की भांति ही अनेक देवताओं 
की उपासना की । / 
दृष के घम के विषय में ज्ञान और निश्चयात्मक है । इसके 
लिए हमें चीनी यात्री छ्ेनसांग के प्रति कृतल्लवा प्रकट करनी 
चाहिए; क्योंकि उसने अपने भश्रमस-वृत्तांत में राजा के संबंध में 
भी कुछ विवरख दिया है। लंखों में उन्हें (परममाहेश्वर/ लिखा 
हैं। इसका अथ यह होवा है कि वे राजकुल के अन्यवम प्रधान 
देवता शिव के अनन्य भक्त थे। सूयरेव के बाद शिव जी दी 
निस्संदेह संपूर्ण राजधानी में सबंप्रधान देवता थे | बाण हमें 
बतलाता है कि शशांक के विरुद्र आक्रमण करने के लिए प्रस्थान 
करने के पूर्व 8५ ने बड़ी भक्ति के साथ भगवान्‌ नील-लोहित की 
पूजा की ।१ हृ के राज्य की मुहर पर वृष का चित्र अंकित द्वोता 
था | शशांक के विद्द्ध प्रस्थान के बाद ही श्रीद्ृष सरस्वतीतट रथं 
एक मंदिर में दशन करने गए जो राजधानी से दूर न था | यहां 
ग्रामाज़्पटलक उससे मिलने के लिए आया ओर एक नवीन बनी 
हुई सोने को वृष-चिहििव-मुद्रा उनको समर्पित की * इससे भी 
सिद्ध द्वोता है हि हप में शिव-उपासना की प्रवृत्ति पयात्त मात्र 
में थी । साथ ही हप ने भी सूय देव को उपासना की उपेक्षा कभी 
नहीं की ।3 उन दिनों ब्र'ह्मणों, आचायों, माता-पिता ओर गाय 
“ऊक्तस्चय्य परमया भकत्या भगवतः नीललोहितस्थाचाम्‌ -- 
“हघंचरित?, प्र० २७३ 
* थ्रामा ज्ञपपनिक वृषाका मभिनवघटितां हाटकमर्यी मुद्रां 
खमुयनिन्ये --' इपचरित?, 7० २७४ 
देविए दृर्षैचति, प्र ११६ का यह पद “कर्णात्‌ मित्रप्रियं?” 
श्र्थात्‌ वे सूप को कण से भी अधिक त्रिय ये | 
प्रयाग में महाभिनज्ञादान के श्रवसर पर श्रीदृष ने प्रथम दिन जुड़ 
की मृर्ति की प्रतिष्ठा की. दूसरे दिन आदित्य की और तीसरे दिन 
ईश्वरदेव अर्थात्‌ मददेश्यर की जीवनी, पृ० १८४... 


धपे का धर्म | २६१ 


का आदर करना हिंदू-धर्म का महत्व-पूर्ण अंग था। हष ने 
ब्राह्मणों का सम्रुचित आदर करने में कोई कमी नहीं रक्‍्श्ली । 
बाण अपने ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इस कथन को प्रमाणिव 
करवा है| उन्होंने शशांक पर चढ़ाई करने के लिए रवाना होते 
समय ब्राह्मणों को बड़ी-बड़ी भेटे दीं।* बाण का, जो स्वयं एक 
आदवश त्रद्मणु धा--कथन है # ब्राह्मम लोग उन्हें अपना सदा 
कटिवबद्ध सहायक सममकते थे ।* इसमें लेशमात्र भी संदेह का 
अवकाश नहीं है कि उपाधना के अन्य विषयों के संबंध में हप॑ 
दूसरों के लिए उदाहरण-स्वरूप थे । 

अपनी माता के प्रति उनके हृदय में जो प्रगाद सम्मान ओर 
श्रद्धा थी वह 'हषेचरित” के एक पद से पाठकों को पूर्खतया स्पष्ट 
हो जाती है । इस पद में बाख ने उनकी अपने पति के जीवन- 
काल में ही जल कर मर जाने के भीषण संकल्प से डिगाने के 
लिए हप के विफल प्रयत्नों को बड़े ही काढ्ण्यव्यंजक शब्द्रों में 
बशस्मन किया है ।२ 

हेनसांग के दिए हुए भ्रमण बृत्तांत के आधार पर इतिहास: 
कार इस वात से सहमत हैं कि हर्ष की प्रबुति उसके उत्तर कालीन 
शोवन में बोढदघम की ओर हो गई थी। किंतु हमें यद्द याद 
र॒बना चाहिए कि उनऊे बड़े भाई बौद्धबरम के पक्के अनुयायी 
थे जीवन के प्रारंभिक वर्षा में भी उनके हृदय में तथागत (बुद्ध) 





$ दत्वादिजेन्यों रत्मवबंति राजतानि जातरूपमयानि व सहलशःस्‍स्ति- 
ल्पात्राणि कनकपत्र लतालकतशफ श्र'ग शिखरा गाश्चाबुदशः 
'इष्रचरित, पघ० «५७२ 
* पिश्न; सुसद्ाय--इषचरित?, प्रृ० ११२ 
5 देखिए इषंचरितः, प्र० २२७, २३२ 
“देव परित्रायस्व, परित्रायस्त्र जीवत्येव भर््तरि किमप्यध्यव्लित 
देब्येति? से प्रारंभ करके “देव्यपि यशोमती **“*- “सरस्वती तीर 
बमौ तत्रच *'*₹ - मगवंत॑ ** ** '“'वित्रभान प्राविशत्‌?! तक । 
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धर्म के प्रति सम्मान निश्चय ही बना रहद्दा दोगा। इमके अति- 
रिक्त बोद मदहारता दिवाकर मित्र ने उनके ऊपर गहरा प्रभाव 
ड.ला होगा, जेसा उन्होंने उनकी बदिन राज्यश्री पर डाज़ा था । 
हमको यद्द निश्वय समझता चाहिए कि वोद्ध-धर्म की ओर उन 
का कुछाव उसी समय हुआ था, जब कि 'वंध्य के जंगल में उक्त 
महात्मा से उनकी मेंट हुई थी | बाण बवलाता है कि यद्यपि दृष ने 
राज्यश्री को आत्महत्या करने से रोका था; किंतु उसने काषाय 
वर्त्र धारण करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने भाई से 
प्राथना की थी हपष उसवी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए 
तैयार थे; लेकिन इस शर्त पर कि जब्च तक वे अपने शत्रुओं से 
बदला लेने के संकल्प को पूगा न कर लें तब तक वह ऐसा करने 
से रुकी रहे | साथ ही हषे ने दिवाकर मित्र से प्राथना भी की 
थी कि वे कृपया कुछ समय तक उसका आतिथ्य स्वीकार कर 
शोक-ग्रस्ता बह्चिन को घामिक बातें सुनाएं और उपदेश तथा 
सलाह दें | इतिहासकारों ने प्रायः इस बात की अवहेलना की 
है कि राजा और उनकी बढ्िन के साथ मंहल में ठद्दर ने के कारण 
दिवाकर मित्र ने बौद्ध धम के उपदेशों के प्रति उनके हृद्यों में 
प्रगाढ़ सम्माव पेदा कर दिया था। उस महात्मा ने राजधानी 
में अपना दित ठयताीत किया और भाई एवं बहिन के चित्तों को 
बौद्धधर्म के भावों से भर दिया। किंतु दिवाकर मित्र के इस 
फाम को पूरा करनवाला ह्ेनसांग था। उसने महायान शाग्वा 
के बीद्वधमें के प्रति राजा के ध्यान को खब आकषित किया। 
हेनसांग हर हप की भेंट बंगाल में स्वजुबिर नामक स्थान में 
हुई जब कि वे गंज़ाम के आक्रमण से बाप्स आ रहे थे। यात्री 
ने राजा को महायान घर के लिद्धांगों को सममाया। राज्पश्री 
भी भाई के पछे बैठ कर उनके व्य,ख्यान को सुन रही थी.।* 
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अतः & नसांग का काम हीन वात मत को स्टियों को दिखाकर 
हष के हृदय में सहायान मत के लिए जोश पैदा करना था। 
क्रिंतु यहां पर यह भो लिख देना चाहिए बी राजा और द्वेनसांग 
के योच जा भेंट हुई उससे केबल राजा का हित ही नहीं हुआ 

बल्कि उनमें कुछ धर्मांवठा भी चढ़ गई ।मालूप होता है कि 
हष ने धार्मिक वाद-विजाद करने की प्रयुत्ति को धर्म के आचाय 
ह्ेनसांग से अंशत: प्राप्त किया; किंतु यद्द भाव वास्तविक धामि- 
कता के पूसंतया अनुकूल न था। नए मत के लिए उनमें इतना 
जोश था ऊि उन्दोंने तुरंव कन्नौज में एक मद्दती सभा बुलाई | 
उसमें विभिन्न संप्रदायों के लोग सम्मिलित हुए। इस सभा का 
उद् श्य उस काल के अन्य मतों में महायान की अ्रेष्ठता सिद्ध 
करना तथा अन्य सिद्धांतों का खंडन कर ६नखांग के रचे हुए 
मद्दायान शासत्र का प्रचार करना था । जेसा कि डा० मुकर्जी 
कहते हैँ उस सभा में हष ने असहिष्णुता का प्रद्शान किया जो 
कि उनको साधारण शासन-नीति के प्रतिकूल था।" हम देखत 
हैं कि उस सभा में जो वाद-विवाद हुआ उसमें न्वाय और 
झोचित्य का प्राथ: अभाव था । सचमुच उसमें कोई वाद-विवाद 
ही नहीं हुआ । हेनसांग के साथ वित्राद करने की हिम्मत 
किछी ने नहीं को क्योंकि राजा को ओर से यह पहले ही घाषणां 
कर दी गई थी कि “ज्ञों कोई उसके (यात्री) विरुद्ध बोलेगा उसकी 
जोभ काट ली जावेगी? | बात .यह थी कि ह्दीनयान संप्रदाय के 
अनुयायी ह्वेनलांग का प्राण लेने के लिए षड़यंत्र रच रहे थे 
ओर इसी के परिणामरवरूप उक्त आशय की घोषणा की गई 
थी; किंतु वास्तव में उसकी कुछ आवश्यकता नहीं थी | उसके 
कारण बाद-विवाद की शर्तें बिलकुल अन्यायपूस हो गई थीं | 
द्वेनलांग की विजय एकांगी थी ! अनेक व्यक्तियों ने डसे अश्रद्धा 
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की हृष्टिट से देखा होगा। जैसा कि डा० स्मिथ स्वीकार करते 
हैँ “६र्ष कभी-कभी पूर्ण घामिक सहिष्णुता एवं समानता के 
सिद्धांव के विरुद्ध आच रस कर बैठता था ।”" महाराज अशोक 
ऊ शासन में उक्त प्रकार को घटना का द्वोना असंबब था। 
उन्होंने एक प्रसिद्ध धमंशासन निकाल कर अन्य संप्रदायों के 
प्रंवि पूण सहिष्णुता पदर्शित करने का आदेश कर दिया था।* 
थोड़ी-बहुत घमांचता के वशीमभूुत हो उन्होंने अपने मन में यह 
नहीं सोचा कि अपने सधमानुयायियों के प्रति विशेष सहानुभूति 
दिखाकर वे अपने ही धम को ज्ञति पहुँचा रहे थे । संदेह किया 
जा सकता हैं कि ब्राह्मणों ओर बोद्धों क बीच अंतर बढ़ाने का 
कुछ दायित्व हष की घासिझ नीति पर था। दोनों मत वाल 
यद्यपि प्रत्यक्षत: शांतिपूबक एक रू।थ रहते थ अिंतु बहुधा वे 
एके (सरे से हदिछ देवभाव रखते थे । उस समय वेदिक-घसम 
के बहुत से अनुयायी ब्राह्मण थे जो यज्ञों के ऊपर विशेष ज़ोर 
देते थे | मीमांसकों के प्रयत्न से टसकी दिन-प्रतिदिन उन्नति हो 
रही थी । इसमें संदेह नहीं कि सारे देश में कट्टर ब्राह्मस बोद्ध- 
घर्म का खंडन तथा वैदिक यज्लों का समथन करने में अपनी 
बुद्धि का उपयोग करते थे। शासन-काल के प्रारंभिक्र भाग में 
हषे की उदार सहिप्युता की नीति का ही फल था कि ब्राह्मण 
चथा श्रमस दोनों संतुष्ट बने रहे | क्रतु इस बु द्धमत्ता-पूण 
वामिक तटस्थया की वीत को परित्याग कर देने के कारण उन 
दोनों संप्रदायों के संबंद में वेर-भाव पेदा हो गया । यों तो 
ब्राह्मण लोग पहले ही से हष पर कुछ दुष्ट थे क्योंकि उन्होंने 
कठोर दंड का विधान कर जीव-हिंसा करना बंद कर दिया था, 
किंतु जब वे उनके प्रतिद्गंद्वियों बोद्धों के प्रात विशेष क्पा व 
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संदानुभूति दिखलाने लगे तब वे उनके शत्र चन गये । पशु बलि 
की निषेयाज्ञा को उन्होंने स्वभावत: अपने घर्म पर एक आघात 
समम्ाा | उनका असंतोष डस समय अपनी पराक ष्टा पर पहुँच 
गया, जब हप ने साहस करके कन्नौज की घामिक परिषद्‌ में 
अपनी धमाधता का खुल्लमखुल्ला प्रद्शव किया और अपनी 
घोष णा-द्वा रा स्वतंत्रता पूर्वक बाद-विवाद करना असंभव कर 
उनका अपमान किया । ब्राह्मणों के हृदय में जो द्वेषभाव अब 
तक अवरुद्ध पड़े थे वे प्रकट हो गए । उन्होंने स्वयं राजा को. 
हत्या करने का चेष्टा को, किंतु ज्ञिस धमाघष व्यक्ति को उन्दों ने 

इस क।य के लिए नियुक्त किया, बद् फ़ोरनगिरफ़्तार कर लिया 
गया | उसने स्वीकार कर लिया कि बह कविपय एसे विद्याथियों 
द्वारा राजा की हत्या करने के जिए उर्तजित किया गया था, 
जो बोद्धों के प्रति राजा द्वारा प्रदर्शित अत्यधिरू सहानुभूति को 
पसंद नहीं ऋरते थे । हब को इस अपराध को बहुत गंभीर न 
सममना चादिए था क्योंकि वह व्यक्तिगत था । यदि वे उपयुक्त 
रीति से षड़यंत्र के नायकों को दंड दे देते तो न्याय का उद्देश्य 
सिद्ध दो जाता | कितु ऐसा न करके, हम देखते हैं कि अधिक 
से अधिक जितना ऋठार दंड दिया जा सकता था, उन्होंने दिया.। 
लगभग ४०० ब्राह्मणों को उन्होंने निवाँसिव कर दिया । बाद 
को इन सब का ठयापक ओर अनिवायरूप से विपरोत प्रभाव 
पड़ा । यह बात निश्चय है कि देश में बौद्धपम.का प्रभाव घटवा 
गया ओर सीमांखकू लोग विजय-लाभ करते गए । अंत में उनके 
नेता कुमारिल ( भट्ट ) ने बोद्धवर्म का प्राय: सबनाश ही कर 
दिया | जैसा कि हम पहले ही कद्द चुके हें, बहुत संभव है कि 
कुमारिल पहले से ही, द् के उत्त रकालोन दिनां में द्वी, बेदिक 

धम के प्रसिद्ध समथंक रहें हों और उनके अनुयायियों ने ही 
हष के प्रयज्ञ को विफत करने की चष्टा की हो, जब कि उन्दोंने 
हेनसांग की सद्दायता से कन्नोज् को घार्मिक परिषद्‌ में बौद्धों की 
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स्थिति को हृट करना चाहा था |" यदि उनकी घार्सेकता की नी से 
ओऔर बुद्ध मत्तापूण तथा दृरद/शतामय होती तो हे संभवन: 
ब्रा्म़ों द्वारा बोद्धधम के सर्वेनाश को रोफने में सहायक ह।ते | 
इससे ब्रद्मणों को बेदों को प्रामापि कवा और यज्ञों की उपयोगिता 
पर हहु विश्वास हो «या ! क्‍ 
हप धार्मिक वाद जिबाद के प्रेमी थे। जिस युग में उनका 
आविभाव हुआ, वह धामिक वाद जवबाद के लिए प्रसिद्ध था। 
विरोधी धिद्धांतों के माननेवाले आपस में वाद-बविवाद किया करते 
थे. हेनसां॥* का कथन हे कि उन्होंने सब मिछ्ुओं को परीक्षा 
तथा बाद चित्राद के लिए एकात्रत किया और उन्हें उनकी योग्यता 
के अनुसार एवं बोद्धदशन और विनय के ज्ञान के लिए पुरस्कार 
दिया । उन्होंने विशेषरूप से उन श्रमणों का सम्मान किया. 
जिन्होंने विनय में निधोरित सदाघार के नियमों के पालन में 
अपना अच्छा परिचय दिया | इसऊ# अतिरिक्त उन्होंने गंगा के 
तट पर स्तूप बनबाए तथा बोद्धों के पवित्र स्थानों में मठों को 
स्थापना की। यात्रियं। के लिए उन्होंने धर्मशालाएं बनवाहइ, जिनमें 
उनके खाने पीने क, प्रबंध था ओर आवश्यकता दं।ने पर सुदक्ष 
चिकित्सक उनको ओऔषधि देते थे । इस प्रकार उन्दोंने वो द्-धर्म 
के प्रति अपने ज्वलंत प्रेम का प्रचुर प्रमास दिया । वे प्रतिदिन 
अपने स्थान पर एक दृज़ार बोद्ध भिन्षुओं तथा ५०० ब्राध्मणों 
को भोजक करवाते थे | वर्ष में एक बार वे धभी बौद्ध मिक्षुओं 
को एकत्रित करते और अपने-अपने निर्दिष्ट नियमों के अनु सार 
उन्हें जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती, इक्करीस दिनों तक 
बराबर देते रहते थे । उनकी दानशीलता का एक महा अलौ कि # 
उदाहरण जिसकी बौद्धों ने मुक्तकंठ से प्रशंधा की है। यह है -- 


"वाट, जिल्‍द १, ० ३४४ 
वैद्य, 'मिडिएवल इंडिया?, ० ३३६ 





वी, र 
हथष का धस [ २५७ 


“धघुण्य के वृक्ष को आरोपित करने में उन्होंने इतना अधिक 
प्रयल्ल किया कि वे खाना और सोना भूल गए” ।" यद्यपि उनमें 
बहुत अधिक धार्मिक उत्साह था और बोद्धघम की उन्नति के 
लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था; तथापि भारत के धार्मिक इति 
हाख सें वे अपना नाम अमर करने में अखफल रहे । अशोक 
ओर कनिष्क की भांति जो बौद्धधम के इतिहास में महान व्यक्ति 
हैं और जिन्होंने उस घम पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगा दी 
है--हष अपना नाम नहीं कर सके । अपने उत्तरक्वालीन दिनों 
में उन्होंने (जिस घर्म को अपनाया उसके लिए बे कोई ऐसा काय 
नहीं कर सके, जो स्थायी द्वोता । 





"वाटर्स, जिल्द १. प्र० ३४४ 
श्ध 


दशम अध्याय 
शासन-प्रबंध 


महाराज दृष के समय में जो शासन प्रणाली प्रचलित थी 
बह गुप्तकाल की थाती थी । स्थूल रूप से हम कद्द सकते हैं कि 
गुप्तकालीन शासन-पद्धति ही कुछ साधारण परिवतर्ना के साथ 
हप के काल में प्रचलिव थी । राजा के नीचे, दायित्वपूण पदों 
पर जो कमचारी काभ करते थ उनके नाम प्राय: एकदम वे ही 
थे जो गुप्तकाल के कमचारियों के थे ! मौय तथा गुप्तकाल की 
शासन-संस्थाओं तथा कमचारियों के नाम में कुछ अंतर था; 
किंतु गुप्त तथा हष काल के नामों ओर संस्थाओं में इस प्रकार 
का कोई अंतर नहीं था ।" 

शासन का उच्चतम अधिकारी राजा था । वह 'परमभट्टा रक' , 
महाराजाधिराज” 'परमेश्वर', परम देबटा, सम्राट”, 'एका- 
घिराज', चक्रवर्ती वथा खावभीम' आदि उपाधियों से विभूषित 
होता था ।* राजा देववा माना जावा था ओर सममा जावा था 
कि धनद, वरुस, इंद्र, यम आदि विभिन्न दवताओं के गुण उसमें 

१राखालदास बनर्जी, दि एज आब्‌ दि हंपीरियल गुतस्ताज़! 
दूसरा अध्याय,--४० ६६ 

२परमभद्टारक मदह्ाराजाधिराज!- श्रीहर्प के लिए इस उपाधि 
का प्रयोग स्वयं उनके लेखों में किया गया है | 'परमेश्वर? उपाधि का 
प्रयोग पुलकेशी द्विती4 के लिए चाल॒क्य-लेखों में तथा भीह्ष के लिए 
“इषचरित? में पाथा जाता है (देवः परमेश्वरो हृ्ष:--“ह्षचरित'”, पृ 
१२१) | 'परमदेव॒त? उपाधि का प्रयोग कुमारगुप्त प्रथम के लिए हुआा 
है । फ़्लीट के गुप्त इंसक्रिप्शंस' के लेख नं० ३३ में सम्राट” उपाधि का 
प्रयोग हुआ है; ३२ नं० के लेख में 'सर्वाधिराज” उपाधि का उल्लेख 
मिलता है। 'रत्नावली नाटक! में 'सावभीम” पद का प्रयोग किया 
गया ददे--मुकर्जी, 'हप?, प्र० १०३ 





शासन-प्रबन्ध [ २४६ 


मौजूद है। अपनी सर्वब-प्थस भेंट के समय श्रीहर्ष का वर्णन 
करता हुआ बास लिखता दे कि “वे सब दंवताओं के सम्मिलित 
अवतार थे |!" शासन-प्रबंध में राजा स्वयं सक्रिय भाग लेते थे । 
बे अपने मंत्रियों को नियुक्त करते थे; आज्ञापत्र तथा घोष झ-पश्र 
निकालते थे; न्यायाधीश का काम करते थे; युद्ध में सना का नेतृत्व 
गप्रद्षम करते और अपनी ग्रज्ञा के कल्यास के लिए अनेक प्रकार 
के घामिक छृत्य करते थ | इस प्रकार उनके हाथ में अनेक प्रकार 
करे काय थे | सभी मामलों में वे अंतिम अधिकारी थ। उनके 
निखेय क विरुद्ध कोई अपील नहीं द्वो खकती थी । 

भारतीय राज बहुधा अपनी प्रजा की अबस्था का पता लगाने 
के नए अपने राज्य में भ्रमण करते थे। इस संबंध में हमें महाराज 
अशाक का उदाहरण भलिभाँति ज्ञात है | अशोक को भाँति 
महाराज दृ्षे ने भी अपने राज्य से दूर-दूर तक भ्रमण किया। 
दैनसांग हमें बतलावा है कि शीलादि्त्य ने अपने पूर्वी भारत 
की यात्रा के सिलसिले में किस प्रकार कञंगल ( राजमद्दल ; में 
अपना द्रबार किया ।* जब सम्राट दोरे पर रहते थे तब उनके 
ठहरने के लिए प्रत्येक विश्राम-स्थज्ष पर घास-फूस बथा शाखाओं 
का वासगृह बनाया जाता था। उस स्थान से कूच करते समय 
वह गृह जला दिया जाता था | इन अस्थायी शिविरों को 
जयरकंघा वार”! कहते थे। बंसखेरा के लेख में, व्धभानकाटी तथा 
मघुबन के लेखों में कपित्थक (संकाश्य ) के जयस्कंघवार का 
उल्लेख मित्रता हे । एक दसरा जयस्कंघाबार अज़िराबती नदी 
के तट पर मणखितारा का था जहां बाण सर्वप्रथम महाराज हष 
के दरबार में लाया गया था | शिबिर के बणन को पढ़कर यह 
.. $सर्वदेवावतारमिवैकत्र'-- हर्षचरित!, ए० ११३ । बाण ने अ्रन्य 
स्थलों पर उन्हें शिव, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, जिन ( बुद्ध ) से श्रेष्ठ 
ठहराया है---(इष्रचरिंत', प० १३१ 

भघाटस, जिलल्‍द २ परृ० १८३ 


२६० | हर्षबद्धेन 
संदेह नदीं रह ज्ञाता कि द्ष बड़ी शान-शौक़त के साथ भ्रमण 
करते थे । उनकी सेना ओर सामंतगण उनके साथ-साथ चलते थे। 
वर्षा ऋतु के चतुर्मास में द्वी हप अ्रमण के लिए बाहर नहीं 
निऊलते थे ।* 

हेनसांग राजा के परिश्रम तथा उनकी दानशीलता की बड़ी 
प्रशंसा करता दे । बह लिखता हे, “राजा का दिन तीन भागों में 
विभक्त था--दन का एक भाग वो शासन के मामलों में व्यतोव 
होता था और शेष दो भाग घामिक कछृत्यों में बीठते थे। वे काम 
से कभी थकनेवाले नहीं थे, उनके लिए दिन का समय दी बहुत 
कम था । अच्छे कामों में बे इतने संलग्न रहते थे कि उन्हें सोना 
ओर खाना तक भूल जावा था । 

महाराज हफषष अथशाश्न के ग्रंथों में न्धारित आदर्शी का 
अनुसः रस करने की चेष्टा करते थ | इन ग्रंथों को देखने स हमें 
ज्ञात होता है कि राजा का समय-बिभाग बड़ी सावधानी के खाथ 
किया गया था। उनका सारा समय धार्मिक कामों वथा शासन- 
संबंधी मामलों में बँटा हुआ था। 

राजा की सहायता के लिए मंत्रियों का एक दल था। ये मंत्री 
सचिव अथवा अमात्य कद्दलाते थे । श्रीहष के युग में महामात्य 
शब्द का प्रयोग मंत्री के अथ में प्रायः नहीं होता था । 'ह्षचरित' 
तथा दृ्॒ष & द। लेखों में हमें अनेक महाम!त्यों के नाम मिलते हैं। 
गुप्तकाल की ही भाँवि मंत्री, संधि-विग्नहिक, अक्ञपटला घिकृत 
तथा सेनापति बहुत ऊँचे पद्‌ के मंत्रियों में से थे । महाराज्र ह्॒ष 
का प्रधान सचित्र संववत: उनका ममेरा भाई भांडी था। राज्य- 
बद्धन के अल्प शासन-काल में भांडी राजनी विज्ञों वथा दर बारियों 
का नेता था | श्रादपे का सं बि-विग्रहिक अवंती था, जिसने उनकी 
आज्ञा स देरा के समत्व राजाओं के लए इस आशय की घोषणा 


जानी नल जन, 


"वास जिल्द १, १० २४४ 


शासन-प्रबंध [| २१६१ 


प्रकाशित की थी कि या तो बे सम्राट की अधीनता रबी कार करें 
या युद्ध के लिए तैयार हो जावें ।" उनका सेनापति सिंहनाद एक 
यूद्ध पुरुष था। हप के पिता की उस पर बड़ी कृपा रहती थी । 
सिंहनाद अपनी परम वीरता,संदर शारीरिक गठन तथा आचरख 
की उत्कृष्टवा के लिए प्रसिद्ध था, सैकड़ों युद्ध-क्षेत्रों में नायक 
रह चुका था। राजकुल की राजभक्ति-पू्ण सेबाओं के कारण 
उसने शासन में एक सम्मानित पद प्राप्त कर लिया था।* ऐसे 
चतुर मंत्री अपने स्वामियों को बहुध। सत्परामशं देते वथा अवसर 
पड़ने पर उन्हें सावधान करते रहते हैं । राज्यवद्धंन की मत्यु के 
पश्चात्‌ सिंहनाद ने हपे को निर्भय होकर उनके हित का परामशें 
दिया था । दूसरा बुद्धिमान मंत्री रकंदगुप्त था, जो गज-सेना क 
सेनापति ( अशेषगजसाधनाधिकृत ) था । वह भी राष्य का एक 
प्रधान कमंच।री था। उसने हष को भ्रमपृर्ण असावधानी के 
खतरों? से सचेत किया था । स्वंदगुप्त का नाम हर्ष के लेखों में 
भी आया हे । इन लेखों में उसे 'महाप्रमातार' और 'महासामंत' 
कटद्दा गया है । मालूम द्ोता है कि प्रत्येक सेना का प्रथक प्रथक 
सेनापति होता था । संपूण सेना प्रधान सेनापति के अधीन थी। 





१८हघंचरितः, प्र० २६४ 

र्समग्रविग्नद्वाग्रहर: हरितालशेलावदातदेहः परिणतप्रगुणसा ल- 
प्रकांडप्रकाश: प्रांशुरतिशोरयष्मणेव परिपाकमागदो--'इपच रित?, 
9५9 २४७ 

अप्रमाददोषाभिषंगेषु बहुश्रुतवार्स एवं प्रतिदिनंदेव:--'हपचरित', 
पृ८ रष्ट८् 

बाण ने स्कंदगुस का वशन जिस पद में किया है उसमें गजों के 
संबंध में कोई रोचक बातें मिलती हैं---उदाहग्णाथ उसमें लिखा है 
कि गणिका की सहायता से अरण्यपाल हाथियों को पकड़ते थे, नाग 
बन के रक्षक होते थे जो कि नाग बन-वीथिपाल कहलाते थे |--इृष- 
चरित?, पृ० २ तथा आगे । 


श्दर ] दर्षबेद्धन 


कंतल अश्वारोही-सेना का एक अफ़तर था | बढ एक बढ़े कुल 
का था ओर राज्यवद्धन का बढ़ा ही कृपापात्र रद चुका था । 
हे की चलतवों हुई सेना का वन करते समय बाख उन सेना- 
पतियों ( बलाधिकृत ) का उल्लेख करवा है, जो सेनावास हे 
निरीक्षकों ( पाटीपति ) को एकत्रित करने में लगे थे |" सेना में 
अन्य अनेक अफ़सर थे | उदाहरसखारथ एक अफ़सर के अधीन 
युद्ध का भांडागार था | बसाढ़ू को एक मुदर में रण-भांडागार 
विभाग ( उप्मनांडागाराधिकरण ) का उल्नेख मिलता है ।* 
दानपतन्नों में राजा के अनेक अफ़सरों का अनेक बार उल्लेस्य 
पाया जाता है | उदाहरखाथ मधुबन के वाम्न-पत्र में हष ने अपने 
प्रधान अफ़नतरों की उपरिथनि में दो ब्राह्मणों के नाम एक गाँव 
के दन की घोषणा! की है । महाराज और मद्ासामंत के अति- 
रिक्त बे अफ़सर ये थे-दौस्साधसाधनिक, प्रमातार, राजस्था 
नीय, कुमारामात्य, उपरिक तथा विषयपति। उपरिक प्रतों अथवा 
मुक्तियों के शासक थे ।३ कुमारामात्यगण साम्राज्य के उच्चश्रेसी 
के कमचारी थे | वसाढे में उपलब्ध अनेक मुहररों तथा गुप्तकाल 
के अन्य लेखों में उनका उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलवा हे। 
उनका ठीक-ठीक अथ॑ क्या है, यह विवाद-भस्त है। राजामात्य 
( राजा का मंत्री ) की भाँति कुमारामात्य का शाब्दक अथ 


"बलाधिकृतबाध्यमानपाटीपतिपेठकैः--हषचरिंत?, प्ू० २७४ 

3देखिए, आर्कियालोजिकल सर्वे रिपो. १६०२-१६०४। बाण 
ने सेना का जो वसन किया है उसमें 'समभांडायमान भांडागारिणि! 
पद मिलता है, भंडारी ( रण ) भंडार की सामिग्रियों को एकत्रित करते 
थे--देखिए 'इषपंचरित?, प्ृ० २७६ 

उश्नसाद की एक मुहर में तिरभुक्ति ( श्राधुनिक तिरहुत ) के उप- 
रिंक का उल्लेख है। दामोदरपुर के होखों में भी उपरिक्र! शब्द का 
प्रयोग प्रातीय शासक के अर्थ में किया गया है। देखिए. “एपिग्राफ़िका 
इंडिका?, जिल्द, १, प्र० ३४४ तथा शागे; जिल्र १५, ४० ११३ 


क्रौ-ठछरे 


शासन-प्रबंध [ २६३१ 


कुमार का मंत्री होता है ओर संभव है कि राजामात्य से भेद 
करने के लिए ही कुमाराम!त्य शब्द का प्रयोग किया गया दी । 
किंतु डा० बनर्जी ने इस अथ को स्वीकार नहीं किया है| उनक। 
कहना है कि राज्य के उच्चतम मंत्रियों को भी कुमारामात्य कहते 
थे तथा कुमारामात्य के समुदाय में विभिन्न श्रेणी-विभाग थे । 
कुमा रामात्य का पद, साधारण राजकुमार युवराज अथवा कभी - 
कभी सम्नाट ( परमभट्टारक ) के समान होता था ।* किंतु कुमारा- 
मात्य प्रधानतः उन प्रांतों में काम करनेवाले अफसर द्वोते थे, 
जद्ां राजकुमार शासन करते थे। अवः कुमारामात्य का अ्रथ 
कुमार का मंत्री लगाना कुछ नन्‍्यायसंगत प्रतीत होता है । महा- 
राजा अशोक के प्रत्येक कुमार की सहायता के लिये मह्दामात्रों का 
एक दूल होता था ! इसी प्रकार शंग काल में राज़-प्रतिनिधि के 
रूप में शासन करनवाले राजकुमारों की सद्दायवा क॑ लिए भी 
झनेक महामात्य रहते थे ।* कुमारामात्य शब्द का अथ कुमारों 
की देख-भाल करनेबाला मंत्रो अथवा छाटा मंत्री भी हो 
सकता है | 

राजस्था नयों का उल्लेख वलभी के दान-पत्रों में भी मिलता 
है। इस शब्द का भी अथ 'वायसराय'” हो सकता है. यह महा- 
छुश्नप रुद्रदामन के जूनागढ़ के लेख में उल्लिख्टित 'राष्ट्रीय' शब्द 
का अनुरूप हे | विषयपति ज़िले के अफ़सर होते थे । 

'दान-पत्नों में दृवक नामक एक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता 
है | यह दृतक प्रायः सदेव उच्चकोटि का मंत्री दोवा था | कभी 
कभी यह पद राजकल के किसी राजकुमार को भी मिल जाता 
था। वह विशेषकर दान-पद्वीता को भूमि हस्वांतरित करने के 

१राखालदास बनर्जी, दि एज आफ्र दि इंपीरियल गुप्ताज़', 
७ ७२ 

देखिए, शायचौधुरी 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंश्यंट इंडिया, 
१० २, पादटिप्पणी नं० २ " 


ष्श्ट हपेबढ़ेन 


लिए भेजा जाता था । दूतक के अतिरिक्त लेखों में 'लेश्य क#” नामक 
एक कर्मचारी का भी उल्लेख उपलब्ध होता है। बह भी राज्य 
का एक महामात्य होता था। उसे दिविर भी कहते थे | अनेक 
दिविरों के ऊपर एक दि्विरपति होता था ।" 

राजा के प्रधान अमात्य साधारखत:ः बड़े-बड़े सामंत होते 
थे।* स्कंदगुप्त इश्वरगुप्त आदि मद्दाराजे हष के अमात्य, महा- 
राजा, सामंव अथबा महासामंत थे। सभी सामंत मंत्री नहीं होते 
थे। अनेक अबसरों पर मद्दाकवि बाण ने श्रीहष को सामंत सर- 
दारों से घिरा हुआ वर्खित किया है | ये सामंत सम्राट के प्रति 
खम्मोन प्रकट करने के लिए उनके चारों ओर जमा होते थे। वे 
राजा के दरबारी थे और अपने-अपने पद के अनुसार उन्हें 
दरबार अथवा सभा में स्थान प्राप्त था । बाण ने इस प्रकार के 
दरबार करते हुए महाराज हष का उल्लेख किया है|? सामंत- 


$ वह कभी-कभी संधि-विग्रहिक होता था | धरसेन के लेख में 
( देखिए फ़्लीट, गुप्त इंसक्रिप्शंस नं ३८ ) राजकुमार खरग्रह को दूतक 
लिखा गया हे | इसी प्रकार अंशुवर्मा के लेख में ८ देखिए. एंटीक्वेरी 
जिल्द ६०, प्ृ० ७०, जिसे वेद्य ने श्रपने ग्रंथ 'मेडीएयल इंडिया? जिल्द 
१, पृ० ४०० में उद्धुत किया है |) दूतक राजकुमार दयदेव है। 

३२ टनसांग का कथन है कि राज्य के मंत्रियों तथा साधारण कम- 
चारियों के वेतन का भुगतान वस्तु-रूप में क्रिया जाता था, उन्हें 
नकद तनख्वाह नहीं मिलती थी | ( देखिए. वाटस, जिल्द १, प्रृ० 
१७६ । ) इस प्रकार ज्ञात होता है कि मध्यकालीन भारत की जागीर- 
प्रथा ह के समय में भी प्रचलित थी । 

3बाण ने मणितारा के शिविर में महाराज ह से मेंट की थीः। 
वर्ह उसने हृष को चौथे कक्ष में, जहां कि व॑ आगतों को दर्शन देते. 
थे, बैठे हुए देखा | वे एक सशस्त्र पाश्वरज्ञक दल से परिवेष्ठित थे 
( शास्त्रिणा मौलेन शरीर परिवार कलोकेन पंक्तिस्थितेन परिवृतमू )। 
ब्रन्‍्य तीन कमरे सा्मत राजाओं से भरे थे, जो स्पष्टतः महाराज हर्ष 
से भेंट करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। इषचरित?, १० ११० 
पृ० ६७ भी देखिएख।  " 


शासन-प्रधंध [ ५२६४ 


ग़स राज्य के सभी अवसरों पर राजा की सेवा में लगे रहते 
य , वे राजा के साथ युद्ध में जाते थे और बहुधा राज्य के उच्च 
पदों पर काम करते थे | इस संबंध में हष के ममेरे भाई भांडी 
का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है । सामंतों की खियां 
हथ के जन्म, राज्यश्री के विवाह आदि उत्सवों के अवसर पर 
(नी की सेवा में लगी रहती थीं | सामंत लोग बड़े-बड़े से ना- 
गति भी हाते थे । महाराज हष ने गौड़ देश के राजा पर आक्र- 
प्र करने के लिए भांडी को भेजा था वथा रव॒यं अनेक सामंतों. 
को साथ लेकर बनके विरुद्ध युद्ध-यात्रा किया था । 


मालूम धोता है कि फ्रोजी और दीवानी कमचारियों के बीच 
कोई भेद नहीं किया गया था। उन दिनों राज्य के सभी अमात्य 
बड़े-बड़े सेनिक भी हुआ करते थे | हमें यह बात स्पष्ट रूप में 
ब्रात नहीं हे कि अशोक तथा शंग-बंशीय राजाओं की भांति 
प्रीद्ष के पास भी कोइ केंद्रोय मंत्रिपरिषद थी भथवा नहीं 
प्धिक सं भावना इस बात को है कि इस समय तक वह संस्था 
तुप्त हो चुकी थी । किंतु ता भी राजा सब काम अनियंत्रित रूप स 
उहीं करते थे । उनके मंत्री सदेव अपने बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्शों 
धरा उनका पथप्रदर्शन करते थे । संभव है कि गुप्त राजाओं के 
्॒मय में प्रचलित रीति के श्रनुसार महामात्यों का पद मोरूसी 
[द्वा हो एक हो व्यक्ति अनेक पदों का अधिकारी द्दोता था। 
दाहरणाथ समुद्रगुप्त के लमय में हरिसेन उसका सं घि-विग्रहिक, 
$_मारामात्य* तथा महादंडनायक तीनों था ! 


कनननतन जात खिल पा 





१रायचोघुरी; 'पोलीटिकल इस्ट्री आफ़ इंडिया?, तृतीय संस्करण, 
| पे ्ःछ 

व्यहाँ पर कुमारामात्य शब्द का अथ संभवतः३ राजकुमारों की 
टख रेख करने वाला मंत्री है। मौयकालीन शासन में भी इमें यह 
दाधिकारी मिलता है ! 


२६६ ] हर्षयद्धन 


के द्रीय शाखन का महत्वपूर्ण अंग लेख-विभाग था| हेन- 
सांग लिखता है कि जद्दों तक उनके काशलज्ञ पत्रों तथा लेखों का 
संबंध है, उनके प्रथक प्रथक निरीक्षक हैं । सरकारी इतिहास 
तथा काग़ज़-पत्रों का सामूहिक नाम 'नीलपिट” है। उनमें भले 
ओर बुरे सबका उल्लेख किया जाता है और साब जनिक आपत्ति 
वथा सुकाल का लेखा विस्तार के साथ किया गया है ।* 
अन्य दीवानी के अफ़सरों में राज-कुटंब के कमेचारी सम्मि- 
लिव थ । उनमें से एक महा प्रतीहार था, जो राजा के पास जाकर 
दर्शकों के आगमन की घोषणा करता था और उन्‍हें राजा के 
पास ले जावा था | वह राजमहल का प्रधान रक्षक था। महा: 
राज हष के प्रधान प्रतीहार का नाम पारियात्र था। महाराज 
उसको बहुत मानते थे।* इसऊे अतिरिक्त राजकुटंब का एक 
कमंचारी कंचुकी भी था, जो ब्राह्मण जाति का एक बुद्ध व्यक्ति 
होता था | कंचुक्ी सभी कामों में कुशल होता था, उसे बेठी भी 
कद्दते थे | बेत्री का उल्लेख ब।ख के 'हषचरित' में मिलता हे ।२ 
गुप्त-काल के लेखों में हमें राजकुटंब के कुअ अन्य कसंचारियों 
के नाम उपलब्ध द्वोते हैं; जेसे, स्थपतिसप्राट, स्त्रियों का अध्यक्ष 
तथा प्रतिनक्तोेक ।* प्रतिनक्तेक मागध अथबवा बंदी होता था | 
राजा का पुरोहित भी एक प्रधान व्यक्ति था। हथष के जन्म 
के अवसर पर नवजात शिशु को आशीवषांद देने के लिए हम 
उसे हाथ में फल तथा शुद्ध जज् लेकर अंतःपुर की ओर जाते 


"वाटस, जिल्द १, ४०, १५४ 

२एघ खलु महाप्रतीह्राणामनंतरशअ्रज्ुष्योदेवस्यथ. पारियात्रनामा 
दौवारिक:--हर्ष॑चरित!, पृ० ६६ 

3देखिए, क्वचित्तलवविवेत्रीवेत्रवित्नास्यमान '** ***-** इत्यादि-- 
“इषश्वरित?, प्ृ० रद 

४क्रारपस इंसक्रिप्टियोनुम इंडिकास्म', ( लेख नं० २७ तथा ३६ ) 
पु० ११६ 


शाखन-प्रबंध [ २६७ 


हुए देखते हैं।' इस ब्यक्ति को राजनीविक महत्ता के विषय में 
बाण ह में कुछ भी नहीं बतलाता । किंतु इतना तो हम निश्चय- 
पूवक कद सकते हैं कि राज्य के बड़े-बड़े मामलों में राजा उसकी 
सलाह लेते और उस पर अमल करते थे। इसके अतिरिक्त महल 
में ब्यो.तषियों तथा समोहर््तिकों का एक दल रहता था जो आव- 
श्यकता पढ़ते पर अपनो विशेषज्ञता से लाभ पहुँचाने के लिए 
तत्पर रहता था | इन रे अतिरिक्त राजमडल में ब्रद्मवदी मुनि 
तथा “पोराखिक” दल भी पाए जाते थ ! 

उपरोक्त मंत्रियों तथा राजकुटंब के कर्मचारियों के अतिरिक्त 
कुछ ओर भी उल्लेखनीय कमचारी थे | उनका दजो मंत्रियों के 
दर्ज से नीचा था ओर बे दायित्वपूर्ण पद पर काम करते थे | 
कोटिल्य ने उन्हें अपने अथशास््र में 'अध्यक्ष' लिखा है । गुप्रकाल 
के लेखों में भी उनका उल्लेख उसी नाम से किया गया है । इस 
के सिवाय “आयुक्तक' नामक पदाधिकारियों की एक श्रेणी थी, 
जिसका उल्लेख बाण भो करता, है ।* बलभी वथा «प्तवंश के 
राजाओं के लेखों में 'भायुक्तक' शब्द का प्रयोग अनक स्थलों 
पर किया हे?, यह एक पदाधिकारी का प्रचलित नाम था। 
आयुक्तक विषयपति अथव। ज़िलाधीश के पद पर काम करते थ 
ओर इस कार वे अपनी अधीनस्थ प्रज्ञा का द्ििव व अनदित 
कर सकते थ । 

सानज्नाद्वम इव शांत्युदकफलदस्तस्तस्थी पुरः पुरोध।: - दृष॑चरित 

चतुर्थ उच्छुतआास पए० श्८४ | मद्दाराज प्रभाकरवद्धन की शअ्र्थी को 
सामंत तथा परिजन अपने कंधों पर ले गए थे | सब्च के आगे राजकुटंब 
का पुरोहित था, ( इषचरितः, पृ० २३५ ) निस्संदेह यह एक 
महत्वपूर्ण व्यक्ति था | 

ज्ग्रतिक्रांतायुक्तकशतानि च शंसद्धि: । 

3 देखिए, बाकाटक-वंश के राजा प्रवरसेन का दान-पत्र ( “कारपस 
इसक्रिप्दिपोनुम इंडिकारम? जिल्द ३, प० २३७ ) जिसे सी० वी० वैद्य ने 


श्ष८ ] हषबद्धेन 


एक दसरा उल्लेखनीय कमेचारी 'भोगपति! था जिरूका 
काम कर-संग्रह करना था ! बाख ने इस कमेचारी का उल्लेख 
किया है १ दान-पत्रों में भी 'भोगिक'ः नामक एक बढ़े अफ़सर 
का उल्नेख मिलता है| बढ अमात्य के दर्ज का हाकिम था और 
बहुधा भूमि-संबंधी दान-पत्रों को जारो करता था। वह माल- 
गुजारी का एक अफ्नसर था।* 

प्रांतीय शासन-प्रबंध 

अनेक उपलब्ध साधनों की सहायता से गुप्तकाल की प्रांतीय 
शासन-प्रणाली का हमें छच्छा ज्ञान हे | उनमें से विशेषरूप से 
उल्लेखनीय साधन ये है;--कुमार गुप्त प्रथम के शासन-काल के 
दामोदरपुर के ताम्रनलेख ? तथा मुद्रा आदि; धमादित्य, गोपचंद्र 
वथा समाचारदेव ( छुठीं शवाब्दी ) के शासन-काल के फ़रीदपुर 
वाले लेख तथा बसाढ़ की मुहारें ।" महाराज हषे के समय में 
भी वही गुप्तकालीन शासन-पद्धति प्रचलित थी । यह कथन स्वयं 
हप के लेखों से प्रमाणित होता है । 

सारा साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें भुक्ति, 
अपने ग्रंथ 'मेडीएवल इंडिया? जिल्द १, प्र० १५० में उद्धृत किया 
है। इसके अतिरिक्त 'कॉरपस इंसक्रप्टियोनुम्‌ इंडिकारुम! जिल्द ३, प्रृ० 
१६६ भी द्रष्टव्य है। 

*असतोपि पूत्रमोगपतिदोधानुद्धावयद्धिः--(हर्षचरित?, पृ० २८६ 

व्सी० वी० वैद्य, मिडएवल इंडिया!, जिल्‍द १, प्ृ० १४६ 

अदामोदरपुर के ताम्रलेख--एपिग्राफ़िका इंडिका? जिल्द श५, 
प_ृ० ११३ तथा आगे 

४८इंडियन एंटिक्वेरीग, १६१०, प्र० १६३-२१६ सर आशुतोष 
मुखजी रजत जय॑ती ग्मिनंदन ग्ंथ दिल्‍द, ३ प्ृ० ४८५, 'जनल आफ 
दि एशियाटिक सोसाइटी बंगाल? १६११; २६०-३०८: “एपिग्राफिका 
इंडिका! जिलद श्य; ७४--८६ तथा २३ 

०त्रॉकियालॉजिकल सर्वे रिपोटः',--१६०३-१६ ०४; प्ृू०१०७-११० 


शासन-प्रबंध | रे६है 


देश आंदि कहते थे | प्रत्येक प्रांत जिलों में बँटा हुआ था जो 
प्रदेश अथवा विषय कहलाते थे । गुप्तकाल के कतिपय मुक्ति हष 
के समय तक क़ायम थे; जेसे, अहिछन्न-भुक्ति वथा भ्रावस्ती-भुक्ति । 
इपे के समय में अहिछन्न-भुक्ति में बांगरीय का विषय सम्मिलित 
था ओर श्रावस्वी-भुक्ति में कुंहधानो का विषय । अन्य भुक्तियों 
में--- जिनके अस्तित्व में कुछ भी संदेह नद्टीं किया जा सकवा-- 
कोशांबी-भुक्ति तथा पु ड्रवद्धंन-भुक्ति का उल्लेख किया जा सकता 
है । कोशांबी-भुक्ति की राजघानी कौशांबी नगरी थी, जिसका 
बर्सन 'रत्नावली' में प्रशंसात्मक शब्दों में किया गया है। पूंड्र- 
बद्धन उत्तरी बंगाल में था । 
भुक्तियों पर उपरिक महाराजा शासन करते थे, जो राजकुल 
के राजकुमार द्ोते थे ।" सीमांत प्रदेश के शासक संभवत: गोप्ा 
कहलाते थे । भुक्तियों के साधारण शासकों के अन्य नाम राज- 
स्थानीय ओर राष्ट्रोय थे | ज़ले के हाकिमों को प्रांतीय शासक 
नियुक्त करते थे, जा विषयपति कहलाते थे, अतः उन्हें 'तन्नियुक्ता: 
( उनके द्वारा नियुक्त » कहा गया हे | कभी-कभी वे सीधे सम्राट 
के द्वारा भी नियुक्त किए जाते थे ।* विषयपति विभिन्न जातियों 
के ड्यक्ति थे। वे ब्राह्मण भी द्वोते थे--जैसे फ़रीदपुर के लेखों 
के अनुघार वराकमंडल का विषयपति गोपालस्वासी था। विषय- 
पतिया को राजधानियां अधिष्ठानों' में होती थी। इन अधिष्ठानों 
में उनके अधिकरण ( अदालतें ओर आक्रिस ) थे | कुछ अधि- 
करणों का उल्लेख दसें बसाढ़ की मुद्दरों में मिलता है--( १ ) 
१उदादरणा थ-दामोदरपुर के एक ताम्नलेख में, 'राजपुत्र-देव भट्टा- 
रक? का उल्लेख है, देखिए, 'एपिग्राफिका इंडिका', जिलद १४, प्ृ० १४२ 
व्वसाक, हिस्ट्री आफ नार्थ ईस्ट इंडिया! प० ३०६ । इन्दोंने 
बैग्राम के लेख का जा अ्भा दाल में प्राम हुआ है, प्रमाण उद्धुत किया 
है इस लेख के लिए देखिए 'एपिग्राफुका इंडिका' जल्‍द २१, भाग 
२, ४० ८० 


| | है है 
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बेशाल्याधिष्ठानाधिकरस बैशाली नगर में स्थित विषयाधिपति 
के आफिस का निर्देश करता दे | (२) उपरिकाधिकरसणख से 
प्रांतीय शाखक के आफिस का बोध होता है। (३ ) कुमारा- 
मात्याघिकरण का अथ कुमारामात्य ( कुमार या राजकुमार का 
मंत्री ) का आफ़िस है। कुमारामात्य कभी-कभी विषयपति के 
पद्‌ का अधिकारी होता था, जब कि क्कुमार स्वयं प्रांत का शासक 
होता था ।१ ( ४ ) रणखभांडागाराघिकरणख॒* से सेनिक भांडागार 
के प्रधान स्वासी के आफिस का तात्पय है । ( ४ ) विनयस्थिति 
सस्‍्थापकाधिकरण ) सदाचार के स्थापक का आक्रिस हैं । ( ६) 
दंडपाशाधिकरण का अथ पुलीस के प्रधान अफ़सर का दफ़्तर है । 

प्रांतीय शासकों तथा ज़िल के द्वाकमों की सहायता के लिए 
दांडिक, चौरोद्धरणिक, दंडपाशिक आदि (पुल्लीस के) कमंचारी 
द्ोते थे | दामोद्रपुर के ताम्र-लेखों में पाँच विभिन्न सियों के 
कभप्तचारियों का उल्लेख मिलता है, इनमें से चार--नगरश्रेष्ठी 
( सेठजी ) नगर के पजीपवि-बग का प्रधान था; साथवाह्ई 
कारखाना-दल का नेता था । प्रथम कुलिक स्वर्गीय डा० राखाल- 
दास बनर्जी के अनुसार ( बकरों ) साहकारों के संघ का प्रधान, 
अयवा श्रीयुक्त बसाक के अनुसार विभिन्न शिल्प-श्रेणियों का 
प्रतिनिधिरबरूप प्रधान शिल्पी था | प्रथमकायस्थ या वो प्रधान 
सेक्रेटरो और राज्य का कमंचारी था अथवा कायस्थ अथौत 
लेखक-वर्ग का एक प्रतिनिधि था । कमचारियों का एक दसरा 
बग भी था, जिन्हें पुरतपाल कहते थे | उनका काम लेखा रखना 


लत ललन 


"दामोदरपुर का गुप्त संवत्‌ १२४ का ताम्र-लेख हमें बतलाता है 
कि पु ड्रवद्धन के वायसराय चिरातदत्त के अधीन प्रत्येक विषय में एक 
कुमारामात्य था । 

>देखिए, तरसादढ की मुद्दर नं० १२ 

»देखिए, बसाद की मुदरर नं० १४ 


शासन-प्रभेघ | २७१ 


थां | वे संभवतः, थे द्वी कमंचारी थे जिन्हें 'हंचरित', में 
“पुस्तकृत' लिखा गया है । जिले के शासन के अंतगत भी लेखा 
रखने का काम बड़ा महत्वपूर्ण था। विषयाधिकरण से मिला 
हुआ लेखा रखने वाले कमंचारियों का एक दल अवश्य ही रहा 
होगा |" 

उपरोक्त वर्णन से ज़िले के शासन का एक अच्छा चित्र 
हमार सामने उपस्थित हो ज्ञाता है ! उसको देखने स हमें ज्ञाव 
होता है कि बह शासन-पद्धति बहुत ही संद्र आर संगठित थी । 

ग्राम का शासन-अबंध 

शासन का सबसे छोटा विभाग गाँव था | यहां पर हमें 
ग्राम शासन के दो पहलुओं पर दृष्टिपात करना दोगा--प्रथम 
ते गाँब के ही प्रतिष्ठित लोग थे जिन्हें 'मद्तत्तर' कहते थे ओर 
जो गाँव के सव मामलों की देख-भाल करते थे। बाण लिखता 
है कि गाँव के आग्रहारिक ओर उनके आगे-आगे बृद्ध महत्तर, 
जल का घड़ा उठाए और टोकरियों में दही, गुड़, खाँड तथा 
फूल के उपहार लिए महाराज दृष का दशन करन ओर अपनी 
फ़सलों की रक्षा के लिए प्राथना करने के लिए घ्यागे बढ़े चल 
आ रहे थे | इस पद में आ।ग्रहारिकों से तात्पय जागीरद!रों से 
है; किंतु अन्य स्थलों पर इस शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के अथ 
में हुआ है जो देवताओं तथा आह्यणों के नाम दान किए हुए 
किसी गांत का प्रबंधक द्वोता था ।* महत्तर को तुलना गाँव के 

१बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंश्यंट इंडिया, 9० ३०८-३१५ 

स्थ्राग्रह्मरिकजालमैश्च पुरःसरज रन्मदत्तरोत्तम्मिताम्मःकुम्मैरूपायनी 
ऋतदधि गुडखण्ड कुसुमकरण्डकैः सरभस समुत्य सद्धि:--“इषचरित', 
पृ० २८६ 

3कावेल एंड टामस--हर्षचरिंतः परिशिष्ठ बी- प्र« २७४ जिसमे 
'फ़्लीः के गुप्त लेख! (प्र८ ५२, नोट २, प्र० २५७, १-१२) को उद्धुत 
किया गया है | 


२७२ | देषबद्धन 


मातबरों से की जा सकती है, जो गाँव के बड़े-बड़े ग़हपति होत॑ 
हैं ओर आम-संबंधी मामलों में जिनकी बात का बड़ा प्रभाव 
पढ़ता हे | 

इन मह्त्तरों के अतिरिक्त, दामोदरपुर के ताम्रलेखों से 
विदित होता है कि गाँव के शासन से संबंधित कमेचारियों क 
दो वर्ग ओर थे--एक तो अष्टकुलाधिकरण थे ओर दूसरे ग्रामिक 
थे।" अष्टकुलाधिकरणों का अथ बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। डा० 
बसाक का कथन हे कि वे छोटे-छोटे विभाग थे, जिनको आठ 
कुज्नों का निरीक्षण करने का अविकार प्राप्त था। छुलों से तात्पय॑ 
या तो उसी नाम के विशेष भूभागों से है अथवा कुटुंबों से ।* 
प्रमिक गांव का मुखिया था जिखका पद भारत में बहुत प्राचीन 
काल से चला आता था। उसका अस्तित्व बैदिक काल में भी 
दिखाया जा सकता हे । यह बात ठीक से स्पष्ट नहीं हे कि वह 
सरकारी कर्मचारी था अथवा लोग स्वयं उसे निबाचित करते 
थे । दामोदरपुर के वाम्नलेखों से ज्ञात द्वोवा है कि भूमि को 
हस्तांतरित करने तथा लेन-देन के कास का निरीक्षस करने के 
संबंध में सरकार इन अफ़सरों से संल्ाह लेती थी ।३ इन कमे- 
थारियों के अतिरिक्त. अक्षपटलिक अथात्‌ गांव का लखा रखने 
बाला व्यक्ति था, जिसको सरकार नियुक्त करतो थी । भिन्न-भिन्न 
थ्यक्तियों के पास जो ज़मीनें होती थीं उनकी सीमाओं का बहू 
लेखा रखता था | एक बार जिस समय महाराज हरे एक गाँव 
से होकर जा रहे थे, गाँव का अक्षपटलिक अपने करसखिकों (क्ककों ) 
के साथ उनके सामने गया ओर बोला, (जिन महाराज की 
राजाज्ञा कभी विफल नहीं जाती, उन्हें हम लोगों को आज के 








तिल किन न नच्ननस, 


१मद्दत्तरों का उल्लेख दामोदरपुर के ताम्र लेखों में किया गया है | 
श्डा, मुकर्जी ८६ पं? पू० "८८ 
उबसाक, 'पोलिथ्किल दिस्ट्री आक्र नाथ-ईस्टन इंडिया?, प्ृ० ११३ 


कं 


शासन प्रबंध [| २७३ 


लिए अपनी आज्ञा देनी चाहिए |? इतना कहकर उसने नई 
बनी हुई एक सोने की मुहर भेंट की जिस पर बुष को मूति बनी 
हुईं थी | इस भेंट का क्‍या अथ था, यह बाद को जो कुछ किया 
गया उससे बिल्कुल स्पष्ट द्ो जाता हे | एक छोटा सा मत्तिका- 
प्रिंड मंगाया गया और उसे राजकीय मुहर से अंकित किया 
गया । यह क्‍यों ? इसलिए कि इसके बाद राजमुद्रा से चिह्नित 
मिट्टी की मुहर को आग में जलाकर उन शासन-पत्नों पर लगा 
दिया जाता, जिन पर राजकीय आज्ञा लिखो जाती | अक्षपटल 
का पद आधुनिक प्रामों के पटेल ओर पटवारी के पद से मिलवा- 
जुलता था ।* जैसा हम पहले कद्ट आए हैं, समस्त राज के लिए 
एक महद्दाक्षपटलिक अथात्‌ लेखा रखनेवाला प्रधान अफ़सर था | 

चाट और भट कहलाने वाले व्यक्तियों का एक और बर्ग 
था | यह लोग ग्राम-निवासियों को सताते और डनके साथ बुरा 
बर्ताव करते थे ।३ चाट संभवत: पुलीस के कमंचारी द्वोते थे जो 
गाँवों में अमनन्ञ्मान क़्ायम रखने के लिए राजा की ओर स 
नियुक्त किए जाते थे। बेचारे ग्रामीणों पर अत्याचार करने के 
लिए उन्हें अगसित अवसर मिलते थे | भट वे सैनिक थे जिन्हें 

"बसाक, 'पपोलिटिकल हिंस्ट्री आफ़ नाथ ईस्टन इंडिया! पृ० ११३ 

र्तत्रस्थस्य चास्य ग्रामाज्षपटलिक: सकलकरणिपरिकरः करोतु 
देवः दिवस ग्रहणमत्यवावंध्यशासन इत्यमिधाय बृषांकाममिनवघटितां 
हाटकमयीं मुद्रां समुपनिन्ये जग्राह च त॑ राजा---'हपचरित?, प्रू७ २७४ 

अक्षपटल का उल्लेख लेखों में अनेक स्थलों पर मिलता है। 
“'कापस इसक्रिप्टियोनुम्‌ इंडिकारूम? के प्र० २७ में :उसका उल्लेख है। 
उसमें अन्य ग्रामाक्षुपटलाधिकृत” पद आता है और उससे सूचित 
होता हे कि अक्षपटल प्रत्येक गाँव में नियुक्त किया जाता था--बैद्य, 
'मिडिएवल इंडिया?, जिल्द १, ४० १३१ 

3भूमि-संब्ंधी दानपत्रों में अमभट्चारट्प्रवेश्यः पद अनेक भार 
मिलता है। इस पद का अथ यह है कि “अमुक भूमि में) भट और 
चाट प्रवेश नहीं कर सकते | 

श्प 


श्ज४ड ] हषवद्ध न 


सेनिक कार्य से छुट्टी रहती थी | वे कदाचित्‌ अपनी स्थिति से 
अनु चत लाभ उठाने की कोशिश करते थे और गाँव वालों को 
सताकर अपनी आबश्यकता की चीजें ले लेते थे । क्‍ 
भूमि के दान-पत्रों से हमें वत्काजीन आर्थिक शासन-व्यवस्था 
का कुछ आभास मिज्ञवा है! आय के सावारण साधनों में 
(१) उद्बंग (एक भूमि-कर),(२) उपरिकर (नियसित कर से अविरिक्त 
कर), (३) बात (?) (४) भूव (९) (५) धान्य, (६) हिरण्य (सोना) 
तथा (७) आदेय इत्यादि थे। इनके अतिरिक्त दूध, फल, चरा- 
गाह तथा खनिजञ्ञ-पदार्थ आदि पर भी कर लिया जाता था। 
अनाज फी मंडियों स बिकी हुई वस्तुओं के नाप-तोल के आधार 
पर निधोरिव कर संग्रह किया जाता था ।" घाटों पर भी महसूल 
लगवा था और महसूल वसूल करने वालों को शोल्किक कद्दते 
थ । व्यक्तिगत रूप से किए हुए अनेक प्रकार के अपराधों के लिए 
जुर्माना किया जाता था । श्रीहषे के शासन कान में कर हलका 
था | हो नसांन के यात्रा-विवरण स यह बाव प्रमाणिव होती है। 
चोनी यात्रो के कथनानुसार आय का प्रधान साथन राजभूमि 
की उपज का छठा भाग था । राज्य को ठयापार स भी आय होती 
थी । घाटों ओर नाकों पर इल्के टेक्स लगाए गए थे । 
जब किसी व्यक्ति को भूमि दान की जाती थी तब वह्द उद्रंग? 
आदि करों से मुक्त कर दी जाती थी। यही नहीं, वद्द बेगार 
(विष्ट) से भी मुक्त घोषित कर दी जाती थी । चाट और भट 
वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे । 
शासन के स्थल रूप का देख कर हंनसांग के हृदय में शासन- 
पवस्था के प्रति प्रशंसा का भाव स्फुरित हुआ | जो सोग सरकारी 
नोकरी करते थे, उन्हें ?नक्के काम के अनुसार बेतन दिया ज्ञाता 


वी ज-ब-नललक+े+७. 3 >> लाभ कण. 
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१मधुवन के लेख में प्रयुक्त 'तुल्यमेयः देखिए | 


"बाटस, जिल्द १, ० १७६ 
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था। राज्य क मंत्रों तथा साधारण कम चारियों की पा: भ्रत्मक 
रूप से जागीर दो जातो थी।"? कुटंबा का लता नहा रकला 
जाता था | किसी स बंगार कास नहीं कराया जाता था ! 
राजा अपगणे राज्य की आय को बड़ी उदारता के छा ८ खच 
करते थे । “राजकीय भूमि करें चार भाग थे--एक भा-। «ज्य 
की ओर से जाने वाली पूजा-उपालना तथा सरकारा कामों में 
खर्चे होवा था | दूसरे भाग से बढ़े-बढ़े सावअनक कम वचारयों 
की धन-संबंधी आवश्यकताओं की पूति की जावी थी । चीख़रा 
हिस्सा प्रकांड विद्वानों को पुरस्कार देने के निमित्त था। चौथा 
भाग विभिन्न संप्रदायों को दान देकर पुण्याजन करने के लिये 
था” ।* खर्च की आखिरी दो मदों से शासन की उद्नतावरथ। 
था विद्वानों को संरक्षता का पता लगता है ।जिन विभिन्न सं प्र- 
दायों को दान दिये जाते थे उनमें ब्राह्मण < सम्निलित थे । 
जब सररबती नदी के तट पर सान को मुहर धिर पड़ी थी और 
कुछ लोगों ने उसके गिरने को अशुभ माना था, तब हणष ने 
ब्राह्मणों को *०० गांवों का दान किया था | 
फ्रोजदारी का शासन कठोर था। “राजद्रोह के लिए जीवन 
भर क लिए कारावास का दंड दिया जाता था।” सामा/झक 
सदाचार के प्रतिकूल आचरण कर०., पघिश्यासघात ऋ -ः, तथा 
माता-पिता के साथ अन्नुचित व्यवटार करने के लिए या ता एक 
कान, एक हाथ, एक पेर ओर नाक इन चारा में स किसी को 
काट लिया जाता था या अपराधी को किसी दूसरे देश अथवा 
जंगल में निबोसित कर दिया जाता था। अन्य अपराधों के 
लिए जुर्माना किया जा सकत; था ।”३ अंगच्छेद का उल्लेख 


कम न-+०-क-3--क-॥ "कम 


"वही, पृ० १७७ 
स्वाट्स, जिल्ट ?, प्र १७६ 
उबह्ी, प्‌ू० १७२ 


| द हा 
ः७६ ] हषवद्धेन 


बास भी करता है; किंतु उसके अलंकारपूर्ण वर्णन से विदित 
होता है कि महाराज हप के शासन-काल में इसकी प्रथा प्रचलित 
नहीं थी । उसका कथन हे कि वृत्तों अथोत छंदों के अतिरिक्त 
पादच्छेद और कहीं नहीं पाया जाता और शतरंज में ही चतु- 
रंगों ( हाथी, घोड़े, रथ ओर प्याडे ) की कल्पना अथात्‌ रचना 
होती थी, अपराधियों के चतुरंग (अथोत्‌ दो हाथ दो पेर) नहीं 
काटे जाते थे ।* अपराधियों के अपराध की सत्यता की जाँच 
करने के लिए चार प्रकार की कठिन दिव्य” परीक्षाएं काम में 
लाई जाती थीं:--(१) जल-द्वारा (२) अग्रि-द्वारा (३) तुला-द्वारा 
ओर (४) विष-द्धारा । जल-द्वारा परीक्षा करने के लिए अपराधी 
को एक बोरे में बंद किया जाता था और एक दृशरे बारे में 
पत्थर रकखा जाता था। दोनों बोरे एक राथ जोड़कर गहरी 
नदी में छोड़ दिए जाते थे | यदि पत्थरबाला बोरा तेरता रहता 
ओर दूखरा बोरा डूब जाता, तब उस आदमी को अपराधी 
खममा जाता था । अग्निदद्वारा परीक्षा करने के लिए अपराधी 
को तप्न लोहे पर बेठाया ओर चलाया जाता था, अथवा बह तप्त 
लोहा उसके द्वाथों से उठबाकर जीभ से चटबाया जाता था। 
यदि बह्द व्यक्ति निर्दोष होवा था तो वह साफ़ बच जाता था, 
किंतु यदि वह जल जाता था वो अपराधी समम्ा जावा था। 
तुला-परीक्षा में अपराधी को एक पत्थर के खाथ तौला जाता 


१बृत्तानां पादच्छेदाः अष्टापदानां चतुरंगकल्पना--'इषचरित? 
पृ७ श्र 

इस पर शंकर की टीका इस प्रकार है;-- 

बत्तानां पादच्छे दा:-- वृत्तानां गुझबलघुनियमा त्मकानां समविषमानां 
पादच्छेदा; भाग विरामाः चरणकर्तनानि च | 

अधष्टापदानां चतुरंगकल्पना--अ्रष्टापदानां चतुरंगफलकानां | 
चत्वायबज्चकानि सेनाया हस्त्यश्वरथपत्तयः ८ तेषां कल्पना रचना चतु- 
णामज्ञानां पाणिपादस्य च छेरः । 


शासन-प्रय घ [२७७ 


था । यदि पत्थर हलका साबित होता था (अथीत्‌ यदि पत्थर- 
वाला पलड़ा उठ जाता था) वो वह व्यक्ति निरपराध समममा 
जात। था । यदि इसके विपरीत होवा था वो उसे अपराधी ठह- 
राया जाता था । विष द्वारा परीक्षा करने के लिए निर्दिष्ट भाग 
के अनुसार टांग में विष छोड़ दिया जाता था| यदि आदमी 
निर्दोष होता था तो वह जीबितव बच जाता था और यदि निर्दोष 
नहीं होता था तो विष का प्रभाव देख पढ़ता था ( और बह 
व्यक्ति सर जाता था ) |? इस स्थल पर यह लिखना अनुखित 
न होगा कि बाख ने कादंबरी में श्लेष का आश्रय लेकर प्रच्छुन्न 
रूप से इन चारों “दिव्य” परीक्षाओं* का उल्लेख किया हे। 
वह लिखता है कि जिस समय उच्जेन में राजा वाडापीड शासन 
करता था उस समय यती लोग ह्टी अप्नि को सहन करते थे, न 
कि अपराधी गण । तुला ( राशि अथवा तराजू ) पर प्रद्दों का 
ही आरोहण होता था, न कि अपराधिझों का। जंगल के हाथी 
ही बारि! अर्थात्‌ गज-बंघन-भूमि में प्रवेश करते थे, न कि अप- 
राधी अपराध-परीक्षा के लिए वारि अथोत्‌ जंल में । बिष-- 
(जल की ) शुद्धि अगस्त्य नक्षत्र के उददय-काल में द्वी होती थी, 
विष ( जहर ) प्रयोग द्वारा शुद्धि ( अपराध से मुक्त ) करने की 
क्रिया का व्यवद्दार नहीं होता था ।३ 


१वाट्स, जिलद १, ४०, १७२ 

>मयूरेश्वर ने कादंबरी की जो टीका की है उसके लिए “दि व्य! 
शब्द का प्रयोग किया है--देखिए अगला फुटनोट | 

3यस्मिंश्च राजनि:'*“'* '“ बनकारिणां बारि प्रवेश: अतिनाभ पक्‍्रि- 
धारख॑ं ग्रहाणां तलारोहणम्‌ श्र गस्त्योदये विषशुद्धि--“कादम्बरी? पृ० ६५, 

इस पर मय्रेश्वर की टीका इस प्रकार है >वारिगंजबंधनभूमिः न 
तु लोकानां दिव्याथ जलप्रवेश। | अम्रिधारणम्‌ | न ठु लोकानां दिव्याथं 
मग्नेरभों वा धारणम्‌ । तुला राशिविशेष:स्तस्यामारोहणुं संक्रम:। न 
तु लोकानां दिव्यार्थ ठुलादण्डारोहणम्‌ | विप॑ जल॑ तस्य शुद्धि: 
स्वच्छुता | न ठु दिव्यार्थ पिषभक्षणेनापराधापनयनमू | 


घ्छ्य 7 हर्षवर्धन 


यदि फ्रोजदारी का क़ानून स्टोर था वो साथ ही हमें यह 
झवरश्य याद रखना होगा कि अपराधियों की संख्या कम थी | 
हें ससग लिखता है, “शाखन का काम सचाई के साथ किया 
जावा है और लोग सलह दे साथ मिल कर रहते हैं; अत्तः अप- 
राधियों की संप्या स्व॒ल्प है।?!" 


क़ानून और शांवि-रक्षा की व्यवस्था पर्याप्त रूप से संतोषप्रद 
थी। किंतु श्रीहष के विस्तृत राज्य के अनेक भागों में जान और 
माल 7 अरज्ित होने के ज्वलंत उदाहरण भी मोजूद हैं। “एक 
बार पंजाब में चेनाब नदी को पार करने ओर शाकल नगर 
को छोड़ने के ब/द वह ( हे नसांग ) पलाश के बन में से होकर 
गुज़रा । वहां पचास डाकुओं के एक दल ने उस पर आक्रमण 
किया; वस्त्र आदि उसका सब कुछ लूट लिया ओर हाथ में तल- 
बार लेकर उसका पीछा किया । अंत में एक ब्राह्मयु ने-- “जो खेत 
जोत रधा था--उसकी रक्षा ढी। उसने गुद्दार लगा कर ८० 
हांथयारबंद ,अआदमियों को इकट्ठा कर लिया ।” एक दूसरे अब- 
सर पर जब कि अयोध्या छोड़ने के बाद वढ एक नाव में बैठ 
कर गंगाजी के प्रवाह के साथ जा रहा था, उसे एक बुरा अनु- 
भव हुआ । राजधानी से कुछ दूरी पर डाकुओं ने डसको 
गिरफ़्तार कर लिया । वे दुष्ट लोग दुगों के उपासक थे | अपने 
कैदी को बलि देस के लिए देवी की बेदी तक ले गए। किंतु उसी 
समय देव-संयोग से एक »7री तूफान आया. जिससे डाकू लोग 
इतते भयभीत ह गए कि थे अपने क्रेदी (हं नसांग)को छोड कर 
बहू से भाग सिकले ।३ 

(जस शासन % अंदर ऐसी-एसी घटनाएं घटित हुई, उस शो 

“वाट , जिल्द, १, ए० ४७१ 

5, , 7० ७३ 


“ बहा, प्र० ८०3 तथा आगे | 


शासन-प्रबंध [ १७३ 


हस अधिक प्रशंसा नहीं कर खकते | वस्तुतः चंद्रगुप्त द्वितीय के 
समय से शासन का मान बहुत गिर गया था--चंद्रगुप्त भौथ के 
समय की तो याव ही जाने दीजिए । फाह्यान ने पूर्सतः सकुशल 
भारत का भ्रमण किया; कितु ह नसांग को स्थत्ञ तथा जल दोनों 
मार्गा पर डाकुओं की निर्देयता का शिकार बनना पढ़ा । इसंसे 
साफ पता चलता हे कि सड़कें सुरक्षित नहीं थीं। सैनिकों के 
दुव्यवहार का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं | उन्होंने मार्ग 
में चलते समय, माग-स्थित ज़मींदारों के खेतों को लूट लिया, 
दूसरों की संपत्ति पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । हमें डा० मुकर्जी 
के निकाले हुए निष्कप से अवश्य सद्दमत होना चाहिए | उनका 
कथन है कि हप का शासन-प्रबंध गुप्त राजाओं से शासन-प्रबंध 
की तुलना नहीं कर सकता, यद्यपि उनके पास महान सेनिक 
शक्ति थी, उनकी स्थायी सेना में ६० हज्जार हाथी और १० लाख 
घोड़े थे; उनके राष्ट्रीय रक्षक-दल में बड़े-बड़े योद्धा सम्मिलित 
थे, जो शांति व: खमय रुम्राट के निवास-स्थान को रक्षा करते 
हा डे के समय सेना के नर्भीक अग्रगामी दल में सम्मिलित 
होते थे । 


४४४७ छह |. 
मुकर्जी, “हष! प्र> ६८ 


एकादश अध्याय 
सामाजिक अवस्था 


हमारे लिए यह संभव है कि बाख के दो काव्य-प्रंथों तथा 
हं नसांग के सि-यू-की की सहायता से हम हे के समय में प्रचलित 
सामाजिक अवस्था का एक न्यूनाधिक सच्चा चित्र प्रस्तुत करें | 
“बाख के ग्राम्य-जीवन तथा दरबार संबंधी बशनों में ऐसे उत्क्ृष्ठ 
अंश प्रचुर संख्या में वर्तमान हैं जो उस काल का एक दपेण खड़ा 
कर देते" हैं?-तथा “हेनसांग के ग्रंथ का प्रधान ऐतिहासिक 
मुल्य उसके समकालीन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक 
संस्थाओं के वर्णन में है ।”* 

हमको प्रारंभ में साधा रसतया प्रचलित इस कथन का उल्लेख 
कर देना चाहिए कि दृष-कालीन समाज, जाति के आधार पर 
अवलंबित तथा उसके नियमों से शाखित था | छ्वेनसांग लिखता 
है, “परंपरागत जावि-विभेद के चार वर्ग हैं ।!?3 बह फिर कहता 
है, “चारों जातियों में विभिन्न मात्रा में धार्मिक अनुष्ठान-जनित 
पवित्रता हे ।?”४ इन चार जातियों के अतिरिक्त हेंनसांग मिश्रित 
जातियों का भी उल्लेख करता है। 

ह्वेंनसांग ब्राह्मों की बड़ी प्रशंसा करता है | वद्द लिखता हे 
कि देश की विभिन्न जावियों और श्रेखियों में ब्रह्म सबसे 
अधिक पवित्र ओर सबसे अधिक सम्मानित थे । अतः उनकी 
संदर सुख्याति के कारण भारत के लिए “ब्राह्मण-देश” का नाम 
सवसाधारणख में प्रचलित था ।" ब्राह्मण अपने सिद्धांतों का 





)कॉवेल और टामस, (बाण कृत इषंचरित” की प्रस्तावना, प्र८« ११ 
स्मिथ, अली हिस्ट्री आफ़ इंडिया?, प्रृ« १५ 

जवाट्स, जिल्द १, प्र० १६८ 

अ्त्रद्दी 

अ्यही, प्रू० १४० 





साम।जिक अवस्था [ रे्८र 


पालन करते, संयम के साथ रहते तथा कड़ाई के खाथ शुद्धाचार 
था अनुष्ठान का ब्यान रखते थे ।" 

देश के लोग ब्राह्मथों का किवना अधिक सम्मान करते थे, 
उसका कुछ आभास हमें बाण से प्राप्त होता है। ब्राह्मसों की 
सामाजिक स्थिवि के संबंध में वह जो कुछ कहता है उससे 
स्मृवियों के ह ष्टिकोस का समथन होता है । बाख के 'इषचरित' 
में एक स्थान पर आता है, “केबल जो जन्म से ब्राह्मस्र हैं 
परंतु जिनकी बुद्धि संस्कार से रद्दित है, वे भी माननीय * हैं ।” 

राजाओं से यह आशा की जाती थी कि वे ब्राह्मणों का 
सम्मान करें ओर मुक्तदस्त से उन्हें अपना धन दें | बाख अनेक 
स्थलों पर हष की उदारता वधा ब्राह्मणों के प्रति उनके सम्मान- 
पूर्ण भावों का उल्लेख करवा है । ब्राह्मणों की सहायता के 
लिए उन्होंने अपने धन का उपयोग किया, उनको गाँव दान 
दिए। वे महल में ४०० ब्राह्मणों को प्रति-दिन भोजन कराते थ 
ओर पंचवर्षीय सभा में, हम देखते हैं, लगातार २१ दिनों तक 


नशा. 


१वाटस, जिल्द १, प्ृ० १६८ 

२ग्रसंस्कृतमतयोपि जात्येव द्विजन्मानो माननीयाः?--“इषचरित?, 
प्र०८ १८ 

5इष के लिए प्रयुक्त पदों को देखिए;-- 

(क) ब्राह्मण सुसहाय इति?-अ्रर्थात्‌ ब्राह्मण इ्ष को श्रपना 
( सहायक ) सममते थे--'हपचरित?, प० १११ 

(ख) 'द्विजोपकरणः सवस्व॑' श्र्थात्‌ उनका सवरव ब्राह्मणों के 
लिए ही था | टीकाकार कहते हैं कि 'सव? शब्द में स्लरियांभी आ 
जाती हें---'हषचरित?, प्ृ० ८६ 

(ग) 'पन्नगानां द्विजगुरुद्वेष:--यह श्लिष्ट पद है। इसका अथ 
( ? ) 'दविजगुरु! अर्थात्‌ गरड़ का द्वेंप सप ही करते थे; ( २) द्विज 
(बआक्षण) ओर गुरु (आचार्यों) का देंष करने वाला कोई नहीं था--- 
'हषचरित? प्र . १२२ 


श्घ० ] हर्षवर्धन 


उन्‍हें राजा से दान मिलता रहा। उनके शासन-काल में केवल 
सप ही द्विज-गुरु (गरड़ ) £ द्वष रखते थे, अन्य कोश द्विज 
तथा गुरु स घृणा नहीं दज्या था । बआाह्मस्झी की दान देना 
(घामिक) पुण्य का काम “ संग जाता था । 

प्रश्न यद्द उठता है कि ब्राह्मणों के प्रति जो सम्मान प्रदर्शित 
किया जाता था, उसके लिए वे कहां तह यग्य थे । यद्यपि इसमें 
संदेह नहीं है कि श्रोजिय ब्रह्म सेंदक हत॒ख्त्रों में खबर पारंशत 
होते थे; उनका ज्ञीवन प बच्र एवं सरह ओर उसके बिचार उच्च 
थे ।१ किंतु साथ ही ऐसे ब्राह्यज भी थ पिन्टोंग अपनी जाति 
को कल्लंकित किया । ब्राह्मणों £ एक भारी दोप उनका लोभ 
था | जब उनके बड़े भाई से राज्य का त्ाग देने का निश्चय 
कर लिया तब हप ने कहा-- विरसिमानी राजा शोर ज्लोभ- 
रहित ब्राह्मणों को पाना कठिन हैँ, तो भी मरे प्रभु र॒यं मेरे 
उपदेष्टा ( शिक्षक ) रह चुके हैं।” जिस ससय हपे शत्रु पर 
अक्रमण करने के लिए अपनो सेना के साथ प्रस्थान कर रहे 
थे, उस समय वृक्षों की चाटियों पर चढ़े हुए चीख मारनेवाले 
लड़ाकू त्राह्मण को ज़मीन पर खड़ा हुआ कंचुदी डंडे के द्वारा 
बाहर निकाल रहा था ।* ब्राह्मसम त्तोग &पनी जीविका कमाते 
के ज्िए विभिन्न प्रकार के घंधों में लगे हुए थे! हस बात में 
स्मृतियों के सिद्धांत तथा प्रचलित व्यवहार से सहत अंदर था। 
ब्राह्मण लोग केवल शिक्षा ठेने तथा यज्ञ करने का काम ही नहीं 
करते थे, यद्यपि गुरुकुलों में यहुसंख्यक ब्राह्मण खाचाय थे और 


१देखिए, बाण कृत वात्सायन कुल के गह-मुनि्यों का वर्णन | 
ब।ण स्वयं धात्सायन कुल का था--हपचरित?, ॥० ६४-६४ 

*5द्विजातिर्नेषण; अर्थात्‌ लोभ रहित ब्राह्--हर्षचरित', 
प्र" २४८ 

3देखिए, ववचित्तलवनिवेतिवेबधितास्यशन  शाखिशिख्रर गत 
विक्रोशद्विवादिब्राह्मणम्‌'-- ₹' ४ न्‍्ति', ५५ २-७ 


स!|माजिक अवस्था | श८ण३ 


बनमें से बहुव से लोग गाँवों और नगरों में यज्ञ करते थे | 
डउदाहरणाथ बाण के चचेरे भाई तथा चाचा लोग ब्रह्मचारियों 
को पढ़ते ओर यज्ञ कर ते थे। इन यज्ञों में बेदों में छि हित वाषिक 
यज्ञों का भी अनुप्ठान किया जाता था | इसके अतिरिक्त मध्य- 
श्रेणी के ब्राह्मण गृ:स्‍थ थे | उनके पास ज़मीन हं।ती थी, जिससे 
जन्हें अच्छी आय हो जाती थी और वे आराम से अपना जीवन 
व्यतीत करते थे । बे ब्राह्मण संपन्न और ज़प्तीदाग भी थे, जिनके 
पास अग्रददर तथा त्रद्म दब भूमि होवी थी, /जसे ध्मात्मा राजाओं 
तथा सामंतों ने उन्हें दान दिया था। कुछ ब्राह्मण और थे जो 
शासन के अंतगव बड़े-बड़े पदों पर प्रतिप्ठिव थे । गुप्त-काल में 
हमें ब्राह्यम अमात्यों के नाम मिलते हैं; जेसे, चंद्रगुप्त द्वितीय के 
मंत्री शिरबर न्व!|मी | नाम के अत में 'स्वासी' का लगा रहना 
यह सू चत करता है कि वे ब्राह्मण थे | कुछ एसे ब्राह्मख भी थे 
जो प्रांतीय शासन में दायित्वपूर्ण सर्बोच्च पद्‌ पर काम करते 
थे । राजकुल का पुरोह्टित, (जसका बड़ा राजनीतिक प्रभाव रहता 
था, निश्चय रूप से ब्राह्मण होता था मदइल में बहुसंख्यक 
ब्राहाण गक तथा भाहुतिक थे जो राज्ञा से दान पाते थे । 
२जकुटंय के कमचा रयों में अधिकतर ब्राह्मण होते थे; जैसे 
कंचुकी | बहुत स ब्राह्मण महल में यज्ञों तथा शत्रव आदि घामिक 
अनुष्ठ।।। म॑ पुरोद्िद का काम करके अपनी जीविका कसात 

सके »लः बा बहुत स ब्राह्मण मंदिरों में पुजारी का काम 
करते थे । सारे देश में ब्राह्मझों को अब भी एक जाति थी, जिसका 
उप- विभाग नहीं हुआ था. भोमिक भागों के; आघ।र पर अवलंबित 
आधुनक भंद विभेद अनी आरंभ नहीं हुआ था ।" सावरीं 
शवाडटी के ब्राह्मण अपने गोत्र, प्रबर तथा चरण शधवा बेदफक 
शाखा विशप कह नाम से, जिसस उनका संबंध था, प्रसिद्ध थे । 


के वलकन> «० -« 


वद्य, "मारिए +ल इंशिया!, अल ? )८ ६७ 


श्दट ] | 
यह कथन उन बहुसंख्यक भूमि-दान-पत्रों से प्रमाखित द्वोता है 
जो उपलब्ध हुए हैं। भास्कर वर्मो के निधानपुर+ वाले ताम्रपत्र 
वथा वाकाटक वंश के प्रवरसेन द्वितीय के चन्मक ः के ताम्न-फलक 
बाले दानपन्न में बहुसंख्यक ब्राह्मणों के नाम लिखे हुए हैं | उनके 
नामों के साथ उनके गोन्न और चरख भी दिए गए हैं | बंसखेरा 
के ताम्रपत्र-लेख के दान-प्रहीवा दो ब्राह्मस हैं | उनमें से एक का 
नाम भट्ट बालचंद्र था और बह एक “बहुंचः अर्थात्‌ ऋग्वेदी 
तथा भरद्वाज गोत्र का था । दूसरे का नाम भद्गर स्वामी था, बह 
उसी गोत्र का एक छांदोग अथात्‌ खामवेदी था। 

ब्राह्मणों के नाम के अंत में 'शर्मा' लगा रहता था और 
कभी-कभी उनके नाम के पूर्व “भट्ट' शब्द जोड़ा जाता था। 
भट्ट विद्त्ता सुचक--विशेशकर मीमांसा दर्शनशाखसंबंधी-- 
एक उपाधि थी। लेखों में बहुसंख्यक ऐसे ब्राह्मणों के नाम भी 
हमें मिलते हैं, जो अन्य व्यक्तिवाचक नामों के साथ स्वामी” 
शब्द जोइकर बने थे; जेसे, शिखर स्वामी, भद्ररवामी , कक पवामी , 
पाटलस्वासी आदि | 

है नसांग ज्षत्रियों की भी ख़ब प्रशंसा करता है। ब्राह्मणों के 
साथ वे भी निर्दोष सीधे-साधे. पवित्र एवं सरल जीवनव/!ले ओर 
बहुत मितव्ययी कहे गए हें।३ हं के समय में ज्षत्रियों की जाति 
ऐसी थी जिसकी ठीक से परिभाषा नहीं की जा सकती थी। 
द्वेनसांग ज्षत्रियों की परिभाषा पुस्तकों के आधार पर देता है | बह 
उनको “राजाओं की जाति! बतलाता है । वस्तुतः हष के समय 
में प्रधान-प्रधान राजवंश क्षत्रिय जाति के नहीं थे | हृषे स्वयं 
बेश्य थे। कामरूप का राज्ञा ब्राह्मम्म तथा सिंध का शूद्र था । इनके 


3निधानपुर का दानपतन्न-- एपिग्राफ़िका इंडिका', जिल्द १२ 

“चन्मक का दानपत्र, 'कारपस इन्सक्रिश्टियौनुम इंडिकादम!-- 
जिल्द ३, लेख नं० ८८, प्ृ० २३५ 

व्वाटस, जिल्द १, प्रृू+ १४१ 





सामाजिक अबस्था | २५४ 


अतिरिक्त हष के काल में अन्य शूद्र वथा ब्राह्मण राजवंश भी 
थे | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि छेनसांग का यह कथन कि 
यह “बग अनेक पीढ़ियों से राज करता आया है? ,” ठीक नहीं 
है। हनसांग ने बलभी तथा चालुक्य के राजाओं को ज्ञत्रिय कहा 
है, यद्यपि उनके वंश का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है । 
बास्तव में ऐसा प्रतीत होता हे कि श्राचीन मारत की सूर्य-वंशीय 
तथा चंद्र-वंशीय जातियां लुप्त द्वो गई थीं ओर नवीन क्षत्य 
जावियों ( राजपूतों ) का अभी अआबिभाव नहीं हुआ | बाख 
सूर्य तथा चंद्र-बंशीय ज्षत्रियों का उल्लेख वो करवा है; किंतु यह 
नहीं कद्दता कि वे उसके समय में वर्तमान थे।* साधारखतः 
यह माना जाता हे कि हूणों के आक्रमसों के पश्चात्‌--जिन्हों ने 
उत्तरी भारत में भारतीय समाज को जड़ से हिला दिया था-- 
जावियों का पुनः वर्गीकरण हुआ । शुद्ध क्षत्रिय जादि के लोग 
नष्ट द्वो गए, उनके स्थान को अन्य अनेक राजवंशों ने ले लिया 
ओ प्रायः उनकी सामाजिक स्थिति तक पहुँच गए; किंतु उत्तरी 
भारत सें लगातार कई शताब्दियों तक कुछ अन्य कारणों से 
क्षत्रिय-जाति छिन्न-भिन्न द्ोती जा रही थी | उनमें से एक कारण 
यह था कि क्षत्रियेतर-बंशबाले लगातार कई सदियों तक राज 
करते रहे, बहुत कौल तक एक त्राह्मस-साम्राज्य ( शंंगों और 
कण्बों का )--फूलवा-फलता रहा | फिर एक के बाद एक, विदेशी 
आक्रमणों की लद्दरे आई और उन्होंने पुरानी तहों को नष्ट कर 
नई जावियों की तहें जमा कर दीं । ब्राह्मण अधिक एकांतसेवी 
थे; अतः उन पर घोर परिवतेनों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा; किंतु 
ज्षत्रियों ने अपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व को खो दिया। किंतु दक्षिण 
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में विशुद्ध ज्षत्रिय-वंशवाल अपनी स्थिति तथा व्यक्तित्व की रक्षा 
कर सके ओर इछ्ष्जाकु, वृहत्फछायन आदि क्षत्रिय वंशों ने शाववा- 
हनों के ठीक बाद ही शासन करना प्रारंभ किया | सातवीं सदी 
में हम ज्ञषत्रिय-राजवंशों--चालुक्य एवं पल्लव वंशवालॉ--को 
अपनी मशूटता रूटापित ऋरन हए पाले हैं । 

तद्ियों के नाम के अंत में वमो! तथा त्राता! शब्द जुड़े 
गहत थे | बजतोी रजाओं न सेन! तथा “भट्ट! की उपाधि 
धारण की थी | 

तीसरी जाति बैश्यों को थी। यह भारत की व्यापारिक जाति 
थी | ही नसांग के कथनानुसार ने वस्तुओं का विनिमय करते थे 
ओर लाभ के लिए निकट तथा दूर देशों में जाते थे |" कालां- 
तर में उन्होंने खेती करना छोड़ दिया और बे बिल्कुल व्यापारी 
बन गए | कुछ [वद्वानों का मत है कि उनके व्यवसाय क्ेन्न में 
इस प्रकार सीमित होने का कारस बोद्धधर्म का प्रभाव था । 
अहिंसा-सिद्धांत का यथार्थ पालन कग्नवाले का यह घमस था 
कि बह उतनी भी जीव हिंसा न करे जितनी कि हल के चलाने 
में होनी अनिवाय है ! 

ब्राह्मणों के परचात्‌ वेंश्यों का ही सबसे अधिक राजनीतिक 
प्रभाव था; क्योंकि उन्हीं हाथ में राष्ट्र को अथ-शक्ति थी | 
वे साहूकार थे, उन्‍्हीके हाथों में बक थे और सरकारी क्षेत्रों में 
भी उनका प्रभाव था | यदि यह सिद्ध किश्त जा सके कि गुप्रवंश 
के सम्राट वेश्य थे ( जेसा कि संभवत: वे थे ), तब यह कथन 
युक्ति संपत द्ोगा कि लगातार कई शताबिदियों घक भारत का 

ग्य-चक्र वैश्यों के हाथ में रहा । गुप्त राजाओं के पतन के बाद 

यशोीवमन-विष्णुवद्धन, जो बहुत संभव है बेश्य था, देश का 
सम्राट बन बैठा ! पृष्यभूति लोग भी वैश्य-बंश के थ्रे और ६ 
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इस वंश के भूषख थ । गुप्त-क।ल के लखों में प्रांतीय शासकों 
तथा ज़िल के अफ़सरों के नाम दत्त! एवं गुप्त” उपाधि के खाथ 
पाए जाते ४! ये उपाधियां उन्तऊ बेश्य -वंशोद्धव दो ने की सूचक 
हैं। नगर अप्ठी, प्रथााकलिक, णार्थवाह आदि जो संभवतः वैश्य 
थे, ज्ञिले के अकसरों का शासया-पत्रंध से सहायता देते थ, जैसा 
कि दाम|दरपर के ताम्रपत्रवाले लेखों से प्रमाणित द्ोवा है। 
इन सब बातों से यह पर्शास निकलता है कि उन दिनों बैश्यों 
की जाति बहुत अआंधिक मह्िमाशलिनी थी। बैश्यों की उपाधियां 
गुप्ल', भूति! तथा 'दत्तः थीं | 

वैश्यों के बाद शूद्रों का नंत्रर था । ज्यों-ज्यों वेश्य ल।ग कृषि 
से बिमुख होते गए, त्यों-त्यों शूद्रों ने कषि को धीरे-धीरे अपना 
प्रधान व्यवसाय बना लिया । ह्व नसांग उन्हें कृषक कहता है ।* 
प्रसिद्ध बैयाकरण पाणशिनिः के समथ से शुद्रों के अंदर कई 
श्रेणियां थीं | पतंजलि ने भी अनेक श्रेणियों का उल्लेख किया 
है। रजक, तंतुवाय, तक्ष वथा अयस्कार आदि |! कुछ शुद्र यज्ञों 
में भाग नहीं लेने पाते थे ओर कुछ इतने नीच सममे जाते थे 
कि उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए हुए बतन केवल मिट्टी अथवा 
राख से साफ़ कर देने से हो शुद्ध नहीं हं। सकते थे। उनको पहले 
आग में तपाना पड़ता था ओर तत्र कहीं उच्च जः केति लाग बन 
को अपने ठयवहार में ला सकते थे | हे के समय में भी हमारे 
प/स यह कटने का कोई कागश सहीं हे कि परिस्थितियां बहुत 
विभिन्न हो गई थीं ! 

१कुमारशुप्त प्रथम के दामोदरपुस्वाले लेखसे यह शात होता है कि 
पुण्ड्वद्धन भुक्ति का शासन चिरात दत्त के द्वाथ में था--देखिए, बसाक 
की हिस्ट्री आफ़ ईस्टने इंडिया?, पृ० ५ 
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शूद्रों के हाथों में मी कुछ राजनीतिक शक्तिथी । उनकी जाति 
के कतिपय राजवंश थे । यद्द त्रिल्कुल स्पष्ट मालूम होता हे कि 
शूद्रों ने अपनी स्थिति में बहुत उन्नति कर ली थी, यद्यपि स्मृतियों 
में सिद्धांत-रूप से उन्हें अस्पूरयों की अपेक्षा बहुत अच्छी स्थिति 
प्राण्त नहीं थी । चारों जातियों की स्थिति में जो अंतर था, उसे 
देश का तत्कालीन दंड-विधान बिल्कुल स्पष्ट कर देता हे । दंड- 
विधान में विभिन्न जातियों के लोगों के लिए कम वा अधिक 
कठोर दंड निधोरित किया गया था। इसी प्रकार कर भी सब 
जातियों पर समान-रूप से नहीं बाँधा गया था । अनेक 
प्रकार के अपराधों के लिए सब पर समान जुमोंना नहीं किया 
जाता था, बल्कि अपराधी पर उसकी जाति के अनुसार कम वा 
अधिक जुमाना होता था | अपराधी जितनी ही उच्चजाति का 
होता था, उतना हो कम जुमोना उस पर किया जाता था । पाप 
के लिए प्रायश्चित भी जाति ही के अनुसार विभिन्न प्रकार 
का होता था । 

अब छेनसांग द्वारा उल्लिखित “मिश्रित जातियों? पर हमें 
थ्यान देना होगा, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी ।* ये व्यव- 
खसायात्मक दल थे; जेसे, निषाद, पारशव, पुकस आदि । बे स्मृ- 
तियों के सिद्धांत के अनुसार मिश्रित अथोत्‌ अनुलोम वथा प्रति- 
लोम विवाहों के परिण्याम थे । किंतु वास्तव में ये जातियां कर्म 
के अनुसार बन गई थीं । 

देश की आबादी में अदूतों का भी एक काफ़ी बड़ा हिस्खा 
शामिल था । हेनसांग ने उनका जो वर्णन किया है, वह्द बड़ा 
मनोरंजक है। “क़साई, मछुए, मेहतर, जल्लादू तथा नट आदि 
के निवास-स्थानों पर पद्दचान के लिए चिह्न लगा दिया जाता है। 
वे नगर से बाहर रहने के लिए बाध्य किए जाते हैं और गाँव में 


अनलमन-कलकलकनननक, 
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आते-जाते समय वे बाई ओर दुबक कर चलते हैं|" चांडाल, 
मृतक, श्वपाक आदि अछूतों के अंदर सम्मिलित थे ।?” बाण की 
कादंबरी' में जिस चांडाल ख्री ने सुग्गे को लेकर राजा शूद्रक के 
दरबार में प्रवेश किया, उसने राजा को सचेत करने के लिए, 
कुछ दूर से ही द्वाथ में ली हुई बॉस को छड़ी से चित्रित फश 
पर प्रहद्दार किया ।* यह प्रथा अस्पृश्यों में साधारखवः प्रचलित 
थी । इस प्रकार वे उच्च जावि के लोगों को अपने आगमन से 
साधधान कर देते थे | बाख ने चांडाल खत्री को स्पशवर्जित! 
अथोत्‌ अछूत तथा दर्शनमात्रफलं' अर्थात्‌ जिसे केवल देख ही 
सकते थे, छू नहीं सकते थे _--कहा है । 

छ्ेनसांग के समय में अंतजोतीय विधषादों का प्रायः अभाव 
था | एक जाति के लोग अपनी ही जाति के अंदर विवाद करते 
थे ।* यद्यपि यह प्रथा साधारण रूप से प्रचलित थी; किंतु स्मृ- 
तियों में अंतजोतीय विवाद्दों का विधान था और ऐसे बिवाह हुए 
भी | अंतर्जातीय विवाह दो प्रकार के थे--अनुलोम तथा प्रति- 
लोम । अनुलोम विवाह--अथोौत्‌ उच्च जाति के पुरुष का नीच 
जाति की स्लरी के साथ विवाह--से यद्यपि लोग निरुत्साहित किए 
जा रहे थे; तथापि समाज में यह प्रथा प्रचलित थी | बास का 
चंद्रसेन नामक एक सोतेला भाई था, जो एक शद्रा खत्री के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ था । ध्रवभट्ट यद्यपि ज्ञत्रिय था; कितु बह हप॑ का 

. )वाटस जिल्द १ प्र० १४७ फ़ाह्यान। के श्रमण-बृत्तांत से हम जान 

सकते हैं कि पाँचवीं सदी के प्रारंभ में भी अस्पृश्यता के संबंध में भारत 
की स्थिति ऐसी ही थी--देखिएं, जाइलस-कृत अनुवाद, प्र» २१ 

*प्रविश्य च सा“ ““वेशुलतामादाय नरपतिप्रयोधनाशे- 
“सस्कृतसभाकुध्िममाजवान -- का दंबरी?, प्रथम अध्याय, प० २१ 

उग्रमृर्तामिव स्पशवर्जितामालेख्यगतामिव दशनमात्रफलां 
“--कादंबरी?, प्रथम अ्रध्याय, प्र० २५ 

अवाटस, जिल्द, प्र० १६८ 

१६ 
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दामाद था, जो बैश्य था। राज्यश्री बैश्या थी; किंतु उसका 
जिवादह मोखरि ज्षत्रिय ग्रहबरमो के साथ हुआ था । डा० फ़्लीट 
ने अनुलोम-विवाहों के संबंध में हम।रे ध्यान को एक लेखगत 
प्रमाम की ओर आकर्षित किया हे।" बाकाटक-वंश के महा- 
राज देवसेन के मंत्री हस्तिमोज का पूषज यद्यपि ब्राह्मस था 
तथापि “अवि-स्मृति के विधानानुसार” ब्राह्मखी स्त्रियों के होते 
हुए भी उसने एक क्षत्रिया से विवाह किया। यशोधमन-विष्गु 
बद्धन के मंद्सोरवाले शिल्ा-लेख हमें बतलाते हैं कि रबिकीर्ति 
ने, यद्यपि यह रवयं ब्राह्मण था ओर नेगर्मों अर्थात्‌ बेद के जानने 
वालों के वंश में उसका जन्म हुआ था तथा कभी भी स्मृति-मार्ग से 
विचलित नहीं हुआ था, भानुगुप्ता से जो कि स्पष्टत: वैश्या थी, 
अपना विवाह किया ।* 

जैसा कि ऊपर कहा गया है यह साधारण॒तया प्रचलित 
रीति थी कि एक जाति के लोग अपनो जावि के अंदर ही विवाह 
करें। पिता अथवा माता के पक्ष के संबंधी यद्यपि एक ही 
जाति के होते थे, वो भी वे आपस्र में एक दूसरे से विवाह नहीं 
कर सकते थे | किंतु इस बात में उत्तरी तथा दक्षिसी भारत की 
प्रथा में अंतर था। दक्षिण में मामा की लड़को के साथ विवाह 
करना बैध समझा जाता था; किंतु उत्तर में ऐसा विवाह 
निषिद्ध था। 

द्वेनसांग का कथन है कि जस्थिर्या कभी अपना पुनविवाह 
नहीं करती थीं ,३ यह कथन यद्यपि उ्च्च जाविबालों के संबंध 


) क्रापंस इंसक्रिप्टियोनुम्‌ हंडिकारुम! जिल्‍द ३, ए० १४५२-१४ 

जिसको वेशद्य मद्दोदय ने अपनी "मिडिएवल इंडिया”, जिल्द १, 
पू७० ६२--में उद्धृत किया है। 

*फ़्लीट कार्पस इंसक्रिप्टियोनुम्‌ इंडिकारुम! जिल्‍द ३, 9० 
१५४, २- १५४ 

3वाठस, जिल्द १, ए० १६८ 
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में प्रायः सत्य था; किंतु वह इसी रूप में स्वीकार नहीं किया 
जा सकता। शूद्र लोगों ने और नीच श्रेणी के बैश्यों ने भी उनके 
समय में ही विधवा-विवाह को विहित ठद्दरा दिया रद्दा होगा । 
सती की प्रथा प्रचलित थी | यद्यपि यह नहीं मालूम द्वोता 
कि सामाजिक विवेक-बुद्धि इसको कहां तक उचित सममतवी थी । 
'कादंबरी? में चंद्रपीड़ महाश्वेता को अपने श्रियतम को मृत्यु पर 
उसका अनुसरण न करने पर यह कहर सममाता है किजो 
अपने मित्र की मृत्यु पर आत्महत्या कर लेता है, बद्द उस मिश्र 
की उस अपराध का भागी बनाता है और दूसरे लोक में उसके 
लिए कुछ नहीं कर सकता; किंतु जीबिव रहकर वह जलांजलि- 
दान तथा अन्य क्रियाओं द्वारा उसको सद्दायता दे सकवा है ।" 
बाण के “हषचरित' से प्रकट होता हे कि दृर्ष की माता अपने 
पति की मृत्यु के पूष ही जलकर मर गई । राष्यश्री चिता में 
बेठकर जलना द्वी चाहवी थी कि इतने में हष ने उसको बचा 
लिया | सती-प्रथा के प्रचलन का कुछ प्रमाण लेखों से भी मिलवा 
है | एरण के लेख से प्रतीव होता है कि भानुगुस्त के सेनापति 
गोपराज की खत्री पति की मृत्यु के उपरांत सती हो गई थी ।* 


जो विधवाएं जीवित रहती थीं बे श्वेत वस्ध धारण करवी 
थीं और ए+ प्रकार की विधवावस्था की वेणी बाँधा करती थीं 
जैसा कि भ्रभाकर वद्धन की अंत्येष्टि के बाद कहे हुए हूष के शब्दों 
से बिद्ति होता है ।३ 

चहुपतट्नी रखने की प्रथा का व्यापक प्रचलन थ!। बास्तव 


हक ..>-.० ५५+---+-- +-५+०२०-+०> कम» +नन»+%-म मी प-+-क 


१झ्रसाबधि (उपरतः) आत्मधातिनः केबलमेनसा संयुज्यते जीवंस्तु 
जलांजलिदानादिना बहूपकरोत्युपरतस्वात्मनश्च। “कार्दंत्ररी', ४० २६६ 

२एरण का लेख, “कारपस इंसिक्रिप्टपोनुम्‌ इंडिकास्म! 

3प्रजापालता वध्नातु वेधव्यवेणी परिधत्तां धवले वाससी बसुमती | 
“--'हषचरित”, ० २३६ 
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में यही नियम था ओर एक पत्नी रखना अपवाद था | सम्राद 
तो एक स्री से कभी संवोष ही नहीं करवा था। राजाओं के अंबः 
पुर में बहुसंख्यक स्त्रियां, रखेलियां तथा वेश्याएँ रहती थीं । 
प्रभाकर-वर्धन की सृत्युशय्या पर किवनी ही महिलाएं उनकी 
सेवा-सुश्रषा में लगी थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सत्र सखियां 
थीं जो उनके चित्त-विनोद में लगी रद्दवी थीं ।" युद्ध में जीते 
तथा मारे गए राजाओं की खस्लियां विधवाएं (विजेता) राज! के 
अंतः:पुर की महिलाओं की खंख्या बहुत बढ़ा देवी थीं । 

कुलीन खमाज का जीवन सुखमय वथा आमोद पूर्ण था। 
बाख हमारे समाने तत्कालीन राज-द्रबार के जीवन का एक 
जीता-जञागवा चित्र प्रस्तुत करवा है। यद्यपि बहुत स्री व'तें एसा 
थीं जो कि आधुनिक समय के लोगों को अरुचिकर प्रतीव होंगो 
--बहुत अंशों में “असभ्यतापूर्स, दं भ का मूख वापूर्ण प्रदर्शन” 
प्रतीत होगा>-तथापि उन दिनों के राजकुल अपने अति उदार 
व्यवद्दार से चित को मुग्ध कर लेते थे ।* राज्य श्री के विवाह 
तथा हृ्े के जन्म के अवसर के आमोद-प्रनोद हमें द्रबारी जीवन 
के सुख्बमय पहलू का आभास देते हैं | फूत्त, सुगंधित पदार्थों वथा 
प्रलेपनों का प्रचुर व्यवद्दार होता था । नाच ओर गान का कभी 
अंत द्वी न होता था। राजा की ख्लियां नाचती? थीं, वेश्याएं 


१देखिए, चितारोहण के पूर्व अपने पुत्र से यशोमति का वक्तव्य | 
वहां का वाक्य है ;-- 

“आपीतो युष्मद्विघे; पुत्ररमित्रकलत्रवन्दिबृन्दविधूयमानचामरमस्च- 
लचीनांशुकपयोधरो |”? 

श्र्थात्‌-इन मेरे स्तनों को--जिनके ऊपर का चीनांशुक विजित 
सामंसों की बंदी स्त्रियों द्वारा चमर दिलाने से हिलता है, तुम्दारे जैसे 
पुत्रों ने पान किया । 

+ ६अ्रत्युदार व्यवद्द ते बृढ्िनति राजकुलानि! इषंचरित', पृ० ६८ 

*कबित्‌ मत्तकटठककुट्दनोकं ठलम्वृद्धाय सामंतनत्तनिर्भरहसितनर- 
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नाचती थीं, बृद्ध सामंव नाचते थे, राजधानी के युवक नाचते 
थे ओर नाचने के लिए साधुओं (योगियों) के हृदय भी लालायित 
हो जाते थे। लोग अनियंत्रित रूप से आमोद-प्रमोद वथा कोला- 
हल करते थे, जिसमें कभी-क भी उन्हें श्लीलता का ध्यान नहीं रह 
जाता था । आभूषणों, मोतियों, बहुमूल्य पत्थरों तथा अन्य ऐसी 
बरतुआं का कोतूहल-जनक प्रदशन किया जाता था। हुए के 
जन्मोत्सव का वर्सेन करता हुआ बास लिखता है--“वह महान 
जन्मोत्खब इस प्रकार संपन्न हुआ कि राजकुल की स्थिति भंग 
हो गई, प्रतिदारियों का दबदबा फीका पड़ गया, वेन्रपाणियों के 
बेत्र छीन लिए गए, अंतःपुर में घुस जाना अपराध न रद गया, 
' स्वामी ओर सेवक का भेद जाता रहा, बाल ओर वृद्ध एक में 
मिल गए, शिष्ट और अशिष्ट समान हो गए, मदोन्मत्त और 
संयमी का पहचानना कठिन हो गया, भद्र महिलाएं और बेश्याएं 
खमान रूप से विलाख-मग्न थीं, कट्ठां वक कहें, राजधानी के सभी 
अधिवासी नाचने लगे थे ।”?१ 

राजमद्दल के जीवन का एक दूसरा पहलू भी था ज्ञो जघन्य 
वथा अश्लील था। राज्य के मंत्री गुप्त प्रेम करते थे ।* राजा 


पति: श्रर्थात्‌ समादरणीय वृद्ध सामंत राजधानी की मतवाली वेश्या को 
 कंठ लगाकर उन्मत्त नृत्य में लगे हुए थे और राजा उनको देखकर 
खुत्र हँसते थे । 'इषचरित?, प्ृ० १८६ 

१प्रावतत च विगतराजकलस्थितिरधःक्तप्रतीहा राकृति रपनीतवेत्रि 
वेत्रो निर्दोषान्तःपुरप्रवेश: समस्व।मिपरिजनों निविशेषबालवृद्धः समान- 
शिष्टाशिष्टजनःदश यमत्तामत्तप्रविभाग:ः ठुल्यकलयुवतिवेश्यालापवि 
लास: प्रनृत्तसकलकटकलोकः पुत्रजन्ममद्दोत्सवो महान्‌ |--हषचरित? 

> है८८४ 

ह व्क्वचित्‌ लितिपात्तिसंशादिष्टदष्ग्दासेरकगीतसूच्यमानसचिवचौयें- 
रतप्रपंचः अर्थात्‌ कभी-कभी राजा की आ्राँखों के इशारे से आज्ञा पा 
कर बच्चे और नौकर गीतों में मंत्रियों के गुप्त प्रणय को प्रकाश कर 
देते थे -.हष॑चरित?, प्र० १८६ 
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क्लोग बहुधा स्त्रियों के लिए ऐसो नेविक दुबेत्ता दिखलाते थे जो 
उनके लए उ.चत नहीं प्रतीत होती थी | महल में वेश्याएं बहुव 
इृष्टिगोचर द्ोवी थीं। जीवन की अच्डी वस्तुओं का बहुत अधिक 
उपभोग किया जावा था। जीवन सरल, संयमी तथा सुनियंत्रित 
नहीं था; किंतु साथ ही राज्ञा ओर संत्रांव लोग अपने को अव- 
सर के अनुकूल बना लेते थे | अगर बे जीवन का आनंद उठाना 
जानते थे वो साथ ही यह भी जानते थे कि अवसर पड़ जाने 
पर उसको क्रिस प्रकार उत्सग कर देना चाद्विए। यदि दम उन्हें 
युवावस्था में युवतियों के साथ लगे हुए देखते हैं, तो हम उन्हें 
जीवन के अंव भाग में साधु-जीवन व्यतीत करने के लिए सिंद्दा- 
सन को भी छोक्ष्मे के लिए तैयार पाते हैं | 


लोगों का पहनावा 

हेनसांग का कथन" है कि “लोगों के नीचे तथा ऊपर पहनने 
के कपड़े दर्जा के सिले हुए नहीं हाते । जहां तक रंग का सबाल 
है सफ़ेद अधिक पसंद कया जावा है । विभिन्न रंभों से रंगे हुए 
कपड़ों की कोई क़॒द्र नहीं होवी । लोग कमर के चारों ओर बगल 
तक एक लंबा किंतु कम चौड़ा कपड़ा लपेटते हैँ और दाहिने कंधे 
को खुला छोड़ देते हैं । ल्लियां एक लंबा वस्त्र धारग्ष करदीं हैं जो 
कि दीनों कंधों को ढक्े रहता है, काफ़ी टील। रहता है और 
नाचे लटकवा रद॒वा है । सिर की चोटी का बाल घुमाव देक( 
लपेट लिया जाता है और सब बाल नीचे लटकते रहते हैं | कुछ 
लोग अपनो मुँछों को कटवाते हैं अथवा अपनी मौज के अनु- 
सार अन्य अजाब फेशन से रहते हैं। सिर पर माला धारण 
करते है ओर गले में हार ।” ह्तप्तांग का कथन कि दर्ज्ञीगीरी 
नहीं होवी थी, ब्िल्कुत्त ठी 5 नहों माना जा सकता । हम देखते 
हैं .क जामा ओर जकरेट ( कंचुक ) का इस्तेमाल द्वोता था । 
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हु का प्रतीद्वार पारियात्र कर्मिका-पुष्प के समान श्वेत कंचुक 
पद्दने था |" श्रजंता की गफाओं की चित्रकारी में भी हमें काट 
कर सिले हुए कपड़ों का नमृना मिलता हे | खब कसे हुए छोटे 
जनाने जॉकेट, जो स्वन को ढ रदते हें, साधारण रूप से प्रच- 
लिव थे | उच्च जाति के स्त्रो पुरुष सफ़ेद रंग को पसंद करते 
थे | इतक। प्रमाण बाख ने भो दिया है । जब बह दृ्ष से साक्षात्‌ 
करने को रवाना हुआ, तव वह शुक्ल वस्य पहने हुए था। स्वयं 
हष भी शुक्त वस्त्र पहनते थ । 


यद्यवि कपड़े को काटकर सीने की कला अज्ञात नहीं थी, 
तो भी यद्द बिल्कुल स्पष्ट है कि उन दिनों सम्नराटों के भ्री पह- 
नने के दो ही कपड़े रहते थे--एक तो धोती थी, जो कमर में 
लपेट कर पहनी जाती थी ओर दूसरा बसद्च उत्तरोय था | जब 
हु ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, तब उनके शरीर पर 
एक ही तरह के दो दुकूल थे जिनमें सफ़ेद हंसों के जोड़े चित्रित 
थे ।* दृषेचरित में दुकूल का बार-वार उल्लेख मिलता है। दर- 
बार में बेठे हुए हे के वर्णन में कद्दा गया है कि वे शरीर के 
निम्नस्थ भाग में एक वस््र पद्दने थे जो निमल जल से धुले हुए 
नेन्रसुत्र एक प्रकार के रेशमी तागे ) का होने के कारसप चम- 
कता था और प्रेन-राशि के समान सफ़ेद था। ऊपर का यस्र 
बनाए हुए तारों से भूषित३ था | एक दूसरे अवसर पर कद्ली- 

१“कशणिकारगौरेण वीघ्रक कंचुकच्छिन्नवपुषा?--हषेचरित? , प्ृ० ६८ 

स्परिधाय राजहंसमिथुनलक्ष्णे. सहशे दुकूले--“इर्षचरित?, 
पृ०७० २७४ 

अग्ममृत फेनपटलपाॉडुना, मेखलमणिमयखखचितेन नि तंबरविंबब्या- 
सक्लषिना ब्रिमलपयोधोतेन नेत्रसूत्ननि वेशशोभिना घरवा ससा वासुकिनिमों के- 
णेव मंदर द्रोतमानं सतारागशणेनोपरिक्रतेन दितीयांपरेण भुवना- 
भोगमित्र |--हृर्षचरित”?, प्र० ११५, 
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गर्भ से भी को मल नए रेशम का कुर्ता पहने थे ।' अभिजात बंश 
के मनुष्य साफ़े का व्यव्वार करते थे । 'हेचरित' के प्रथम 
अध्याय में बा दधीचि के स/थी को सफ़ेद रेशम का साफ़ा पहने 
हुए बवलाता है ।* राजा लोग सिर पर सफ़ेद फूलों की माला 
ध.रण करते थे। यह उनका राज-चिह सममा जाता था | शरीर 
पर भी फूलों के हार पहने जाते थे जो कि कमर तक लटकत्ते रहते 
थे | कभी-कभी उत्तरीय अथवा ऊपर के वस्त्र को उष्णीष अर्थात्‌ 
साफ़ा के रूप में व्यवद्वार करते थे । कुल्लीन व्यक्तियों के सिर पर 
छाते से छाया को जातो थ, । उन छातों पर बहुमूल्य पत्थए 
जड़े रहते थे | * 

कुत्तीन समाज का पहनावा यद्यपि सादा थ।; किंतु वह मूल्य- 
बान होता था। उन दिनों देश में उच्चकोटि की बिनावट के 
कपड़े तैयार किए जाते थे । छ्वेनसांग रुई, रेशम या उनके विभिन्न 
बारीक बच्चों का उल्लेख करता है; जैसे, कौशेय _ जो रेशम का 
दोता था ), क्षोम (सन के सूत से बने हुए कपड़े), कंबल ( ऊन 
के संंद्र बारीक बद्च ) वथा द्वो-ला-ली” ( पक्र जंगली जानवर 


१कदलीगर्भाग्यधिकम्नदिम्ना नवनेत्रनिमितेन द्विंतीय इव भोगिनाम- 
घिपतिरंग लग्नेन कंचुकेन | - 'इषचरित?, प्रू० श८० 
वघौतदकूलपट्टिकापरिवेष्टित मौलि पुरुषं--'हर्पचरितः', 2० ३६ 
3परमेश्बर चिहभूतां सितकुसुममुंडमालिकाम?, इषचरित?, प्र० 
१७४ 
बाण बतलाता है कि हृर्प का छत्र मांगलिक था। उसमें बैदूय- 
मणि का दंड लगा था और उसके ऊपर जड़े हुए पद्मराग के टुकड़े 
चमकते थे । 
वेदूयदंडबिकटेनोपरिप्त्यु्रपदूमरा ग - खंड--- 
मयूखखचिततया**'** *** -- इत्यादि । 
-- इषचरित?, प्रू० २८० 
वाट्स, जिल्द १, प्रृ० १४६--द्वो-ल/-ली, वा<से महोदय कहते 
हैं, कि इतके लिए संस्कृत शब्द अनिश्चित है; परंतु वाट्स का विचार 
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के ऊन से बना हुआ कपड़ा) | भारतवर्ष ने संदर बारीक वस्त्र के 
निर्माण करने की कला में चरमोन्नति कर ली थी । पुंड्रदेश 
( उत्तरी बंगाल ) में रेशम के ऐसे कपड़े तैयार किए जाते थे जो 
मोर के अपांग के समान पीले होते थे ।" राज्यश्री के विवाह के 
अवसर पर क्षौम. बादर, सूती, दुकूल ( एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा ), लाला, तंतुज ( कौशेय वस्र ) ओर नेत्र वस्यों को हम 
महल में बिखरा देखते हें । वे स्वॉस से भी उड़ जानेवाले, केवल 
स्पशे द्व।रा मालूम होनेवाले, साँप के चमड़े की भाँति चमकने 
वाले थे ओर सभी रंगों के थे ।६ चीनांशुक नामक वस्त्र वत्का- 
लीन भद्र-समाज के पुरुषों तथा महिलाओं को बहुत प्यारा था | 
हर्ष की माता यशोमता इसी वस्थविशेष का व्यवद्ार करती थीं । 


यदह्याप भारत के लोग सादा वस्त्र पहनते थे; किंतु उन्हें 
आभूषणों का बड़ा शौक था । सचमुच उन दिनों राजा लोग एक 
संपूर्ण राज्य के मूल्य का सामान अपने शरीर पर लादे रहते थे। 
राजाओं ओर '॑श्रांत पुरुषों के सिर के आभूषण हार ओऔर 
बहुमूल्य पत्थरों से युक्त मुकुट थे | उनके शरीर अंगूठियों, कड़ों 
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है कि यह वास्तव में 'राल? शब्द है | (राल तिब्बत भाषा का शब्द है 
और इसका अ्र्थ होता है “बकरे का बाल?, र२-- बकरा) यह हो-ला- 
ली संभवतः दूसरे बोद्ध-प्॑ंथों में व्यवह्मत “'लो-ई! या लो-कपड़े? 
ही है। संस्कृत में भी हमें रल्लनक शब्द मिलता है, जिसका अर्थ है एक 
जंगली जानवर और उसके बालों के बने हुए कपड़े तथा रह्लक-कंत्रल 
शब्द भी मिलता है, जिसका अर्थ एक सुदर ऊनी कपड़ा होता है । 

१पौराणिक सुटष्टि के लिए बाण कद्दता है कि वे पुड्र देश के बने 
हुए मोर के श्रपांग के समान पीले दो वस्त्र पहने हुए थे। “शिखंडच- 
पांगपांडनी पौंडे वाससी वसान$?-- 'ह्षचरित?, पृ० १३१ 

रक्ञोमैश्व वादरेश्च दकुलैश्च लालातंतुजैश्वांशुकैश्च नेन्रे श्व निर्मो 
कनिमैर कठोर रम्भ्यागर्भ कोमलैनि:श्वासहायें:. स्पर्शानुमेय: । 
आल दषचरितः, प्ृ० २०२-२०३ 
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तथा हारों से सुशोमित रहते थे ।* बाण ने अनेक घार हे के 
पहने हुए आभूषणों का उल्लेख किया है| कान ऋा भूषण एक 
मुख्य आभूषण समममा जाता था । 


भोजन 


बाण ने अपनी कादंबरी' में जाति-भेद से प्रभावित भोजन 
के प्रश्न को केवल स्पश मात्र किया है । कादंबरी' में चांडाल- 
कुमारी सुग्गे से कहवी है कि आपत्ति पड़ने पर ब्राह्मण्म क्रिसी 
प्रकार का भोजन ग्रदण कर सकता है; ओर ज़मीन पर डाला 
हुआ जल तथा नी च-से-नीच के द्वारा लाए हुए फल तो सदा पवित्र 
हैं । अंवजीतोय खान-पान में स्पष्टतः प्रतिबंध लगे हुए थे; किसु 
कदाचित्‌ वे इतने कड़े नहीं थे जितने कि उत्तरक्ाल में हो गए । 
हेनसांग हमें बतलाता है कि भ्रत्येक समय भोजन करने के पूर्व 
भारत के लोग अपने हाथ, पेर और सह धोते थे। उच्छिष्ट और 
बची-खुची चीज़ें फिर नहीं परोसी जावी थीं। भोजन के बतन को 
दाथोहाथ आगे नहीं बढ़ाया जावा था। जो बतन मिट्टो या काठ 
४ होते थे उनको एक बार इस्तमाल करने के बाद फेंक देना 
आवश्यक था और जो बतन सोने, चाँदी, वाँबे अथवा लोहे के 
होते थे उनको फिर से साफ़ करना पड़ता था । भोजन समाप्त 
कर चुकने के बाद बे तुरंत दावीन करके अपने को शुद्ध करते थे 
शौच समाप्त करने के पद्दले बे एक दूसरे को स्पश नहीं करते 
थे।* भारत में पवित्र यथा अपविन्न भोजन के बीच जो भेद 
किया गया था उसका उल्लेख इत्सिंग भी करता हे, जिसने हे नसांग 
से थोड़े ह्वी पीछे भारत में भ्रमण किया था ।3 वह » द्वेनसांग 
के कथन का समर्थन करता है| 


१बाटस, जिलल्‍द १, ० १४७ 
भ्वद्दे पु० १५२ 
3इत्सिंग, 'रेकइंस आफ़ दि बुद्धिह रिलिजन--ककुतु , प. २४ 
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ब्राह्मण शराब से एकदम परहेज करते थे। उत्तरकाल के 
अरब-निवासी भूगोल विद्या-विशारदों के प्रमाण के अनुसार 
क्षत्रिय लोग मामूली तौर से पीते थे। बैश्य लोग प्रायः मदिरा 
का व्यवहार नहीं करते थे | शूद्र तथा अन्य लोग शराब अवश्य 
ही पीते रहे होंगे । नाटकों में नगर-स्थिव शोंडिका लयों का उल्लेख 
मिलता है | श्रमिक-वर्ग दिन भर के परिश्रम के पश्चात्‌ मदिरा- 
पान के सुख-द्वारा अपनी थकावट को मिटाने की चेष्टा अवश्य 
करता रहा द्ोगा । हव५ के जन्मोत्सब में मदि्रा की धारा बह्दी 
थी ।' इतने प्रचुर परिमास में मदिरा किसने पान की द्वोगी ९ 
स्पष्टत: उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उत्सव में भाग लिया होगा। 
इनमें कुलपुत्र लोग भी सॉस्मलित थे | द्वेनसांग हमें बतलाता है. 
कि क्षत्रिय इख तथा अंगूर से तैयःर की हुई मदि्रा पीते थे और 
वैश्य लोग चुवाई हुई तीत्र मदश पीते थे। बौद्ध-भिद्ु तथा 
ब्राह्मण केबल अंगूर तथा इख का शबेत पान करते थे ।* 

मांस-भक्षण के संबंध में समाज की क्या स्थिति थी, यह स्पष्ट 
नदीं हे । अहिसा-सिद्धांव के प्रभाव से अधिकांश जन समाज ने 
मांस खाना छोड़ दिया था | मांस खाना कदाचित्‌ बुरा सममका 
जावा थ; किंतु स्मवियों ने केवल विशेष प्रकार के ही मांस को 
निषिद्ध किया था । ह॒ष के समय में मांस-भक्षण की रीवि का 
पयाप्त प्रचलन था | द की सेना की चाल का वर्णन करता हुआ 
बास एक मनोरंजक पद में राजा के भोजनालय के सामनों का 
उल्लेख करता है। उसमें सुअर के चमड़े के फ्रीते से बंधे हुए 
बररे ओर हरिणख के सांख का पूव भाग ओर चटकों के समूह 
सम्मिलित थे ।३ 


१सधारागद इव शीधुप्रपामिः 'हषचरित?, पृ० १७८ 
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श्राद्ध करने में पितरों को प्रसन्‍न करने के लिए मांध का भोजन 
तैयार ऋरना होता था और जैसा क्रिबाण स्वयं प्रमाणित करता 
है, त्राह्यण लोग यज्ञों में भो पशु-वव करते थे | कट्टर ब्राह्मण जो 
बैदिक-धरं के अनुयायी थे, कभी-कभी मांस खाते थे । बैश्य लोग 
जिनके बीच अहिंसा का सबसे अधिक प्रचार हुआ थ।, मांस 
से प्राय: परद्देज करते थे। शुद्र भी जो कि बौद्ध वथा जैनधम से 
प्रभावित हुए थे, मांस नहीं खाते थे | हेनसांग का कथन है कि 
मछली, भेंडु का मांस तथा हरिण का मांस कभी-कभी स्वादिष्ट 
भोजन के रूप में खाए जाते थे ।१ इसका मतलब यह है कि उन 
का खाना निषिद्ध नहीं था | वर्जिव मांसों में उसने बेल, गदद्दा, 
हाथी, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, सिंह, लंगूर तथा 
बंदर के मांस को गिनाया है। जो इन पशुओं का मांस खाता 
था, उसको अंत्यजों में परिगणित किया जाता था | 

भोजन की अन्य वस्तुओं में जो साधारणतः प्रचलित थीं, 
घी, दूध, दद्दी, रबादार चीनी, मिश्री, रोटी तथा कड॒बे तेल के 
साथ चबेना सम्मिलित था | जनसाधारण अपने भोजन के लिए 
गेहूँ और चावल का उपयोग करता था। देश के अंदर फल प्रचुर 
मात्रा में पेदा होता था | फलों में आम, मधूक ( महुआ ), बदर 
(बेर ), कपित्थ ( कैथा ) आम्ल ( इमली ). आमला ( आँबला 3), 
तिंडुक ( एक प्रकार का कल ), उठुंबर ( गूलर ), नारिफेल, पनस 
( कटहल ), नाखपादी, अंगूर, तरब॒ज्, मीठीनारंगी, आड़, 
खबानी तथा अनार आदि शामिल थे । 

लोग नगरों, गाँबों तथा धोषों ८ अहीरों की बस्तियों ) में 
रहते थे | नगेर इटों की बनी हुई चोड़ी वथा ऊँची दीवारों से 
घिरे हुए थे । नगरों को बसाने की पद्धति वेज्ञानिक नहीं थी । 
आम सड़के संकीण तथा टेढ़ी मेढ़ी द्वोवी थीं ।* दूकाने मुख्य-मुख्य 
१वाटस,जिल्द १ पृ० १७८ 
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मार्गों पर स्थित थीं ओर सड़कों के किनारे-किनारे खरायें थीं । 
मकान इटों तथा लकड़ी के तख्वों के बने होते थे; पर ग़रीब 
लोग निस्संदेह अपने मकान मिट्टी के बनाते थे | वे घास-फस से 
छाये रहते थे। दीवारों पर चूनाकारी होती थी। भव्य अद्गा 
लिकाएं तथा कक्षाएं लकड़ो की चोरस छतों से युक्त होती थीं । 
कमरों के फ़र्श प्र/्यः मिट्टी के होते थ और उन्हें गोबर स लीप 
कर पवित्र रक्खा जाता था ।”* 

यद्मपि मकानों का बाहरी रूप सादा होता था; किंतु अंदर 
अआराम और सुविधा के सभी सामान मोजूद रहते थे । बैठने के 
जल्षिए सब लोग मचियों का इस्तेमाल करते थे । राजकुल के लोग, 
बड़े-बड़े सरदार, राज्य-कर्मचारी तथा मध्य-श्रेणी के लोग बेठने 
के लिए उन्हीं को व्यवद्दार में लाते थे | हां, उनमें अधिक मूल्य 
के साभान अवश्य लगाते थे और अनेक प्रकार से उन्हें बहुमूल्य 

स्तुओं से खजाते थे । 

राजाओं के महल अनेक कक्षाओं में विभक्त रहने थे । 
तीसरी वज्षा में प्रवेश करने के बाद हप ने अपने तड़पते हुए 
पीड़ित पिता का धवलगृद में देखा, जो कि महल के सबसे भीवर 
का हिस्सा था | धवलगृह का सबसे भीवरी हिस्सा ( कमरा ) 
जहां प्रभाकरवद्धन मृत्यु-शय्या पर पढ़े थे, 'सुबीथि? कहल।ता 
था | उस पर तेहरा पदां पड़ा था। सुवीधि में भीतरी दरवाज़े 
थे, जिन्हें दसद्वार कहते थे | उसमें खिड़कियां भी लगी थीं । धवल- 
गृह के ऊपर एक और छोट।/-सा भवन थ।, जिसे चंद्रशालिका 
कद्दते थे । बहां मोल अथवा राज्य के परंपरागत मंत्री मोन द्वोकर 
बैठे थे | मकरीदार बारजे थे, जिन पर महद्दिलाएं बैठती थीं ओर 
जो प्रग्नीवक कहलाते थे।'* हमें संजवन अथवा चतु:शाला, गृद्दाब- 


नली लक नल लत क्‍ल्‍न्‍+- 
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ग्रहणी (देहली), अजिर (आँगन) आदि का नामोल्लेख भी मिलता 
है। महल के कमरों में मशिकुष्टिम अर्थात्‌ मोतियों से जड़ी हुई 
फ़रश होती थी।? दीवारों पर चित्रकारी आदि करने के लिए बढ़िया 
पतन्नसरतर किया जाता था ओर उस पर रंथ-बिरंग की चित्रकारी 
की जाती थी ३ खंभों में मशियां जड़ीं थीं ओर उनमें 'अवबरोध' 
(अंत:पुर ) की संदरी स्त्रियों का रूप शअ्तिबिंबित होता थ।। 
महल से लगी हुई आनंद बाटिकाएं थीं, जिनके अंदर फ्रव्वारे 
( धारायंत्र) लगे हुए थे | 


कुछ रीति-रिवाज एवं रहन-सहन 

बाख के ग्रंथ हमें उस समय के कुछ मनोर॑जक तौर-तरीक्लों 
तथा रीति-रिबाजों से परिचित कराते हैं| उनमें कोई नईे बात 
नहीं है; किंतु उनका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि उनका 
समय निश्चित हे | संतान की इच्छा से रित्रयां सभी प्रकार के 
धार्मिक अनुष्ठान करवी थीं । उज्जेन के राजा तारापीड़ की रानी 
दुगों के मंदिर (चंदिका-ग्रह ) ,में उपवास करती और कुश से 
अच्छादित मुसलों की शय्या पर लेटती थी। पीपल की टहनियों 
से युक्त सोने के कल्शों से गोछुलों में सुलक्षण गायों के नीचे 


कृपाटदटिते घटितगव।क्षरक्षिवमरुति** “****-****० *चंद्रशाली 
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&:% ७७ ८ 6४ 6 ८४ «७ घवलण्इस्थितं अड5 पितरमद्राक्तीत्‌? 
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स्नान करवो, ब्राह्मणों को सबे रत्यों से युक्त एवं तिल से पूर्स 
सोने के पात्र दान करती, कृष्ण-पक्ष की चतुद्शो की रात को 
चोराहों पर राजा द्वारा खींचे गए मंडल के बीच में खड़ी द्ोवी 
ओझोर मंगलकारी स्नान का अनुष्ठान करती थी। वह नागसरों में 
स्नान करती, निमित्तज्ञों के पास जाती, शकुन विद्या के जानने 
वाल्नों का सम्मान करवी, वादोज़ें पहनती (जिनके अंदर भुजपत्र 
में गोरोचन से लिखे हुए मंत्र रहते थे )। आषधि-सूञ्नों को गंडों 
के रूप में धागों में पिरोकर बॉधती । संध्या-समय सियारों के 
लिए मांस-पिंडों को फेंकवी तथा चोराहों पर शिव को अभध्य॑ 
देती थी ।" 
नई माता की अ्रधिष्ठातृ देवी (साक्षाज्जात मातृदेवता) की 
मूत्ति ज्ञिसका मुंह बिल्ली का सा होता था ओर बच्चों के दल 
से घिरी रहती थी, सूतिका-ग्रह में रख दी जाती थी।* राजा 
के बच्चे के जन्म के अवसर पर क्रेदी लोग जेलों से मुक्त कर 
दिए जाते थे औऔर दूकानें लुटाई जाती थीं ।* हम देखते हैं कि 
हे के जन्म के समय क़तार की क़़तार दूकानें लुटबा दी गई 
थीं । नवजात बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए स्त्रियाँ आती थीं। 
हे के जन्म के समय वे नाना प्रकार की मणियों से जड़े हुए 
हाथी दांत के पात्रों में कंकुम, फूल, माला, सुपारी तथा सिंदूर 
इत्यादि अपने साथ लाई थीं ।" उपहार के द्वव्यों में ५०-५० पान 
के पत्तों के बने हुए तांबूल-बुक्त, जिनमें सुपारी के कोंपे लटकते 


*कार्दबरी पृ० १०८-१०६ 
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थे, शामिल थे | आजकल की भांति और जैसा कि सदा से द्वोवा 
आया है, पुत्र के जन्म पर गाना-बजाना होता था, जिसमें सम्मा- 
नित महिलाएं ओर वेश्याएं भी सम्मिलित होती थीं | रोग-दोष 
से बचाने के लिए बच्चों को तरह-वरह की तावीजें पहनाई जाती 
थीं | बास के कथनानुम्रार शिशु हष के सिर पर सरसों का 
तावीज्ञ पहनाया जाता था ओर उनके गले में बाघ का नव ।” 

कुलीन समाज में विवाह का उत्सव बड़े धूम-धाम से मनाया 
जाता था | राज्यश्री के विवाद के अवसर पर महल में चारों 
ओर आनंद ही आनंद छा गया था| आगनों में इंद्राणी की 
मूर्तियाँ स्थापित की गइ थीं।* बिवाह् की बेदी की स्थापना बढ़- 
इयों ने की थी |? विवाहिता वधू के उपहारों का--जिसमें हाथी 
घोड़े, आदि थे -निरीक्षण किया जा रहा था ।४ सुनारों के समूह 
दुलह्दिन के गहने बनाने में लगे थे और उनके शब्दों से बाहर 
के चबूतरे गजते लगे थे |" चतुर चित्रकारों ने मांगलिक द्रव्यों 
के चित्र ( दूल्हे को उपहार रूप में भेजने के लिए ) बनाए | 
मछली, मगर, कछुआ, नारियल, केला, तांबूल-बृक्ष की मिट्टी की 
मूत्तियां बनाई गई थीं | ये भी उपहार के रूप में बर के पास 

१देवे चोत्तमांगनिहितरज्ञासपपकरों हाटकबद्धविकटव्याघनखपंक्ति- 
मंडितग्रीवके--'हृषचरित” प्‌० १६१ 

< प्रतिष्ठाप्यमाने इंद्राणीदेवतं--'हपचरित?, पु८ २०१ 

उसूत्रधारैरादीयमानविवा हवेदीसूत्रपातं--इपचरित?, पु० २०१ 

उनिरुध्यमानयीौतकयोग्यमातज्ञतु रक्षतरज्ञितांगन--- दर्षचरित”, पु० 
२५१ 

"हेमकारचक्रप्रकांतह्ाटकत्रटनटाइ्भा र वाचालितालिन्दकम्‌- हृष- 
चरित?, प० २०१ 

ध्चतुरचित्रकरचक्रवाललिख्यमानमड्जललेस्यं | 

७ लेप्यका रकदम्बकक्रिप्तम णमृन्मयमीनकृसमकरन रिकेलकदलीपूग - 
वुक्दकम्‌ | 


सामाजिक अवस्था [३०४ 


भेजने के लिए तेयार किए गए थे | सुद्दागिन ख्रियाँ तरह-तरद्द 
के कामों में लगी हुई थीं ओर संदर मांगलिक गानों से जिनमें 
दृल्ढहा और दुलद्िन के नामों का ज़िक्र था, कानों को तठृप्त कर 
देती थीं ।" उन्दोंने लवा और पत्तियों के चित्र बना कर प्यालों 
तथा मिट्टों स सफ़ेद %ए गए कच्चे घड़ों को अलंकृत कर दिया 
था ।* विवाह के लिए बारात के साथ वर एक द्वाथी पर सवार 
होकर रवयं कन्या के मकान पर आता था | 

विवाह समुचित लग्न पर द्वोता या, जिसका ब्यतीत हो जाना 
विपत्ति जनक समझता जाता था | कन्या विवाद्दोत्सब के उपयुक्त 
एक विशेष प्रकार का बल्ले धारण करती था। विवाह अम्नि के 
सामने बेदो पर ब्र/ह्मशों को साक्षी मान कर क्रिया जात; था| 
उपाध्यायों द्वारा प्रज्वलित अग्नि में हबन क्रिया जाता था, जिस 
के उपरांत वर अग्नि को प्रदक्षिया करता था। लाजों को अंजलि 
अग्नि में अपय की जाती थी | बिवादह् दो जाने पर वर अपनी 
वधू के साथ श्वसुर को प्रखाम करता था ओर फिर अपनी 
बधू के साथ अपने विवाहित जीवन की प्रथम रात्रि आवास-गृह्‌ 
में हयतीत करता था । बास लिश्षता हे कि ग्रहवर्ा का विवाद्द 
हो जाने पर वह अपनी वधू के साथ वास-ग्ृह में चला गया, 
जिसके द्वार पर रति ओर प्रीति की मूत्तियाँ थिंत्रव थीं ।१ कमरे 
के भीवर मंगल-प्रदीप जल रहे थे; उस में एक ओर पुष्पित रक्ता- 
शोक चित्रित था, जिसके तले शर-संघान करता हुआ कामदेव 
खड़ा था । 


वि वधूवरगोत्रग्रहणगर्भाणि श्रुतिसुभगानि मछलानि गायन्तीमि:--- 
“हपंचरित!, पृ० २०२ 
3चित्रपत्नलतालेख्यकुशलामभिः कलशांश्च धवलितान शीतलशा- 
राजिरश्रेणीश्व मणडयन्तीमिः --हषचरित?, प्रृ० २०२, 
, +प्रविवेशच द्वारपक्षकलिखितरीतिप्रीतिदेवतम्‌: * “* **“ वासयहम्‌- 
“एपंचरित? प्रू० २०८ 
अएकदेशलिखितस्तवकितरक्ताशोकतद्तलभाजाधिज्यचापेन तिर्य- 


2०७ 


| ० ९ 
३०४६ ।| -हषबद्धंन 


अंत्येष्टि क्रिथा भी बहुत कौतृूहूल-जनक थी! प्रभाकरवद्धन 
के शव को एक अर्थी पर रख कर सामंत तथा नगर के लोग 
अपने कंधों पर सरस्वती नदी के तट पर ले गए थे ।" उनके 
आागे-आगे कुल-पुरोहित था। सम्राद के उपयुक्त एक चिता पर 
रख कर वह शत्र जलाया गया। दृष के प्राटःकाल उठ कर स्नान 
किया, अपने मस्त पिता को जल दिया ओर रेशम के दो सफ़ेद 
वस्र धारस किए । उन्होंने शुद्धाचार के कुछ नियमों का पालन 
दिया | छदाहरसाथ उन्होंने पान खाना छोड़ दिया | तब उस 
ब्राह्मण को, जो मृत आत्मा को दिया हुआ पिड खाता था, भोजन 
कराया गया | फिर कुछ दिन अशोच मनाया गया । राजा का 
आसन, चामर, आतपत्र (छाता) पात्र तथा शश््र आदि ब्राद्मखों 
को दे दिए गए । फूल को तीर्थस्थान पहुँचाया गया और चिता 
के स्थान की स्मृति बनाए रखने के लिए इंटों का एक स्मारक 
खड़ा किया गया ।* 

है नसांग हमें बतलाता है कि मृतक की अंतिम क्रिया तीन 
प्रकार से की ज्ञातो थी--या तो उसे श्मशान घाट पर ले जाकर 
जला देते थे या जलम ग्न कर देते थे अथवा जंगल में ले जाकर 
खुला छोड़ आते थे । जब वक अशौच का समय समाप्त नहीं हो 
जाता था, वब तक कोई मस्त व्यक्ति के परिवार के साथ भोजन 
नहों करवा था| शब के साथ जानेबाल स्नान किए बिना शुद्ध 
नहीं हो सकते थे ।३ 


क्कूणितनेत्रत्रिभागेन शरमजूकबंत । कामदेवेनाधिष्ठितम---इषंचरित? 
४० २०८ जि बा 

नरेंद्र: स्वयं समरपितस्क॑थै; गहीत्वा शवशिविकां शिविसम; साम॑तै 
पोरे पुशेद्दित पुरस्सरें; नीत्वा सरितं सरस्वती नरपति सम्रुचितायां चितायां 
हुताशसक्रियया यशःशेषतामनीयत--इषचरित?, पु० २३५ 

*देखिए--हषचरित?, ० २३६-२४१ 

ववाटस, जिल्द १, पृू० १७४-१७५ 


सामाजिक अवस्था [ ३०७ 


आत्महत्या की प्रथा अनेक रूपों में प्रचलित थी । प्रभाकर 
बद्धन के कुछ मित्र तथा उनके मंत्री और नौकर उनकी मृत्यु के 
कुछ पहले या बाद जल कर मर गए अथवा भूखों मर गए।'* 
हेनसांग कहता हे कि वृद्ध पुरुषों को एम नाव में बैठा कर गंगा 
के बीच में पहुँचाया जाता था और वहां उन्हें डुत्रो दिया जाता 
था। यह घम्म का एक बड़ा भारी काम सममा जाता था।* 

उन दिनों लोग अनेक प्रकार के ब्रव करते ओर उत्सव 
मनाते थे । 'प्रियदर्शिका” में हम वासवदत्ता को ब्रत करते तथा 
स्वरित-वाचन के लिए विदूषक को बुलाते हुए पाते हैं । ख्रियां 
संतान के जन्म के समय, विवाह के खमय तथा अन्य विविध 
अवसरों पर नाना प्रकार के मांगलिक अनुष्ठान करतीं थों । 


मनोरंजन के साधन 

तत्कालीन कुलीन-समाज, जीवन का आनंद उठाना जानता 
था । चैत मास की पूर्सिमा को वसंतोत्सब मनाया जात था, 
जो आजकल के हिंदुओं के द्दोली त्योहार से मिलवा-जुलता था। 
'प्रियदर्शिका' तथा 'रत्नावली” नामक नाटकों में इस उत्सव का 
उल्लेख मिलता हे। 'नागानंद' नाटक में इंद्र के उत्सब का उल्लेख 
है | इन उत्सवों के अवसर पर रंगमंच पर नाटक खेले जाते 
थे और बड़ा आमोद्‌-प्रमोद मनाया जाता था। हमें रंगशाल्ा 
(प्रेज्ञागह), संगीवशाला (गंधवबंशाला) तथा चित्रशाला का उल्लेख 
नाटकों में बार-बार मिलता हे । 

हमें कुछ ऐसे खेल भी मालूम हें जिनमें लोग दिलचस्पी लेते 

थे। शतरंज वथा पासे के खेल लोक-प्रिय थे और उनका अनेक 

५देखिए---केचिदनशने व्यथमानमानसा;ः शुचमसमामशमयन्‌ 
केचिच्छुलभा इव वैश्वान्चर शोकावेगविवशाः विविशु:--'इषचरित,? 
४० २३८ ' 

स्वाट्स, जिल्द १, प्ृ० १७४ 


३०८ ै दर्षवद्धन 


बार उल्लेख किया गया दै।" राजाओं के पुत्र शारीरिक ठयाय।म 
में निपुण होते थे ।* उस समय के कुछ लोकप्रिय आभमोद-प्रमोद 
प्रायः वे ही थे जो आजकल प्रचलित हैं । गाँवों में बहुधा जादू- 
गर ( इंद्रजालिक ) अपना खेल दिखाते थे | चकोराक्ष नामक 
एक जादूगर बाख्र का मित्र था। बाज़ार की सड़कों पर जह्दां 
बड़ी भीड़ लगती थी यमपटिक एक चित्र के द्वारा जिसे यम-पट 
कह्दते थे, लोगों को परलोक का द्वाल बवलाते थे | इस यमपट 
में अन्य वस्तुओं (दृश्यों ) के साथ यमराज को भेंसे पर आरूद्‌ 
दिखाया जाता था ।) गाँवों में मदारी, नट तथा शैेलालि (अभ्नि- 
नेता) इत्यादि दिखाई पड़ते थे । 


स्त्रियों की स्थिति 


कुलीन समाज की महिलाएं खब शिक्षिता ट्वोती थीं और 
उनको बड़ी सावधानी के साथ शिक्षा दी जाती थो | बांस 
लिखता हे कि राज्यश्री कुशल स्त्रियों तथा सख््रियों के साथ रद्द 
'कर नृत्य, गीवादिक तथा नाना प्रकार को कलाओं में दिन-प्रति- 
दिन प्रवीण होती गई | वद्द बौद्धदेूशन में पारंगत थी ओर 
इतनी भारी पंडिता थी कि हीनयान' पर द्वेनसांग के व्याख्यानों 
को भली-भाँ ति समर लेती थी । हर्ष के नाटकों को देखने से 
€में ज्ञात होता है कि स्त्रियां नाचने, गाने ओर बजाने में कुशल 
होती थीं | वे चित्रकारी में भी प्रबीण होती थीं | 


१ देखिए. यह पद--शायचक्षिषु शून्यणद्दया (शारी --सोंगटी, श्रक्ष -- 
पाश)--कादंबरी?, ० १३ 

रस संबंध में ककादंबरी” में चंद्रापीड़ की शिक्षा का जो वर्णन 
है, उसे देखिए |-- का दंत्री?, ४० १२६ 

3'इर्षचरित? पृ० २१४ 

अ्ग्रथ राज्यश्रीरपि इृक््गीतादिषु विद्ग्धासु सखीषु सकलासु च 
कलासु प्रतिदिनमुपचीयमानपरिचया | 


सामाझिक अबस्था [ ३०६ 


घाल-विवाह का प्रचार था । राज्यश्री विवाह के समय 
लगभग *१ बष की बालिका रही होगी । 'हर्षचरित' के ब्खनों 
को पढ़ कर यद्द ख्याल होता है कि राजघराने की स्त्रियां संगिनी 
नहीं किंतु उपभोग की वरतु थीं। यद्यपि पटरानी ( महिषी ) के 
साथ राजा आदर का व्यवहार करते थे; किंतु मालूम द्वोवा हे 
कि रनिवास की अन्य स्तलियां केवल चुंबन तथा आलिंगन के 
लिए द्वी थीं | हां, माता के साथ बड़े प्रेम ओर भ्रद्धा का व्यव- 
द्वार किया जाता था | अपनी पूजनीया माता के जीते जी चिता 
पर जल मरने के संकल्प से दष के महान शोक का जो ममस्पर्शी 
चित्र बाणभट्ट ने खींचा है, उससे यह प्रमाणित होवा है कि 
उनके हृदय में अपनी जननी के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम तथा 
सम्मान का भाव था । वास्तव में भारत में स्त्रीत्व का पूर्स 
विकास माठत्व में होता था । यशोमवी सहृश मावा जो 'बीरजा', 
'बीरजाया' और “बीरजननी' थीं, किसी भी समाज के लिए 
शोभा एवं गौरव की वस्तु हो सकती हैं। वे तमाम हिंदू -नारियों 
की भाँति बढ़ी ही पतिपरायणा थीं ओर साथ ही अपनी प्रज्ञा 
के लिए एक माता के समान थीं | उनमें दूसरों के चरिश्नों को 
ज,नने को अद्भधत शक्ति थी ।" वे अपने सिद्धांतों की पक्की थीं 
.र खत्रीत्व की पवित्रता की साक्षात्‌ अवतार थीं ।* उनको सभी 
मानते और पूजते थे । 

उन दिलों रित्रियां बैधवय को अपने अभाग्य की पराकाष्ठा 
सममतती थीं। यशोमती अपने को मृत्यु-शय्या पर देख हृष से 
कहती हैं “इस खमय मेरा जोना ही मरने से अधिक साहख का 

काम है।३” मालूम होवा है कि पढ़ें को प्रथा--कम से कम, समाज 

१समुद्रमयीव पंरचित्तशानेषु स्मृतिमयीव पुरायबृत्तिषु - 'इषचरित?, 
पृ १७७ | 

अ्प्रायश्चित्तशुद्विरिव स््रीत्वस्य--'इषचरित?, प्ृ८ १७७ 

व्मरणाश्व मे जीवितमेबास्मिन्‌ समये साइसमू--(इषचरित!; पृ८ २३१ 
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फी उच्च-श्रेणी की महिलाओं में प्रचलित थी | राजाओं के अंतः- 
पुर में कंचुकी, प्रतिहदारा और षण्डों को छोड़कर ओर किसी 
फी भी प्रवेशाधिकार नहीं था । संक्षेप में हम कद्ट सकते हैं कि 
भारत का तत्कालीन सामाजिक जीवन प्राय: वेसा द्वी था जैसा 
कि आजकल है। अंवर केवल यह था कि उस पर विदेशियों के 
दोध शासन का प्रायः कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था । भारव के 
विभिन्न भागों के लोगों की विशेषवाएं जो बतमान्न समय में 
दिखाई पड़ती हैं वे उस काल में भी थीं । विभिन्न प्रांदों के लोगों 
फे चरित के विषय में ह्ेनसांग ते जो कुछ लिखा है बह्द बड़ा 
मनोरसंजक है | काश्मीर के लोग घोखेबाज़ तथा कायर होते थे ।* 
मथुरा के लोग विद्वत्ता एवं नेंतिक आचरण का सम्मान करते 
थे | थानेश्वर के लोगों को अभिचार-क्रिया से बहुत प्रेम था" 
ओर ( बास के कथनानुसार ) वे बहुत सरल स्वभाव के थे । 
कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के निबासियों का रूप परिष्कृत होता था 
ओर बे रेशम के चमकीले कपड़े पहनते थे | वे बिद्या ओर कला 
के व्यसनी थे। उनकी बात स्पष्ट तथा अथपूर्ण होवी थी ।* 
मालवा के लोग बहुत बुद्धिमान ओर नम्न स्वभाव के दोते थे और 
मगध के लोगों की भाँति विद्वत्ता का आदर करते थे ।" बाण भी 
कादंबरी” में इस बात का समथन करता है। पंड्रवढ्वन के 
नित्राखी विद्वानों का सम्मान करते थे ।* कामरूप के लोग यद्यपि 
इमानदर थे; किंतु उनका स्वभाव उम्र था । वे बड़े अष्यवसायी 
ओर विद्याप्रेमी थे ।* उड़ीसा, आंध्रदेश*" तथा धनकटक" * 
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के लोग भी उप्रस्वभाव के होते थे। चोलदेश" के लोग बड़े भयं- 
कर ओर लुच्चे थे | द्रविड़ के लोग साइसी, पूर्णरूप से विश्व- 
खनीय, खाबजनिक द्विव के भाव से प्रेरित तथा विद्या के प्रेमी 
थे। महाराष्ट्र3 के लोग अभिमानी, यद्ध-प्रेमी, कृतज्ञ, बदला लेने- 
वाले तथा कष्टपीड़िवों के लिए आत्मत्याग करनेवाले थे। जो 
कोई उनका अपमान करता था, उसके खन के प्यासे द्वो जाते थे 
झोर उसके लिए अपनी मौत से भी नहीं डरते थे । 
मालूम होता है कि लोगों की आर्थिक अवस्था अच्छी थी । 
बाण ने उज्नण्नी वथा हेनसांग ने कान्यकुब्ज के जो वर्सन किए 
हैं उनसे पता चलवा है कि लोग समृद्धिशाली थे | ह्ेनसांग 
कन्नोज़ के समृद्विशाली वर्गों तथा संपत्तिशाली कलों की खंख्या 
का उल्लेख करता है ।* बहां के लोग चमकदार रेशम के कपड़े 
पहनते थे | ऊँची-ऊची इमारतें, संद्र उद्यःरन तथा निमल जल के 
सरोवर थे । बास का कथन है कि 5ज्जयिनी के निबासी कोट्या- 
घीश(कोटिसार )थे ।" उसके बड़े-बड़े ब।ज़ारों में शंख, शुक्ति, 
मोती, में गे, मभरकत और द्वीरा बिकने के लिए सजाए रहते थे ।४ 


१वाटस, जिल्द २ प्ृ० २२४ ध्वही, प्ू० २२६ 

3बह्दी, प्ृ० २३६ *बह्दी, जिल्द १, प० ३४० 
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घोंघा, मोती, मंगा तथा नीलम के ढेर खुले हुए रक्खे थे। उजयिनी 
का संपूर्ण वर्णन (प० ८४-६१) रोचकता से परिपूर्ण है ओर नगर 
निवासियों की संपत्तिशालिता. का यथेष्ट प्रमाण है | 
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शसके उत्तग साध, मद्दाभवन वथा प्रसादों का उल्लेख मिलता 
है जिनके ऊपर रेशम के मंडे फहराते थे। उसके दरे-भरे कंज, 
चित्रशाला, अंतहीन उत्सत, आनंद-वाटिका ( ग्रह्दाराम ) ओर 
उसके प.क जो केतकी के पराग से श्वेव हो रहे थे--यहद्‌ सभी 
उसके निवासियों की सम्ंद्ध को प्रकट करते हैं । 

द्वेनसांग ने उन अनेक देशों का--जिननमें वह गया था--ज्ञो 
बखस््नन किया है उससे हमारी यही धारणा द्वोवी है कि लोगों की 
आथिक अवस्था उन्नत थो । भारत में अनेक प्रकार की फसलें 
ओर फल उत्पन्न होते थे | लोगों का प्रधान व्यवसाय खेनी करना 
था; किंतु उनकी महान संपत्ति का एक कारण व्यापार भी था | 
थानेश्बर देश की संपत्तिशालिता का प्रधान कार सर उसका व्यापार 
हो था |" बहां के अधिकांश लोग व्यापार में लगे थे। मथुरा 
देश में एक प्रकार का संदर, बारीक और धारीदार सूती कपड़ा 
बनवा था | यह देश बड़ा ही उपजाऊ था और कृषि ही लोगों 
का मुख्य रोज़गार था * बनारस के लोगों के पास अपार संपत्ति 
थी ।३ उनके घरों में बहुमूल्य पदा्थे भरे पड़े थे। कर्ण-सुब्से 
के लोग बहुद मालदार थे ।४ पंड्रबद्धन देश में अनाज की पैदाबार 
बहुत अधिक होती थी ओर वहां के लोग समृद्धिशाली थे /* 
वाम्न-लिप्ति के निवासी समृद्ध थे और नगर में अलभ्य बहुमूल्य 
पदाथ सप्रहीतव थे।* चीनी यात्री ने पश्चिमी भारत के देशों का 
भी इसी प्रकार वन किया है | बलभी के लोग बड़े धनी और 
उन्नतिशील थे | आनंदपुर के लोग संपन्न थे ।* सु-ला-चा," 
कु-चे-ल १९ तथा उज्जयिनी १ * के लोग भी मालदार ओर उन्न ति- 


*वाटस, जिल्द १, ए० ३१४ +बही, जिल्द २, ए० ३१० 
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शील थे । सिंधु देश में खोना ओर चाँदी निकलती थी ।" द्रविड़ 
देश में बहुमूल्य पदार्थ पेदा होते थे। * मलकूट देश समुद्री 
मो तयों का भंडार था ।) द्ेनसांग के कथनःनुसार “सोना, 
चॉदा, करकुट, सफ़ेद जस्ता और स्फटिक देश को ऐसी वस्तुएं 
थीं जो बहुत प्रचुरता के साथ उत्पन्न द्वीती थीं। बंदरगादों 
से प्राप्त अनेक प्रकार की अलभय बहुमूल्य बस्टुभों का विनियम 
क्रय- विक्रय की अन्य पदार्थों के साथ होता था। देश के व्यापार 
में सोने ओर चढि के सिक्त करे. कोड़ियां तथा छोटे मोतो विनियम 
के साथ्यस थ ।”४ विनियम के मध्यम के रूप में कोड़ियों का 
प्रयुक्त हं।ना यह प्रकट करता है कि उस खमय चीज़ें बहुत 
सस्वी थीं । 

श्री आर ० बने सी० एस० आई, आई० सी० एस ने कविपय 
चाँदी के सिक्कों को जिस पर शलदत- शीलादित्य की उपाधि 
अंकित है, हर्ष का बतलाया है |" यह सिकक्रे उसी प्रकार के 
हैं ज्ञिस प्रकार कि गुप्त राजाओं के सिक्के । उनके एक तरफ़ वो 
एक बड़ सिर बना हुआ है ओर दूसरी तरफ़ मोर बता है । 
साथ द्वी यह वाक्य भा अंकित हे--'विजिताबजिर वनिपतिः: 
श्री शीलादित्य दिवम्‌ जयवि? | एक दूसरे सिक्के पर जो कि 
सोने का है, मुख प्रूष्ठ पर एक अश्वारोही की मूति बर्नी हुई है 
ओर दृषदेब' यद् नम अंकित है। दूसरी ओर एक देवी की 
मूर्ति हे, जो सिहालन पर बेठी है।इस सिक्के को हानेले ने 
नश्चयात्मक रूप से हष का बतलाया है ।* 


++ अननऑी निशानी >बबक++3 ० -ज 


१बाट्स जिलद २ ५० २५२ रवही, १० २२६ 

3बद्दी, ए० २२८ *बही, जिल्द १, पृ० १७८ 

«“जनल रायल एशियाटिक सोसाइटीः, १६०६, प्ृ० ८४३ 

ध्वद्दी, १६०३ ४० ५४७ । इस विषय पर मुकर्जी “हष!, प्रू० 
११६-११८ भी द्रष्य्व्य है । 


१४ | हपबर््धंन 


बाख के वर्षनों से भी प्रकट होता है कि देश में सोने ओर 
मोतियों की अत्यधिक प्रचुरवा थी। बुद्ध तथा अन्य देवताश्रों 

स्वसमू्तियां देश में सैकड़ों की संख्या में वबतमान थीं । राजा 
लोग अपने शरीर पर इतने आभूषण धारण करते थे, जिनका 
मूल्य किसी विजित देश को छुड।ने के लिए पयाप्त हो सकबा 
था | कामरूप के नरेश ने महाराज ह॒ष के पास जो उपद्दार भेजा 
था, उसकी तालिका पर दृष्टिपात कर हम उस राजा की घन- 
संपत्ति का कुछ अनुमान लगा सकते हैं ।* वस्तुतः भारत एक 
ऐसा देश था, जहां मधु तथा दूध की धारा बहती थी। 

- देश की इस- अतुल संपत्ति का आंशिक कारण निरपंदेह 
विदेशों के साथ उसका व्यापार था। यह व्यापार जल और 
स्थल दोनों मार्गों से होवा था। चीन वथा पूर्वी द्वीपसमूह के 
साथ उसका बहुत व्यापार द्ोता था | चीन जाने के लिए जल 
तथा स्थल दोनों से द्दोकर मार्ग जाते थे | स्थल-मार्ग मध्य-एशिया 
से ( पेशावर, काबुल, कंदुज्ञ, समरकंद, वाशकंद, इसिककुल, 
कुचा ओर तुमन होते हुए ) होकर जाता था। जल-मार्गे उन 
विभिन्न बंदरगाहों से होऋर जाता था, जो गुजरात, मालाबार, 
ताम्रपर्णी ( लंका ) चोलदेश, द्राविड़ देश, अंप्र, करलिंग तथा 
समतट के तटों पर स्थित थे। सबसे अधिक चालू रारता वह 
था जो ( बंगाल में स्थित ) ताम्नलिप्ति से बंगाल की खाड़ी में 
होकर जाता था ओर सुमात्रा द्वीप के क-चा नामक बंदरगाह 


१ इन उपहारों में वरुण देवता से प्राप्त एक अद्भुत छत्र, जिसकी 
सींके जवाहरात से जड़ी हुईं थीं, बहुमूल्य अलंकार, सीप, शंख इत्यादि 
के बने हुए तरह-तरह के पान-पात्र, कारदरंग? देश की चमड़े की बनी 
हुई चीजें जिनमें सुदर सोने की पत्तियां जड़ी हुईं थीं, भोजपत्र के 
समान कोमल “जघन-पट्टिका', अ्र्थात्‌ धोती समूरक (एक प्रकौर का 
हरिण) चम की तक्रिया, इत्यादि-इत्यादि सम्मिलित थे,|-- हृषुचरित 
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को रपरों करता था | वहां से वह सुमान्रा के उत्तरी समुद्रवट से 
होता हुआ सलय उपद्वीप के बंदरगाह को रपश करता तथा 
जल-डमरूमब्य को पार करता हुआ सुमात्रा की राजधानी श्री- 
भोग! पहुँचता था | इस स्थान से यह माग चीन की खाड़ी के 
ठीक बीच से होता हुआ ओर कंबाड़िया प्रायद्वीप के चारों 
झोर चक्‍कर लगाता हुआ अंत में चीन के बंदरगाद्द कांग-फू 
(आधुनिऊ कंग-तुंग) पहुँचता था । चीनी-यात्री इत्खिग ने इसी 
मार्ग का अवलंबन किया था | 
डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी हमारे सामने वत्कालीन व्यापा- 
रिक तथा ओपनिवेशिक प्रगति का एक संदर चित्र उपस्थित 
करते हैं । महाराज हर्ष के शासन काल में, चीन के उक्त जल- 
मार्ग से लोग बिल्कुल परिचित थे उनके सिंद्यासनारोहण के 
तनिक पूव ( ६८३ ३० ), भारत के समुद्र-तट से पाँच दृज़ार 
भारतवासी यवद्वीप ( जावा ) को गए थे | हूणों के आक्रमयों 
के पश्चात्‌ देश में अशांतिपूण वातावरण द्वोने के कारण इस 
प्रकार भारतवासियों के अनेक दल बाहर चले गए थे | हों के 
आक्रमणों से भारत के विदेशी व्यापार तथा उख्रके उपनिवेश- 
स्थापना के काय को प्रोत्साहन मिला । 


हमें वद अवश्य स्मरण रखना होगा कि जिस समय शभ्रीहर्ष 
अपने संपूर्ण गौरव के साथ भारत में शासन कर रहे थे उस 
समय उसकी सीमा के बाहर अनेक विदेशी राज्यों में भारतीय 
सभ्यता, संस्कृति तथा भारतीय धर्मे अथवा बौद्धघम--निरंवर 
शताब्दियों तक हृढ़तापूबक स्थापित थे। पूर्वी द्वीपसमूह तथा 
दूरस्थ भारत के देश भारतीय संस्कृति के बाहरी केंद्र थे | बहाँ 
बहुत समय से भारतीय नामधारी राजा शासन करते आए थे । 
जे देश भारत के उपनिवेश थे, जो विभिन्न समर्यों में स्थापित 
किए गए थे । उनकी स्थापना का प्रारंभ स्थूलरूप से प्रथम शवा- 
जदो से हुआ था। वे सब मिलकर बृद्त्तर भारत' कदलाए। 


शश६ ] दषवरद्धेल 


डा: मुकर्जी के कथनानुसार हृ्ष के समय में भारतीय संस्क्रति 
की बड़ी उन्नति हुईं ।" जिस समय ह्लेनसांग समतट में था उस 
खमय उसे समतट के आगे स्थित ऐसे ६ देशों की खबर मिली, 
जो भारतीय संस्कृत ओर प्रभाव के केंद्र थे । डनके नाम यद्द 
ये+-( ) श्रीक्षेत्र (वर्तमान प्रोम का ज़िला) (२) कामलंका (पेगू 
ओर इराबदी का डेल्टा), (३) तो-लो-पो-तो (द्वारावती जो श्याम 
की प्राचीन राजधानी अयुधिया का संस्कृत नाम था) (४) ई-शैंग- 
ना-पु-लो (इशानपुर आजकल का कंब्ोडिया प्रदेश जिसे इत्सिंग 
ने फुनान लिखा हे); (५) मो-हा-चन-पो (महाचंपा, आधुनिक 
कोचिन-चीन ओर अनाम का कुछ भाग) तथा (६) येन-मो-न-चु 
(यमन, द्वीप, इसको स्थिति अथवा आधुनिक नाम का पता नहीं 
है) ।* इन सब देशों का उल्लेख इत्िंसिंग ने भी किया है। इनके 
अतिरिक्त श्रीविजय (सुमात्रा), यवद्वीप (जावा, जिसे इत्सिग ने 
कलिंग लिखा है) तथा बलि आदि द्वीप भी थे | 

'सातबीं शताब्दी में शैलेंद्र-वंश के राजाओं ने सुमात्रा पर 
शासन किया। चीनी-यात्री इत्सिस, जो ६६० ३० में उस देश में गया 
था । लिखता है कि मलय अथोत्‌ मलाया प्रायद्वीप उस समय 
सुमात्रा के आधीन हो गया था | उसने बहां संरकृत व्याकरण, 
बीद्धधर्म के प्रंथों तथा उनकी टीकाओं का अध्ययन किया | 
भारत और चीन के मथ्य में स्थित सुमात्रा का पेलंबंग नामक 
बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था। सातवीं शताब्दी में, मथ्य जावा के . 
अंदर भारतीय संस्कृति फेली, इसका बहुत प्रमाण मिलता है |३ 

इन द्वीपों के राजा सरदार सभी भारतीय संस्कृति के रंग 
में कस रंगे हुए थे । वे बौद्धघम अथवा ब्राह्मस धर्म के अनु- 
यायी थे | 


| अकन-नकनननन नीता खिल तियाए 2लीजिशलियनन-+ २-हमलमकपोमारि०पाककव्धाहमा का, 
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इत्सिंग न भोग नगर सें, जिसझे चारों ओर क्रिलाबंदी की 
गई थी, एक हज़ार श्रमस्पों को देखा | बे भारत के मध्यदेश में 
प्रचलित सभी विषयों का अध्ययन करते थे | इत्सिंग ने सोचा 
किमेरे जेसे चीनी यात्रो के लिए यह उचित होगा कि भारत जाने 
के पूर्व साल-दो-साल उस नगर में रहकर अध्ययन करे ।* 
भारत का प्रभाव दूरस्थ भारत तथा इंडोनेशिया तक ही सीमित 
नहीं था। चीन स भारत को आते और यहां से वापस जाते 
समय द्वेनसांग ने माग में बौद्धध्म को अनेक देशों में उन्नति 
करते हुए देखा । कुछ देश तो भारत से बहुव दूर थे; जैसे, यन- 
की (खराशहर), कुचह (जिसे नक़शे में कोचा दिखाया जाता 
है) तथा चोन की सीमा पर स्थित पोलका | तेरमिर, कंदुज, 
बलख, गज़, बैमियां तथा कविशा सभो बौद्ध धर्म के बड़े-बड़े केंद्र 
थे। हे नसांग ने इन दूरस्थ प्रदेशों में घम-संघ वथा प्रज्लाकर 
जैसे प्रकांड भारतीय विद्वानों से परिचय प्राप्त किया था । भारत 
से जाते समय उसने दक्षिसी मार्ग का अनुसरण किया और 
ग़ज़नी, क़ाबुल, अंदरब, खोस्त, बदरूशां, कुरन, बाखान, तश- 
खुरगन (पासीर को घाटी), ओश, खशगढ़ तथा खोतान इत्यादि 
बौद्धधर्म के बड़े-बड़े केंद्रों में होता हुआ गया । इन दूरस्थ देशों 
में हेनसांग ने सेकड़ों मठों को- जिनमें हज़ारों भिक्षु रहते थे, 
बहुसंख्यक विद्वानों को जो शाञ््रों में पारंगत थे, तथा भारत में 
उस समय प्रचलित बौद्धधर्म की सभी संस्थाओं को देखा । भारत 
की संस्कृति का साम्राज्य वास्तव में बहुत बिस्‍्तृत था। उसके 
योग्य पुत्रों ने उसकी सभ्यता का प्रकाश दूर-दूर के देशों में पहुँ- 
चाया था। किंतु अब वह प्रकाश मंद पड़ने लगा था। स्मार्तां 
का नया दल देश पर अपना प्रभाव जमा रहा था | समुद्रयात्रा 
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तुरंत ही निषिद्ध की जानेबाली थी । विदेश को जाना बुरा समझा 
जानेबाला था । धीरे-धीरे, किंतु अबाध गति से ध्म-प्रचारकों के 
देश भारत का, बाहर के प्रदेशों से प्रथक्करण प्रारंभ होने वाला 
था । वह दीपक जो शताब्दियों तक इतने स्थिर प्रकाश के साथ 
जलता रहा, अब बुमने को था और सारा देश संकीणेता, धर्मो- 
धघता तथा अंधविश्वाख के--जिनके कारण भारत विदेशी आक्र- 
मणों का शिकार हुआ--अंधकार में निमम्न होने वाला था । 


द्वादश अध्याय 
हष॑-युग की आ्थिक अवस्था ' 


हषकालीन भारत की आर्थिक अवस्था के जानने के लिये 
सीमित साधन हैं जिनके आधार पर कृषि तथा व्यापार आदि 
बातों का पता लगवा है । हृ्ष-युग से पहले पिछले गुप्त लखों में 
पुस्तपाल नामक पदाधिकारी का नाम मिलवा हे जो लेखों का 
संरकज्ञक था । उसका कायोलय ग्राम या नगर में रद्दा करता 
ओर बह खेत संबंधी माप, सीमा तथा क्रय-विक्रय का लेखा 
रखता था । उस समय खेतों की पेमाइश भी हुआ करती थी 
जिससे राज्य को खंपत्ति का अनुमान लगाया जाता था । यदि 
तत्कालीन लेखों का अध्ययन किया जाय वो स्पष्ट प्रकट द्वोता 
है कि जनता अधिकतर गांबों में रहा करती थी और खेतो स॑ 
जीविका उपाजं॑न करती थी | इसी कारख प्राचीन लेखों में ग्राम 
शब्द का सदा प्रयोग मिलता है जहां लोग निषासख् करते रहे । 
बद्दां कई प्रकार की भूमि थी--बास्तु (निवास के योग्य), क्षेत्र 
( खेती के योग्य ) तथा गोचर या बंजर भूमि । कद्दी-कद्दीं जंगल 
का भी वर्सन मिलता दै। बहुधा वाम्रपत्रों में भूमिदान का भी 
वसन मिलता है जहां सारी भूमि € जिसे ब्रह्मदेय भी कद्दते थे ) 
कर रद्त दान में दी जाती थी । भूमिकर के अतिरिक्त दानआही 
प्रत्येक प्रकार के सामयिक करों से मुक्त कर दिया ज्ञाता था। 
जमीन के साथ वृक्ष, कानन वथा जलाशय भी दान में दे दिय जाते 
थे। भूमि संबंधी नियमों को निविधम कद्ठते थे जिसके अनुसार 
सारी कारवाई की जाती थी ।* हष युग के लेखों में भी इस प्रकार 
का वर्न सवेत्र मिलता है कि दान की भूमि कर से मुक्त थी । 
इसके लिये भागभोग कर वथा हिरण्यशब्दों का प्रयोग लेखों में 


"संपादक द्वारा लिखित 
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धता है। जहां तक भूमिकर का संबंध है, तत्कालीन ८ ख, 
द्वेनसांग के व्सन तथा साहित्य में उस संक्षिप्त वशन मिलता 
है जिसके विवेचन में जाना अप्रासंगिक होगा। केवल इतना ही 
कहना समुचित होगा कि कृषि के द्वारा ही जनता अपनी रोटी 
कमाती और सरकार को कर देती थी । पुण्य अवसरों पर भूमि 
कर रहित दान में दी जाती थी ।" सातवीं सदी के छोटे राष्यों 
के लेखों में खेव संबंधी बातों का भी विबरस हषकालीन वात्तों 
को पूर्ण करता है । प्राचीन भारत के आ्थिक इतिहास के अध्य- 
यन से पता चलता है कि प्रारंभिक अबस्था में नदियों की घाटी 
में जनता निवास करती या खेती किया करती थी। उसकी 
फेलाई मिट्टी से प्रथ्वी की उत्पादक शक्ति बढ़ जाती थी । ज्यों 
ज्यों आबादी बढ़ती गयी, खेती की उन्नति होती थी। पांचवीं 
से सातवीं सदी तक के ताम्रपन्नों में खेती की उन्नति का बरसन 
मिलता है। उनमें अप्रदा (बसने के अयोग्य), अप्रहता (कृषि के 
अयोग्य) तथा खिल (बंजर) शब्दों का उल्लेख मिलता है। किसी 
लेख में ऐसी भूमि को बोद्ध संघ को दान करने का वणन किया 
गया है ।* अन्य लेख (तियेरा ताम्रपत्र) में कृषि काय के लिए 
ज्राह्मम को भमिदान का विवरण पाया जाता है।? इससे प्रकट 
होता है कि शासक का ध्यान कृषि की उन्नति की ओर आकषित 
हो रहा था। खेती के उन्नत के जो कुछ भी का रख हों, परंतु 
सातवीं सदी में कृषि काय बड़े पेमाने पर होता था और यद्दी 
जीबिका का मुख्य साधन था। चीनीयात्री हर नसांग ने भी लिखा 
हे कि सारे देश में सर्वत्र खेती होती थी ओर अन्न, फल, फूल 


आया ४४४ जा आज आओ जीप न न च 5 


"घोषाल कंद्रीब्यूशन द्व दि हिंस्ट्री आफ़ हिंदू रेवेन्यू सिस्टम? प्रू० 
२२४-२६६ 

२इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टली, भा० ६, 7० ४६-६० 

3३+एपि ० इंडिका,! भा० १४, पृ० ३०७ 


हष-युग की आर्थिक अवस्था [ ३२१ 


अधिक मात्रा में पैदा होते रहे ।" जेसा कद्दा गया है कि नदियों 
की घाटी में खेती दोती थी इसलिए सिंचाई के लिए खरलता से 
पानी मिल ज्ञाता था। जहां पर नदों का पानी सुलभ न था, 
वहां सरकार की ओर अथवा जनता की ओर से तालाब खुद- 
बाये जाते थे । दृष-युग के पिछले गुप्त नरेश भी इस ओर दिल- 
चस्पी रखते थे जिसका प्रमाण अफसडू के लेख से मिलता है । 
उसमें बन आता है कि सातवीं सदी के राजा आदित्यसेन की 
पक्षी ने सिंचाई के निमित्त एक बृहत्‌ जलाशय का निर्माण कराया 
था। इस प्रकार लसिचाई करके खेती की उन्नति की जाती थी 
ओर अनेक प्रकार के श्रन्न तथा फल उत्पन्न किये जाते थे । 


यद्यपि दघकालीन आथिक परिस्थिति में ऋषि की दी प्रधा- 
नता थी परन्तु व्यबसाय तथा व्यापार को कमी न थी। आम 
के अतिरिक्त नगरों में लोग रहा करते थे और व्यापार तथा 
कल्ना संदंधी कार्यों में समय व्यतीत करते थे | पुरान समय में 
नगरों की स्थिति का फ्थक-प्रथक महत्व था । तीथस्थान, राजा 
की राजधानी वथा व्यापारिक माग में नगर पेदा हो जाते थ । 
जो नगर समुद्र किनारे स्थित रहते थे उनका वैभव भीतरी 
देश पर अवलंतितव गहूता था | कोई-काई बंदरगाद् अपने स्थ,न 
के कारख विशेष महत्व रखता था। पूव मध्यकाल से पहले 
गुप्त-काल में रथल-मार्ग तैयरर किये गये थे जिससे ब्यापार 
होता तथा देश की सामग्री बंदरगाह तक पहुँवाई जाती थो। 
पाटलिपुत्र से उज्जेन होते हुए भरोंच तक राजकीय मागे 
घनाया गया था । सेना भी आपत्ति के समय उसमें चला 
करती थी । संभवत: शक लोगों को जीवने के लिये गुप्त शासक 


हि सवनक >. 
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ने इसे तैयार कराया था | बाद में व्यापार के लिये भी प्रयोग 
होने लगा । दृर्ष के समय में भी विदेशों से व्यापार होता 
रहा । बंगाल में वाम्नलिप्ति एक प्रधान बंदरगाह था । उसके 
बाद की सदियों में भी वे स्थान अपना काय करते रहे । संभव 
है हथ॑ ने सी पश्चिमी मार्ग का प्रयोग किया दोगा ताकि उसकी 
सेना पुलके ती द्विवोय को परास्व करने में सफल हो सके । वल्नभी 
का शासक भी प्रयाग तक समारोह में आता रहा, इस कारण 
उबजेन के मार्ग की प्रधानता अवश्य द्वी थी। युद्ध के कारख श्राथिक 
रिथिति में अधिक परिवर्तेन न हो पाता और हर एक ढंग का 
उयवसाय चला करवा था | इसका एक बिशेष कारख था । ग्राम में 
पंचायतें स्थापित थीं जो स्वतंत्र रूप से गांव का प्रबंध करती रहीं । 
चाहे जो कोई शासक होता ग्राम के काय में हस्तक्षेप नहीं करवा 
था | व्यापार की भी यददी द्वालत थी । उस समय ठउ्यवसाय पंजी- 
पतियों के हाथ में नहीं था वरन्‌ श्रेणी नामक संस्थायें सब व्या- 
परिक काये करती थों। गण-पद्धवि भारत में बहुत समय से 
प्रचलित थी उसी ढंग पर व्यापारियों के संघ (गण) वतंमान थे | 
ये खंघ व्यापार का काय करते, सिक्कों की शुद्धता जांचते तथा 
बेंक का काम करते थे । हष-युग के लेखों में श्रेणियों का नाम 
अधिक बार उल्लिखित है जिससे पता चलता है कि व्यापारिक 
संत्थायं सवत्र ही व्यापार करती थीं। द्विंदू स्वृतियों में ठयाब- 
सायिक नियमों का अच्छा वन मिलता है। उस विवरण से 
पता लगता है कि हषकाल में पटकार, तेलिक, मृत्तिकार, शिल्प- 
कार तथा वर्तिक आदि अमेक प्रकार की श्रेणियां बतंमान थीं । 
व्यापारिक संस्थायें अपने व्यवसाय की भी शिक्षा दिया करती 
थीं, इसलिये व्यापार अच्छे ढंग पर चालू द्वो गया था। हर्ष- 
कालीन ललित कला संबंधी कार्य से शिल्पकारों के कार्य का 
पता चलता ह कि भिट्टी, प्रस्तर तथा घातु की मूर्तियां बनती रहीं । 
मंदिर तथा दुग की बनाबट से शिल्प कला की ओर लोगों की 
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हचि का अनुमान किया ज्ञा सकता है। श्रेणियों का इतिहास 
हुत लंबा हैं जिसका वर्मनन अनुपयुक्त होगा। इस समय की 
यापारिक संस्थायें नाना प्रकार के काय निविन्न रूप से करदी 
दीं। परंतु देश में एकक्षत्र राज्य को अनुपरिथति से सबका 
म्मिलित प्रधात्र प्रगट न हो एया। पहले की तरह काम करने 
'र भी श्रेणियां संगठित न हो सकीं । 
राजनैतिक परिस्थिति अनुकूल न होन पर भी देश वथा 
ब्देश से व्यापार समुचित ढूंग से चलता रहा । श्रेणियों को 
ग्रनेक संस्थायं प्रथक-पृथक रवतंत्र रूपए से काये करती रहीं। 
[खों में हृद्टमति, शौत्किक वथा वारिक नामक पदाधिकारियों का 
ल्‍लेख मिलता है | शीत्किक बाज़ार से चुंगी ग्रह करता था 
गैर तारिक नदियों के घाट पर टेकक्‍्स बसूल करने के लिये 
युक्त किया जाता था । हृट्ट ( बाजार ) का नाम भी कई बार 
ता है | दामोदरपुर के वाम्नपत्र में बाजार के निमित्त ज़मोन 
रीदने का बखंन मिलता हे ।" इसीलिये इहष्टिका से बाज़ार 
बंधी कर का अथ समझा जावा है। सारांश यद्‌ है कि व्यापार 
निमित्त बेचने के लिये स्थान स्थान पर बाज़ार थे ओर सड़क 
था नदियों से सामग्रो आया. करती थी । छवंनसांग से अनेक 
शों का जो वसंन किया उससे यह पता चलवा है कि लोगों 
[. आर्थिक अवस्था उन्नव थी । यद्यषि लोगों का प्रधान 
7वखाय खेती था प्ररंतु उनको मद्दान्‌ संपत्ति का एक कारण 
एपार भी था। थानेश्वर देश की संपत्तिशालिवा का प्रधान 
(रख उसका व्याप.र ही था ।* वहां के अधिकांश लोग व्यापार 
लगे रहते थे । मथुरा देश में एक प्रकार का सुंदर बारीक 
र धारीदार सूती कपड़ा बनता था | बनारस के लोगों के पास 
१एपि० इंडि८ १५ ४० १३३ 
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अपार संपत्ति थी। उनके घरों में बहुमूल्य पदाध भरे पड़े थे । 
कखसुबर्स के लोग बहुत मालदार थे ।'* ताश्नलिप्रि के समृद्धशाली 
नगर में बहुमूल्प पदाथ संमहीत थे। सन्‌ ६७३ ई० में जब इत्सिंग 
त.श्नलिप्त म॑ उतरकर सीधे पश्चिम दिशा में चला तो उस समय 
कई सो व्यापारी उसके साथ थे जो बोध-गया तक गये !"* इसी 
बात की पुष्टि में एक लेख का प्रमाण उपस्थित किया जा सकता 
है जिसमें अयोध्पा से व्यापारियों के ताम्रलिपि बंदरगाह तक 
झाने का बवणन मिलता है |? यह मार्ग उत्तरी भारव का प्रधान 
रास्ता था जिसे ठयापार तथा सेना के आने-जाने के लिये सदा 
प्रयुक्त किया जाता था ।* चीनी यात्री ने पश्चिमी भारत के देशों 
का भी इसी प्रकार वणन किया है। बलभी के लोग बड़े घनी 
ओर उन्नतिशील थे | सिधुदेश में खोना और चांदी निकलती 
थी ।"हेनसांग के कथनानुपार सोना, चांदी, कस्कुट,स फेद जस्ता 
और स्फटिक देश की ऐसी बस्तुयें थी जो बहुत प्रचुरता के 
साथ उत्पन्न द्वोती थी | अनेक प्रकार को बरतुओं का विनिमय तथा 
कयविक्रय अन्य पदार्थो' के साथ होता थ। | इम्न तरह भारतद॒ष 
एक समृद्धशाली देश द्वो गया था। देश की इस अतुल संपक्ति 
का आंशिक कारणस विदेशों के साथ उस समय का. व्यापार था | 
यह व्य-पार स्थल तथा जल दोनों मार्गों से होता था : हेनसांग 
ने कपिशा का बणन करते हुए लिखा है कि वहां भारत के 
प्रत्येक कोने से ब्यापारिक सामश्रियां पहुँचा करती थीं | व्यापार 
यें सोने, चांदी तथा तांबे के सिकके प्रयुक्त होते रहे |कपिसा से 
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विदेश, ईरान तथा योरप तक मार्ग जाता था जिस पर भारत के 
व्यापारी आया-जाया करते थे | काश्मीर से होकर मथ्य-एशिया 
तथा चोन वक भाग्व का व्यापार द्ोता था ।* जल्मागे उन 
विभिन्न बंदरगाहों से दोकर जाता था जो गुजरात, मालाबार, 
लंका, चोलदे ।, आंध्र, कलिंग तथा समतट के तटों पर स्थित 
थे। खबसे अधिक चालू रास्ता बंगाल की खाड़ी में वाम्नलिप्रि[से 
था जो दक्षिखपूर्वी द्वीप-समूद्दों के वदरगाद्दों को स्पशे करता था । 
बह मार्ग सुमात्रा से मलथद्वीप के बंदरगाह को छूता जलडमरू- 
मथ्य पार करता हुआ चीन की खाड़ी में पहूँचवा था। चीनी यात्री 
इत्सिंग ने इसी मार्ग का अवलंबन किया था | उड़ीसा का गस॒न 
करते समय द्वेनसांग ने लिखा है कि भारत के दक्षिख-पु॑ सीमा 
पर य,नी समुद्र के किनारे चरित्र नामक नगर था । यहां खे 
व्यापारी दूर देशों को जाया करते थे और विदेशी व्यापारी यहां 
श्राकर ठहरा करते थे | नगर की दीवाल बहुत ही मजबूत तथा 
डंची थी | अतएवं सुरक्षित स्थान में अमूल्य पदार्थों को एकत्रित 
करते थे ।* भारतवासी समस्त जल मार्ग से परिचित थे | दृष के 
शासनकाल में लोग चीन जाया करते थे । उनके सिंहासनारोहर 
के तनिक पूर्व ६०३ ६३० भारत के समुद्रतट से पांच दृज़ार भारतवासी 
जावा गये थे | डा०राधाकुमार मुकर्जी ने वत्कालीन व्यापार को 
प्रगति का संद: चित्र उपस्थित करते हुये अपना विचार प्रकट 
किया है कि इन आक्रमणों के पश्चात्‌ देश में अशांति दो गयी 
इसलिये उस विपरीत वातावरण के कारण भारतवाधश्षियों के कई 
दल बाहर चले गये । यानी हूणों के आक्रमण से विदेशी ब्यापार 
को प्रोत्साइन मिला | ड/० मुकुर्जी के बिचार से सभी एक मत नद्दों 
हो सकते । इत्सिंग के विबरणस से ज्ञात द्वो जाता हे कि सातवीं 


किन जल 
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सदी में ताम्नलिप्ति से जद्दाज़् मलय प्रायद्वीप तक जाया करते थे। 
इत्सिंग के मार्ग-वर्शन से पता चलता है कि दृष-युग में ( सातर्वी 
सदी के रत्तराघ में )अने ऋ चीनी यात्री इश्ची जल-माग से भारत 
आते-जाते रहे ।" 


इस जिवरस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हष-युग में 
लोगों की अवस्था अच्छी थी | बाख के कथन तथा द्वेनसांग के 
बर्सन से सभी ब।तों को पुष्टि हो जाती है | उज्जयिनी तथा कान्य 
कुब्ज नगरों के वर्णन से पता लगता है कि कन्नौज में सम्रद्धि- 
शाली तथा संपत्तिशाली कुत्तों की संख्या अधिक थी | ऊंची-ऊंची 
इमारतें, संद्र उद्यान तथा जल के सगोबर संपत्ति के सूचक हैं।* 
बाण का कथन है कि उज्जयिती के निवासी कोट्याधीश (करोड़ 
पति ) थे !? उसके बड़े-बड़े बाजारों में शंख, शुक्ति, मोती, मुंगे 
मरकत तथा हीरे बिकने के लिए सजाये रहते थे .*४ लोगों 
का ग्हनसददन ऊंचे दर्जे का था । लोग चमकदार रेशम के 
कपड़े पहनते थे। मकानों में कुज, चित्रशाला तथा आनंद- 
बाटिका वतमान थे जो निवाश्षियों के समृद्धि को प्ररुट करत 
हैं। बास के वर्णन से पता चलता है कि देश में साने तथा 
मोतियों की प्रचुरवा थी । देवताओं की स्वण-मूर्तियाँ पयाप्त 
संख्या में बनवी थीं । तत्कालीन मूर्तियों तथा चित्रों के देखने 


हा 
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से शात दोता है कि आभूषण पहनने का अच्छा रिवाज था. । 
साधारण ड्यक्ति से लेकर देव-प्रतिमाओं में अमल्य अलंकार 
प्रस्तर पर खुदे दिखला पड़ते हैं | साहित्य में भी सबेसाधारणस 
के शरीर पर श्राभूषण घारण करने का वर्णन मिलवा है । राजाओं 
की भी वही दशा थी । कामरूप के नरेश ने जो उपह्दार महाराज 
हष के पास भेज्ञा था उसकी तालिका पर दृष्टिपात करने से 
राजा के धन संपत्ति का अनुमान लगाया जाता है । उस उपद्दार 
में अद्भुत द्रव्य बहुमूल्य अलंकार, शंख इत्यादि के बने पान 
पात्र, चमड़े की चीज़ें जिनमें संदर सोने की पत्तियां जड़ी हुई थीं, 
भोजपान्र के समान कोमल घोती, दिरस के चम की तकिया 
आदि आदि सम्मिलित थे |" बस्तुत: भारत एक वेभवयुक्त देश 
था, जद्दां के निवासी अतुल संपत्ति के कारण दान में घन वथा 
भूमि दिया करते थे | हष-युग में मंदिरों की संख्या कम न थी ; 
यानी धामिक क्षेत्र में घन का डपयोग किया जाता । घमंशालायें 
तथा खदाबते द्वारा निधनों को गृह तथा भोजन दिया जाता था। 
इन सभी बातों से तत्कालीन घन वथा वैभव का अन्लुमान किया 
जाता है| 


देश की आर्थिक उन्नति में सिक्कों का भी अपना स्थान है। 
यह बिनिमय के प्रधान साधन माने गये हैं| व्यापार की उन्नति के 
साथ मुद्रा की भी प्रचुरता होती है। गुप्तकाल में ठयापार चरम सी मा 
पर पहुँच गया थ।, इसीलिये अनेक ढंग के सिक्‍के चलाये गये। 
कुमारगुप्त प्रथम ने तो चोदद शैलियों के सोने के सिक्के तय।र 
कराये थे । पूर्व-मध्यकाल से एकक्षत्र राज्य भारत में स्थिर 
न रह सका। अंतप्रोतीय व्यापार तो चलता रहा लेकिन किसी 
कारण से देनिक जीवन में स्वर्णमुद्राओं का प्रयोग प्राय: बंद ६) 
गयपा। उनकी सीमित संख्याओं से प्रकट द्वोता है कि उनका 
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शैश्द ] कह । 


प्रयाए कम हो रहा था | दे युग में अधिकवर चांदी के सिक्के 
तैयार होते रहे और वह भी कम संझया में | तत्कालीन मुद्रा: 
नीति शासकों के हाथ में थी जो राज्य के लिये टकमाल रखते 
इरर अपने ढंग का सिक्का तेयार कराते रहे । हृषकालीन सित्र के 
गुप्त रौली के बनते थे । इन राजाओं की अपनी कोई निज्ञी शैली 
न थी | हृए-पृथ्े शासक-मौखरि तथा हूण--मध्यभारतीय शैछी 
को काम में लाते रहे | यद्यपि दृषरद्धन ने सश्नाज्य स्थापित 
करने का प्रयत्न किया था ओर उसका राज्य सारे उत्तरी भारत 
पर विम्तृत था परंतु उसके सिक्के सबत्र प्रचलित नहीं मालूम 
पड़ते । संयुक्त प्रांत कं भिटौरा ढेर (फैज्ञाबाद ज़िले में स्थित) 
से मौखर राजा इशानत्र्मा के स्क्वों के साथ शिलादित्य के 
सेऊढ़ों सके मिले हैं । श्री बने मद्दोदय ने भी इन्हें हष का सिक्ता। 
बतलाया है।, इन सिक्कों पर एक तरफ़ (गुप्त <कों की तरह) 
राजा का सिर है ओर दूसरी तरफ मोर बना है! साथ में गुप्त 
लेख की तरह “विज्ञिता वनिर वनिपति: श्रो शिलादित्य दिवम 
जयति” वाक्य अंकित है । इन पर कई स्थान पर अंक भी खुदे 
हैं जिसका संबंध हपंसंवत्‌ से बतलाया ज्ञाता है। अत: शिला- 
दित्य लेख वाले सिक्कों को निश्चित रूप से दृष॑वढ़न ने तैयार 
कराया था | 

हषचरित में एक बाक्य मिलता है-वृषाद्ु/ममिव *घटितां 
इाटकमयी मुद्रा समुपविन्ये (बाज़ार में वृष के चिह्न से युक्त सिक्षों 
को उसने दिया) जिससे प्रकट होता है कि हे के किसी सिक्के 
पर वृषभ का भी चिह्ृ था । एक सोने का भी सिक्का मिला जिसके 
मुख पृष्ठ पर एक अश्वारोही की मूति बनी हुई है और “हषेदेब”' 
यह नाम अंकित है । दूसरी ओर एक देथी को मूर्ति सिद्दासन पर 
बैठी है। इस मिक्‍के को भी हानले ने निश्चयात्मक रूप से ह॒षे 
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का बवलाया है|" इनक सबंध में कुछ अधिक नहीं कहा जा 
सकता | अंत में इतना कद्दना पर्याप्त होगा कि हद ने चांदी के 
सिक हे गुप्तशेली (सथ्यभारतीय ढंग) पर तैयार कराया था। 
उस समय इसी तरह के सिक्कों का समाज में अधिक प्रचार हुआ | 
सोत के सिक्कों का चलना बद हो गया। भारत में चांदी विरेश 
से आया करतो थी । चांदी के सिक्कों के प्रचार से प्रकट द्वोता है 
कि विदर्शों स ब्यापार में चांदी आती रही जिसका प्रयोग मुद्राओं 
के लिये होता रहा । 
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समम्त उपलब्ध पाठ-सामग्री का सम्यक अध्ययन करने -के 
पश्चात्‌ दृषकालीन धामिक अवस्था के संबंध में हमारे मन में 
कोई बहुत अच्छी धारणा नहीं उत्पन्न होती | पहली बात तो 
यह है कि देश में विभिन्न प्रकार के धर्म तथा संप्रदाय प्रच- 
लित थे । दूसरे धम का जो वास्तविक भाव था वह कमेकांडों के 
नीचे दब गया था । वदीसरी बात यद है कि इस काल में, इश्वर 
में सरल विश्वास रखने की अपेत्ता, दाशनिक सिद्धांतों की सूक्ष्म 
विशेषताओं को अधिक महत्व दिया ज्ञाता था। इसके अतिरिक्त 
देश में अंबविश्वास की अभिवृद्ध हो रद्दी थी ओर असहिष्णुता 
का भाव फेल रहा था । जो लेग हिंदू तथा बौद्धधर्म के 
अनुयायी माने जाते थे उनमें एसे-एसे रिब्राज़ प्रचलित थे जो 
सदाचार अथवा नेतिक आचरण के सवंधा विरुद्ध थे | सच्तप 
में हम यद्द कह सकते हैं कि भाग्वीय लोगों की धार्मिक अश्रवस्था 
का अधःपतन प्रारंभ हो गया था । सारा देश एक धार्मिक क्रांति 
की ओर बड़े वेग के साथ अग्रसर द्वो रह्दा था ओर एस लक्षण 
रपष्टतः दृष्टिगोचर होते थे जिनसे यह प्रकट होताथा कि 
भारत में प्रचलिव धार्मिक पद्धतियों के कायापलट की आवश्य- 
कता शीघ्र होगी । 


मदहाकवि बाख तथा चीनी यात्री के संयुक्त प्रमाण से इस 
विषय में वनिक भी संदेह शेष नहीं रह जाता कि धर्मा तथा संप्र 
दायों की विभिन्नता बहुत अधिक बढ़ गई थी। वाण '€षचरिव', 
वथा “काद्बरी' दोनों ग्रंथों में अनेक स्थलों पर देश के विभिन्न 
सप्रद्यों का उल्लेख करता है | बौद्ध-मुनि दिवाकर मित्र के 
झाभ्रम में आहत ( जैनी ), मस्करी ( परिन्नज्ञाक ), श्टेसपट 
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(श्वेतांवर जैन ), पांडुभिक्तु ( श्वेतवल्धघारी मिछु ), भागवत 
( विष्णु के भक्त ), वर्णी ( अ्रद्मचारी ), केशलंचक ( जो अपने 
बाल उखाड़ कर फेंकते थे ) कापिल ( सांख्य को माननेवाले ), 
लोकायतिक ( चावाक ), जैन (बौद्ध ), काग्माद (वैशेषिक दशन 
के माननेवाते ), औपनिषदिक ( वेदांतववादी ), ऐश्वरकारखिक 
( नेयायिक ), करंघम ( घातुवादी ), घर्मशास्त्री (स्मा्त ), पौरस- 
खिक, साप्ततंतव" शैव, श|ब्दिक ( वेयाकरण ), तथा पांचराचन्निक 
( वैष्स॒व-संप्रदाय विशेष ) एकत्रित थे | इन विभिन्न संप्रदायों 
के लोग बौद्ध मुनि के आश्रम सें विद्याध्ययन करते थे। वे शंकाएं 
उठाते, उनका समाधान करते, वाद-विवाद करते तथा व्याख्या 
करते थे | उपरोक्त दलों में से कुछ तो वास्तव में घार्मिक संप्रे- 
दाय नहीं, अपितु दशनशात्र के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि थे 
ओर शेष जे न, बौद्ध तथा ब्राद्म॒र संन्यासियों के विभिन्न बग थे। 
. इसरऊे अतिरिक्त मिस समय महाराज हष अजिराबती नदी.के 
तट पर मणितारा में पड़ाव डाल रद्दे थे उस समय जेन आहत, 
पाशुपत, पाराश( दल के भिक्तु वथा ब्राह्मण विद्यार्थी उसका 
दशेन करने की प्रतोत्षा कर रहे थे।* पाराशरी संन्‍्यासी सुमाते 
जैन संन्यासी वारदेव तथ। मस्करी ताम्रचूलक बाण के मित्रों में 
से थे ।३ 'कादंपरी” में महाश्वेवा के आश्रम पर आहत, कृष्ण , 
बविश्रवसत, अवलोकितेश्वर तथा विरिंचि की अनुयायिनी भिन्लु 
सख्ियों के उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता हे ।४ डउच्जयिनी:के 
१“इ५चरित?, प० ३१६ 
"है. राहत; पाशुपतेः पाराशरिमिवंणिभिः'*“*«“**“*** आदि 
--हर्षचरित?, प्रृ० ६७ 
3पाराशरी सुमति; क्षपणको वीरदेव: '**** '** 'मस्करी ताम्रचूलक 
“ह५चरित?, पृ० ६७ 
ड्सतवतस्च्यस्प्रकस्या म्बिका या? कातिकेवश्य विश्रवसो जिनस्यार्या- 
बलोकितेश्वरस्थाइतो विस्वचिस्य पुण्या:स्तुतीरूपास्यमानाम्‌* मद्दाश्वे 
तामू--“कादंतरी?, प्ृ० २१४ 


शैश२ ] दर्षेवद्धन 


राजा ताडपीड़ के मंत्री शुघ्नाश के आँगन में हम शैत, शाक्य- 
मुनि के अनुयायी तथा ज्षपएणंक ( दिगंबर जेन ) को उपशित पाते 
हैं।* चीनी यात्री हेनसांग भी भारत के घहुसंख्यक म्ों एवं 
संप्रदायों का उल्लेख करता है | बह लिखता दे--“' कुड ( लोग ) 
तो सो रपुच्छ धारण करते हे कुछ मढ़मालर द्वारा अपने को 
अलकृत करते हैं; कुछ बिल्कुल नपभ्न रहते हैं; कुछ अपने शरीर 
को घ'स तथा ठख्तों से ढकते हैं; कुड अपने बालों को उखाड़ते 
ओर मंछों को कटवाते हैं; कुछ सिर के पाश्वे के बालों से जटा 
घना लत हैं और सिर पर घुपषदार चोटी रखते हैं।*” 'जीवनी' 
में विभिन्न स॑-दायों का वणेन इस प्रकार लिया गया है :--भूठ 
निम्रेथ, कापॉलक तथा चूडिक ( जटाधारी संन्यासी ) सभी 
विभिन्न रूप से रहते हैं | सांख्य तथा बैशेषिक के अनुयायियों 
में पारस्परिक विरोध है। भूत अपने को गाख से आच्छ्ादित 
रखते हैं निग्नेथ नम्न रहते हैं "+*०** कापालिक 
संप्रदाय के लोग अपने सिर तथा गले में हडिडयों की माला 
घारण करते हैं तथा पहाड़ों की गुफाओं और खाहों में निबास 
करते हैं। चूडिक गंदे कपड़े पहनते और बिल्कुल सड़ा हुआ 
भोजन कर ते हैं ।२ 

उपरोक्त उदाहरखों तथा उद्धरणों स यद्द स्पष्ट हो जाता है 
कि श्रीदर्ष के शासनकाल में, भारत के अंदर विभिन्न धार्मिक 
संप्रदाय, दाशनिक दल तथा संन्यासी वर्ग थे । ज्ञात होता है 
कि हिंदू-घर्म के अंतर्गत जितने संप्रदाय थे, उनमें शैब संप्रदाय 
सबसे अधिक प्रबल था । थानेश्वर नगर में भगवान खंडपरशु 
( शिव ) की पूजा घर-घर द्ोती थी |, हम पीछे लिख चुके हैं 





१कादंप्ररी!-- रिडिंग कृत अनुवाद, प० २१७ 

ज्वासस, जिलद १ प्रृ० १४८ 

3जीवनी, ४० १६१-१६२ 

अमुद्दे रदे झपूज्यत भगवान खंडपरशुः--इषचरित, प्र० १४१ 


घामिक अवस्था [ ३३६ 


कि बौद्धधम में दीक्षित होने के पूत्र हष शिव के भक्त थे | बाख 
ने, हु से भेंट करने के लिए अपने घर से प्रस्थान करने के पूर्व 
देवों के देव महादेव की मूति की पूजा की थी | उसने सर्वप्रथम 
मूर्ति को दूध से स्नान कराया ओर फिर बड़ी भक्ति के साथ 
सुगंधित पुष्प, घूप, गंध, ध्वज, बलि, विलेपन तथा प्रदीप 
चढ़ाया ।" यंदां सावारशतया प्रर्चालत पंचोपचार के अतिरिक्त 
जिस पद में श्रीदृष से भेंट करने के लिए बाण की यात्रा की 
तैयारी का वर्शन है. वह बहुत ही मनोरंजक तथा उद्धृत करने योग्य 
है| वह पद इस प्रकार है:-- 
अधथान्यस्मिन्नदन्यु थाय प्रातरेव स्नात्वा धृतधोतथवलदुकूलवामः 
गृह्दीताक्षमालः प्रास्थानिकानि यूक्तानि मंत्रपदानि च बहुश: समावत्ये- 
देवदेवस्य विरूपाक्षस्थ क्षी रस्नापनपु"सरां सु|कुसुमघू+गंधध्वजजर्वाल 
विलेपन प्रदीपत्रहुलां विधाय परमया भक्त्या पूर्ण **** भगवंतं आशु- 
शुक्षाण हुवा दत्वायुम्न यथा विद्यमान द्िजेभ्यः प्रदक्षिणीऊत्य प्राड, 
मुखी मेचिकी -- शुक्लांगराग: शुबलमालल्‍्यःशुक्लवासा** ** गिरि- 
कर्णशिकाऊतकरण पू एक: शिखासक्तनिद्धा्थंक: गितुकनीयस्या स्वला. "** 
* 'दत्ताशीर्वाद:***“* 'गुरुभिरमिव  दितैराघात: शिरति शोभने मुह्ृत् _ 
**»» पू्णकलशमीक्षमाणः प्रणम्य कुलदेवताम्यः कुसुमफलपाणशिमिर- 
प्रतिर्थं जयद्विनिजद्विजैरनुगम्यमान: प्रथमचलितदज्षिण चरण: प्रीतिकूटा- 
न्निर्गातु--इृषचरित?, प्रृ० ६१-६२ 
थ्र्थात्‌ दुसरे दिन त्रिल्‍्कुल प्रातःकाल उठ कर तथा स्नान कर 
उसने श्वेत रेशम का वस्त्र धारण किया और रुद्राक्ष की माला लेकर 
यात्रा के लिए प्रस्थान करने के उपयुक्त सृक्तों तथा मंत्रपदों का बार- 
बार उच्चारण किया। फिर मूर्ति को दूध से स्नान कराके दीवक, 
विलेपन, बलि, ध्वजा, गंध तथा सुगंधित पुष्पों से उसने शिव की पूजा! 
की । फिर श्रम्मिै को आहुति देकर अपनी सामभथ्य के अनुसार ब्राह्मणों 
को धन वितरित किया ! पूत्र-दिशा की शोर मुँह करके गाय की प्रदक्षिया 
की और श्वेत अंगराग, श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण क्रिया । 
कानों को गिरिकर्णिका पुष्प से अलंकत क्रिया। अपनी शिग्वा पर 
सफेद सरसों रक्‍सा | पिता की छोटी न ने ठसे आशीर्वाद दिया ! 


३९ |] , हषवद्धन 


हमें ध्वज वथा विलपन का उल्लेख मिंलता हू । कामरूप के 
राजा भास्कर क्‍्मो ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि शिब के अति- 
रिक्त अन्य किसी देवता के सामने में अपना मस्तक नहीं भुका- 
ऊँगा ।* शशांक की अत्याचारपूर्ण शित्रभक्ति प्रसिद्ध डी है । 
शिवजी घरों में अचो के रूप में और मंदिरों में--जिनकी संख्या 
देश में बहुत थी-मूर्ति तथा लिंग के रूप में पूजेः जाते थे 
हषचरित' के प्रथम अध्याय में हम साविशन्नी को सोन नदी के 
तट पर शिवजी की पूजा के निमित्त बालू के लिग बनाते हुए 
पांते हैं| बह 'भुद्र!बंध', पंचब्रह्म' प्राथना तथा भ्रवागीति' आदि. 
उपयुक्त क्रियाओं के साथ शिव के अप्टरूप की पूजा करती तथा 
अषध्टपुष्पिका चढ़ावी है ।* 

द्वेनसांग जलंधर, अहिक्षत्र, मालवा, महेश्वरपुर, लंगल 
( मेकरान का पूर्वी भाग ) तथा फ-ल-न के राज्यों में पाशुपत 
संप्रदाय. का उल्लेख करता है। मालवा में तो इस संप्रदाय के 
लोग अ्रत्यधिक संख्या में थे ।? उज्जैन में स्थिव महाकाल का 
मंदिर संपूर्ण देश में प्रसिद्ध था। उसका उल्लेख बाख ने “कार्द- 
बरी' में अनेक स्थलों पर किया है ।* शिव का एक. विशाल 
प्रणाम करने पर गुरुजनों ने उसके मस्तक को संधा, शुभ मुदृत्त में भरे 
हुए घड़े को देखा, कुलदेवताओं को प्रणाम किया । उसके निश्नी 
ब्राह्मण द्वाथं में फल-पुष्प लिए. उसके पीछे दो लिए.। इस प्रकार वह 
पहले द।हिने चरण को आगे रख कर (अपने गाँव) प्रीतिकूट के 'बाइर 
निकला । 

"आअयमस्य शेशवादारभ्य संकल्पः स्थाणुपादं।२विन्दद्वयाद्रते 
नाहमन्यं नमस्कुर्यामिति--इपंचरित्त,! पए० २६५ 

*हणचरित?, प्ृ० ३२ 

ववाट्स, जिलद २, ४० २४२ 

अ्ञ्स्ति *“*आत्मनिवासोचिता भगवता मद्दाकालामिधानेन 
अपरेव समुत्थापिता ( उजयिनी नाम नगरी ), 'कादंबरी?, प्रृ० ८४ 


धामिक अवस्था | ३३४ 
सर बजारस में था । इस नगर सें शिव के दश सहख अननन्‍्य 
श्रक्त थे और लगभग १०० फ़रीट ऊँची उनकी एक धातु की मूर्ति 
थी । 

महाराज हप के समय के बहुत पहले दी शिव की उपासना 
का सवन्र प्रचार दो गया था। बंगाल के समाचारदेव, जयनाग 
आंद शासक, उड़ीसा के शेलोद्भव-वंश के राजा तथा वबलभी के 
मेश्रक लोग भी शिव:,कें उपासक थे | शिब की पूजा विभिन्न 
स्थानों में, 'कालश्वर”, “भरद्रेश्वर'), 'आम्राट केश्वर' आदि विभिन्न 
नामों से होती थी । भीटा में जो धार्मिक मुहरें उपलब्ध हुई हैं, 
उनमें से अधिकतर गुप्तकाल की हैं | पाँच मुह॒रें जिनसें 'कालं- 
ज़र', कालेश्वर', 'मद्टारक', भद्रेश्वर', तथा 'महेश्वर! के नाम 
अंकिस है, शैवधर्म की निदर्शिका हैं | शैव चिह्नों में लिंग 'मुहर 
नं० १५-१६), परशु के साथ संयुक्त त्रिशूल्न (नं० १४) नंदीपाद 
तथा नंदी (बेल) मुख्य हैं ।* बसाढ़ नामक स्थान में जहां प्राचीन 
वैशाली का नगर था एक: मुद्र प्राप्त हुई है । उस मुदरर पर 
लिग का चिह्न बना हुआ है ओर उसके दोनों पाश्व में त्रिशूल 
का चिह् अंकित हैं ; 'मत्स्यपुरास के कथनानुसार बनारस में 
स्थित अटडं प्रधान लिंगों में से एक श्राश्नाटकेश्वर का भी था । 
5: शिव अपने भयानक (उग्म) रूप भें कापालिकेश्बर के नाम 
से प्रसिद्ध थे। कपालिफ्रेश्बर के उपसक अपने सिर तथा गले 
में हडिडियों की माला पहनते थे। कापालिक यति'*“*'भेरबा 
आय का बरसन है 'हषवरित' में मिलता है ।* उसने श्मशान 
भूमि में अपने अनेक सद्ायकों के. साथ जिनमें राजा पुष्यभति 
भी सम्मिलित था, बीभत्स क्रियाएं संपादित की थीं। उसने महा- 
द १वाट्स, जिल्द २, प्रु० ८७ 

3 आकिश्रालोजिकल सर्वे आफ इंडिया --१६११ 
' अबही, १६०३-४ 7० ११०-१११ 
४“इपचरित? , एू० १६१-१७१ 


शड६ | दबद्धन 


श्मशान सें ज्ञाकर महाकात हृदय नामक महामंत्र का एक करोड़ 
बार जप किया था | इसके पश्चात उक्त य॒ति ने कृष्ण दख्र, कृष्ण 
वण का उच्सीष (साफ्रा) तथा कृष्ण अंगराग घारख कर और 
शब के वक्तस्थल पर बैठकर, कृष्ण-चतुद्शी की रात्रि को, 'वेताल 
साधना” को थी ! 

शिव की पूजा राजा और प्रजा दोनों ही करते थे | शूद्र- 
लोग भी उनकी उपासना करने से वर्जिस नहीं किए गए थे | 
हिंदू देवी-देवताओं में शिव का स्थान सवं-प्रधान था | 

यदि शिव सवं-प्रधान देवता थे, तो वष्णु का नंबर दूसरा 
था; किंतु दोनों के स्थान में अधिक अंतर न था। महाराज द्वृर्ष के 
समय में भागवत-धम वसम्तुतः बंहुत पुराना हो गया थ। : इस 
स्थान पर उसकी उत्पत्ति की कथा लिखने की आवश्यकता नहीं 
है । यहां पर केवल इतना कह देना पय प्न होगा कि गुप्तत्रश के 
अनेक सम्राट भागवबतघमे के पके अनुयायी थे। यही नहीं, 
उन्होंने उसे भारत की तत्कालीन प्रचलित घामिक प्रखग्लियों में 
एक नया महत्व प्रदान किया था। विष्णु की उपासना का प्रचार 
बहुत व्यापक था। इसका प्रमास हमें गुप्तकाल के बहुसंख्यक 
लखों से मिलता है | गुप्त-स वत्‌ २०६ (५४२८-२६ ३०) के अदहाराज 
संक्षोभ के कोहवाले ताश्न दानपत्र में न केवल 'भागबत' शब्द 
का ही प्रयोग किया गया है, प्रत्युत उसमें उस घम का प्रसिद्ध 
मंत्र “आओ नमो भगवते वासुदेवाय' भी उद्धृत है।* भीटा की 
मुद्दर नं० २१ में भी यह मंत्र अंकित मिलता है । भीटा की खुदाई 
में ज्ञो मुहर प्राप्त हुईं हें, उन प८ लक्ष्मी, द्वाथी, शंख तथा चक्र 
के बैष्णबधम सूचक चिह्न अंकित हैं ।* 

महाराज हष के समय में वैष्णवधर्स के प्रचार का |,्रमामम 

' देखिए फ़क हर कृत 'रिलीजस लिटरेचर आफ़ इंडिया?, 9० १४३ 

*आफिश्रालॉजिकल सर्वे झाफ़ इंडियाः--१६११-१२, _पृ० १० 
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हमें इस बाद से मिलता है कि बौद्ध मुनि दिवाकर भिन्र के 
आश्रम में पांचरात्रिक तथा भागवत संप्रदायों की भी गणना 
कराई गई है| पांचरात्रिक वैष्णव संप्रदाय विशेष के लोग थे। 
धार्मिक क्रियाओं को उनको प्रथक् योग-पद्धवि थी, मूर्तियों तथा 
मंदिरों के निर्माण के लिए उनके अपने ख़ास नियम थे। भाग- 
वतधम के अनुयायो विष्शु की उपासना तथा वैदिक क्रियाओ्रों का 
अनुसरण करते थे । वे स्मात॑ वैष्णव थे" ओर इश्वर के संबंध 
में अवतारवाद सिद्धांत मानने वाले थे। उन्होंने कृष्ण वथा 
राम को अविनाशी देश्वर का अवतार साना। ब्रज़के स्वामी , 
गायों को चरानेवाले और गोपियों के प्यारे श्रीकृष्ण की पूजा 
भी वेष्णवों में होने लगी | बाण ने 'कादंबरी” में अनेक स्थज्ञों 
पर कृष्ण के पुराख-वर्खित, वीरता- पूर्ण कार्यों का उल्लेख किया 
है | श्रीदृष के समय में और उनके बहुत पहले द्वी कृष्ण को पूर्स 
रूप से मान लिया गया था ।* 


हिंदू देववाओं में वीसरा स्थान सूय को प्राप्त था। भारत में 
सूर्योपासना की प्रथा कम-से-कम उतनी दी प्राचोन है, जितना 
कि ऋग्वेद, और उसका प्रचार प्राय: उतना ही व्यापक था जिवना 
कि शिव की उपासना का। मसह्दाकाठ्यों सें हमें सूय के उप|सकों 
के संप्रदाय का उल्लेख उपलब्ध होता है, वे सौर कहलाते थे । 
'बिष्यणुपुरास” तथा “भविष्यपुराण” में कुछ ऐस पद मिलते हैं 
जो यद्द प्रमाणित करते हैं कि ख्लौर-संप्रदाय पर ईरानी सभ्यवा 
का प्रभाव पड़ा था | बराहमिद्दिर का कथन है कि मूर्तियों तथा 
मंदिरों की स्थापना मग अथवा शाकढद्वीपी ब्राह्मय-पुजारियों के 





१फ़रक इर, 'रिलीजस लिटरेचर आफ़ इंडिया”, प्ृ० १४२ 

२देखिए कालिदास का 'मेघदृत!--बहंणेव स्फुरितरुचिना गोप- 
वेशस्य विष्णोः |? 

९४ 


3८ |] हषंवद्धन 


द्वारा होनी चाहिए ।* दृप के जन्म के अवसर पर, प्रचलित प्रथ!- 
नुखार नवजात शिशु का आगम बतलाने के लिए ज्योविष-विद्या 
के जो बड़े-बड़े विद्वान आए थे, उनमें तारक नाम का भी एक 
ज्योतिषी था। वह भोजक अथोतु मग था। टीकाकार लिखता 
है 'भोजको रविमचंयिता?, अर्थात्‌ भोजक उस कहते हैं जो सूय 
की पूजा करवा दो ।* 

गुप्तकाल में ब्राह्मस-धम के पुनरुद्धार के साथ अन्य पौरा- 
खिक देवताओं की उपासना के खमान सूर्योपासना का भी लोगों 
में अवश्य ही व्यापक प्रचार हो गया होगा । इस बात का प्रमाख 
हमें कुछ लेखों से भी मिलता है कि लोग सूयदेव की उपासना 
करते थे । उदाहरखाथ मां इसोर > लेख में लिखा है कि ४३७ दे 
में जुलाहों के संघ ने सूय का एक संदिर बनवाया आर उसी 
संघ ने ४७३ ई० में उसका जीर्सोद्धार कराया। श्रीहष के पिता 
महाराज प्रभाकर वद्धन की आदित्य-भक्ति का उल्लेब्य हम पहले 
द्वी कर चुके हैं ओर यह लिख आए हें कि हे स्वयं शिव, सूर्य 
तथा बुद्ध तीनों की डपासना करते थे । 

बाण उज्जैन के लोभों को सूय का उपासक बतलाता है ।३ 
चीनी यात्री ढनसांग के कथनानुसार मूलस्थानपुर मं सूर्य का 
एक प्रसिद्ध मंदिर था। मूर्ति स्वस-निर्मित थी और बहुमूल्य 
पदाथों से अलंकृत को गई थी । उसमें अलोकिक शक्ति थी और 

“इस संपूर्ण विपय पर देखिए, फ्रक दर-कत--“रिलीजस लिटरेचर 
ग्राफ़ इंडिया', ए० १५४२-४३ 

२त्रिकालशान *** >' भोजकस्तारको नाम गणकः समुपसंत्य 
विशापितवान--(इषचरित?, प्रृ० श्य४ 

टीकाकार 'भोजक? शब्द की टीका इस प्रकार करता है ;-- 

भोजक रविमचंयिता--पूजकाहि भूयसा गणका भवंति ये मगा 
इति प्रसिद्धाः । 

3द्विसेनेव मित्रानुब॒तिना--कार्दबरी?, प्र० ८८ 
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उस>» गुण दूर-दूर तक फेल गए थे। वहां पर ख्रियां निरंतर 
बारी-बारी से गाया-बजाया करती थीं | दीपक राव भर जलते 
रहते थे ! फूलों की भानी-भीनी सुगंध बराबर आती रहती थी। 
समस्त भारत के राजा ओर सरदार वहां जाते ओर मूचि पर 
बहुमूल्य पदाथ चढ़ाते थे। उन्होंने विश्राम-ग्रह भी बनवा दिए 
थे, जद्दां लोग मुफ़्त में ठदरते थे । रोगियों और गरीबों के लिए 
भोजन, शरबत और ओषधि का प्रबंध भी वे अपनी ओर से 
करते थे । इस मंदिर में हर समय विभिन्न देशों के लगभग एक 
दज्ार यात्री प्रार्थना करने के लिए मौजूद रहते थे।* 

अन्य देवताओं में जिनकी उपासना उस समय प्रचलित थी, 
कुमा र, कुबेर, विरंचि, कामदेव, नवअ्नद तथा दशाववारों का 
उल्लेख किया जा सकता है । इन देवताओं की पूजागंधादि द्वव्यों 
से की जाती थी ओर मंदिरों में उनकी मूर्तियां स्थापित की 
जाती थीं | 

उपरोक्त देवताओं के अतिरिक्त उस समय अनेक देकियों की 
भी उपासना की जाती थी । उन देवियों में चंडिका, दुर्ग, मातृका 
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | महाराज हृष के द्रचार में जाते 
समय बास्म को पहले ही दिन मार में एक कंज मिला था| उस्र 
कंज के द्वार के वृक्षों पर कात्यायनी देवी की मूर्ति बनी हुई थी। 
दुगों देवी का उल्लेख बाण अनेक धार करता है । यहांपर हम 
केवल एक उदाहरण देंगे। महाश्बेता के आश्रम से उब्जेन वापस 
जाते समय चंद्रापीड़ ने जंगल के बीच एक लाल मंडा देखा था, 
जिसके पास चंडिका का स्थान था । एक धामिक वृद्ध द्रविड़ 
'डसीके समीप एक कुटिया बनाकर रहता तथा स्थान की रख- 

"वायस, जिल्द २, प० २५४ 

अ्प्रथमेड्हनि पिथिकजननमकिस्यमाणुप्रवेशपादपोत्कोण॒कात्यायनी 
प्रतियातनं॑ **०८** चंडिकायतनकाननम्‌ अ्रतिक्रम्य मल्लकूट 
नामानम्‌ ग्राममगातू--हृषचरित, प्र० ६२ 
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वाली करता था ।" पुत्र की लालखा से राजा शुद्रक की रानी सिद्ध 
महात्माओं का सम्मान करती तथा चंडिका के मंदिर में सोती 
हुईं [द्खलाई गई है ।* इस प्रकार ज्ञाव होता है कि शेष, वैष्णव 
वथा सोर की भाँति शक्ति-सं प्रदाय भी इस काल का मुख्य-सं प्र- 
दाय था | इस संप्रदाय के लोग बहुधा भीषण और वोभत्स 
क्रियाओं के साथ अपनी बपासना करते थे। जब भ्रीदृष अपनी 
राजधानी में पहुँचे, जहां महाराज प्रभाकरवद्धन मृत्युशय्या पर 
पढ़े थे, तब उन्होंने देखा कि देवताओं तथा प्रेवों को प्रसन्न 
करने के लिए अनेक अकार की क्रियाएं की जा रही हैं | एक 
स्थान पर एक द्रविड़ मुर्दे की खोपड़ी चढ़ाने को उद्यत था और 
बेताल की विनती कर रहा था। एक दूसरे स्थान पर एक आंध्र 
देशब्रासी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए चंडिका को 
प्रसन्न कर रहा था | इसका एक दूसरा पाठ है, जिससे यह 
अथ निकलता है कि आंध्र बलि किए हुए पशु की अंतड़ियों से 
चंडिका को प्रसन्न कर रहा था ।* चंडिका के पशुब्लि देने वथा 
मदिरिा चढ़ाने की प्रथा देश के अनेक भागों में प्रचलित थी | 
शाक्त संप्रदाय के लोग नरबलि को भी बुरा नहीं सममते थे | 
जिस समय हेनसांग नाव-द्धारा अयोध्या से अयोमुख जा रहा 
था, उस समय कुछ ठगों ने उस पर आक्रमण किया था । उन्होंने 
चीनी यात्री को निष्ठुर दुगों देवी की बलि-बेदी पर चढ़ा देने 
का निश्चय कर लिया था | संयोग-वश ही ट्लेनसांग उस समय 





१कादंबरी', 9० ३३४-३५४४१ 

स्चंडिका गशहेषु सुब्बाप**' ' मातुभवनानि जगाम--कार्दबरी 
(काले) पृ७ १०८-६ 

3क्कन्िन्मंडोपद्दा रणोद्रत द्वविड़प्राथ्यमानमानामदकं--क्कचिदांभ्रो 
पश्चिपमानवा हुवप्रोपयाच्यमान चं डिक॑--'इषचरित?, पृ० २१७४ 

*व्र्धेपिवाज्यमान आदि--इषचरित', प्र० २१४ 
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मौत के मुंह से निकल कर भाग सका था ।' कादंबरी! में लिखा 
कि मातंग नामक शबर-सरदार दुगो के जिशूल की भाँति भर्सों 
के रक्त से भीगा हुआ रहता था |, हथियार रखते-रखते उसके 
कंधों पर निशान तथा घटठे पड़ गए थे । काली को रक्त चढ़ाने 
के लिए वह इन हथियारों का प्रयोग करता था ।?ै शत्र लोग 
दुगो को नरमांस चढ़ाते थे | दुगो की मूर्ति के एक द्वाथ में खज्जः 
रहता था । एक स्थान पर लिखा है कि विंध्य के बन में जो गेंडे 
थे, उनके दाँत इतने भयानक होते थे जितना कि दुगो का खड्ड 

दुगी अपने उदार तथा दयालु रूप में भी पूजी जाती थीं । 
उदाहणाथ हम रानी विलासवती को दुगो पर लाज ( खीलें ) 
खीर, पूबे ( अपूप ). पलल (तिलमिश्रित अन्न) सुगंधित पदाथ, 
बहुत-सा फूल तथा धूप-दीप आदि चढ़ाते हुए पाते हैं ।* 

इन पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा के साथ-साथ ब्राह्मस, 
क्षत्रिय तथा वैश्य लोग इस समय भी प्राचीन बैदिक यज्ञ करते 
थे। वास्तव में गुप्तकाल में बेदों के प्राचीन याज्ञिक धर्म का प्रबल 
रूप से पुनरुद्धार हुआ था ।* मद्दाराज द्ष के शासन-काल में 


१ जीवनी, ए० ८७ 

जेश्ंबिकाजिशूलमिव सहिधरुधिराद्रकायम्‌ कादंबरी?, प७ ४६ 

अचंडिकासधिरवलिप्रदाना थंमस ऊत्रिशितशस्त्रोल्ले खविषमित शि खरे- 
णुभुजयुगलेन उपशोभितम्‌ | 'कादंप्ररी', प्रृ० ५४६ 

वकात्यायनीव प्रचलितखडगभीषण - कादंबरी?, परृ० ३८ 

"श्रपरिमितकुसमधघूरविलेपापूपपललपायसवलिलाजकलिता महर ह- 
रंबादेवीसपर्या मात तान - 'कादंत्ररी?, प्र० १०६ 

5वैदिक याशिक धर्म की उन्नति में बौद्धवर्मातल॑त्री मौय राजाओं 
ने ब्याघात पहुँचाया। किंतु शुग वंश के राजाश्ों के द्वारा उसका 
पुनरुजीवन बड़े प्रचल वेग के साथ हुग्रा। दक्षिण के शातवाहन राजा 
भी आक्षण द्वी थे, याशिक-धर्म के प्रइल समथक थे। शातवाइन बंश के 
दूसरे राजा के संत्रंध में तो उल्लेख मिलता है कि उसने अनेक वैदिक 
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यह धर्म फिर क्लोकप्रिय बन गया और उसकी शक्ति प्रबल हो 
गदे | इख्रका श्रेय भी मीमांसकों को है। उनके महान आचाय 
कुमारिलभट्ट संभवव:ः कन्नोज् के राजा के समकालीन थे | बाख 
के पितृब्यगण मीमांसा-शास्त्र के प्रकांड पंडित थे और वे वाह 
पेय, अभिष्टोम तथा अन्य वैदिक यज्ञ करते थे | 

हषचरित' में यज्ञों के उठते हुए धूत्र का उल्लेख अनेक 
स्थलों पर मिलता है| थानेश्वर नगर का वन करता हुआ 
बाण लिखता है कि इसकी दशों दिशाएं यज्ञों की सदख्लों ब्वा- 
लाओं से दीप्यमान रहती थीं।' महाराज प्रभाकरवद्धंन के शासस- 
काल के पास-पास लगे हुए यूपों के समूह से ऐसा प्रतीत होता 
था कि मानों रूतयुग अंकुरित होने लगा है ओर चारों दिशाओं 
में फेलनेबाले घुए से ज्ञात द्वोवा था कि कलियुग भाग रहा 


है ।* 


नमन कान रकन+न-कन न ननननन तक... लिन कल नानाा अपितु निभाएं जटआएणणगणण 


यश किया । ज्ञात द्वोता है कि वेदों के याशिक-धर्म का प्रधान केंद्र 
दक्षिण में था, जहां के अनेक जक्षत्रिय-वंशी राजा--जैसे पन्चलव, साजं 
कायन;, विष्णु कुंडी तथा वाकाटक आदि--अनेक यशों के संपादक 
बताए. गए हैं। चालुक्य वंश के राजा भी वैदिक धर्म के समथंक थे । 
कीर्तिवर्मा का बदामीवाला गुप्त-लेख जो ५७८ ई० का है, चालक्‍्यों 
को अ्रभिष्टोम, वाजपेय, पॉडरीक, बहुसुवर्ण तथा अ्रश्वमेध यज्ञों का 
कर्ता बतलाता है। उत्ृग में कुशान-बंश के दीघकालीन शासन के 
कारण उसका महत्व कुछ कम दे गया था और बहुत दिनों तक 
लोगों ने उसकी उपेज्ञाकी थी; किंठु तीसर शताब्द में भमारशिव 
राजाओं और चौथी रदी में गुप्त राजाओं ने उसका पुनरुद्धार किया | 
भारशिव राजाओं को “दशाश्रमेधावभतस्नात्‌? कद्दा गया है और सपुद्र- 
गुप्त का यह वर्शन--/वचिरोत्सन्नाश्वमेधा इती'--प्रसिद्ध दी है। 
पलन्मखशिखि सदस्त्रदीप्यमानदशदिगंत:--“हषचरित?, प्ू० ७२ 
व्यत्मिंश्व राजने निरंतरैयपनिकरैरंकुरितमिव कृतथुगेन टिझः मुख 
वबिसर्यिमिरध्वरधमै पल्लायितमिवकलिना--हर्षचरित?, प्र 
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कहते हैं कि बाखु के संबंधियों के घरों में छोटे-छोटे कष्ण- 
खार नाम के बकरों के इधर-उधर घूमने-फिरने से पशु-यश्ञों का 
होना सूचित होता था !* मणितारा नामक स्थान पर शिविर में 
हष से भेंट करने के बाद मद्दाकवि बाख ने यायजूकों फो अ्रप्मि 
में वषटकार करते हुए देखा था।* ब्राह्यणगस नियमपूर्वक वैदिक 
अग्निहोत्र का पालन करते थे । एक स्थान पर हमें यह वर्णन 
मिलता है कि अग्रिहीत्र क्रिया का धूम्र कलियुग के दोषों को हरण 
करता हुआ आकाश को प्रसन्न बना रहा था। ब्राह्मण लोग 
नियमपूब कु प्रातः तथा सायं दोनों समय संध्या भो करते थे। 
बाण के संबंधियों के यहां जो विद्यार्थी विद्ययध्ययन करते थे. उनके 
संबंध में मिलता है कि वे संध्या-समय अपने श्रांत एवं वृद्ध वेदो पा- 
ध्वाय (श्रोत्रिय ) से आज्ञा पाकर संथ्या करते थे ओर जल्दी में 


ऋकों का उच्चारण करना भूल जाते थे ।३ 

प्रत्येक ग्ृहर्त्र का कक्तोग्य था कि वह पंचयज्ञ, भूतयज्ञ 
मनुष्य यज्ञ, पितृयञ्ष, देवयज्ञ तथा ब्रह्मययज्ञ करे । गो तथा त्राह्मयों 
की पूजा देवताओं की भ्रावि होती थी । किसी ब्राह्मण को दान 
देना बड़े पुण्य का काम समझा जाता था | ब्राह्मणों को भोजन 
कराना, उन्हें गाँव दान करना अ्रथवा सोना. चाँदी गो आदि 
उपहार रूप में देना उच्चकोटि का धार्मिक काय भाना जाता था। 
किंतु इम उसे रवयं अपनी शक्ति-सामथ्य के अनुसार ब्राह्मखों को 
दान देते हुए पाले हैं ।९ 

भारतवासी करोड़ों की संख्या में गंगाजी के मक्त थे । द्वेन- 

3क्रीडत्कृष्णसा रछागशावप्रकटिंतपशुबंधप्रबंधानि--दृर्षैचरित प्र० ७२ 

व्यज्ञपात्रपवित्रपाणौप्रकीर्णवहिषि प्रोत्तेनसि जातवेद्सिहवींषि वषट 

कुबति यायजूकजने-षंचरित”?, पु० १२५ 


3ग्रलसवृद्धश्रोश्रियानुमते गलदूग्रंथदंडकोद्धारिणि संध्या समवधीर - 
यति--इषचरित?, पृ० १११ 


अंटत्वाद् सर यथा वि मान॑ ढ्वि जेश्प५७« हएपचरित!, 9० ६ १ 
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सांग इस पविन्न नदी का उल्लेख इन शब्दों में कहता है, “जन- 
साधारण साहित्य में इस नदो को 'पुण्यज्ञल्ञ! कहता है। गंगाज्ी 
में एक बार स्नान करने से पापों का पंज नष्ट हो जाता है। जो 
लोग इसमें डबऋर मर जाते हैं उनका रुबर्ग में आनंद के साथ 
पुनजन्म द्वोता है । जिस मत व्यक्ति के फूल इख नदी में प्रवा- 
द्विव किए जाते हैं, वह किसी बुरे स्थान में नहीं जाता, लद्दरें उठा 
कर वथा नदी को आंदालितव करने से ( हाथ पेर मारने ओर 
जल को पीछे ढकेलने से ) मत आत्मा मुक्त दो जाता है ।१” 
हष के समय में बहुसंछयक तीर्थस्थान थे, जहां प्रतिवष हज़ारों 
झादमी दशन करने जाते थे | गंगा तथा यमुना के संगम पर 
स्थित प्रयाग एक महत्वपूर्ण तीथस्थान था । वहां दृज़ागें यात्री जाते 
थे। नदियों के संगम पर एक पबिन्न भूमि थी, जिसे लोग महा- 
दून ज्षेत्र कहते थे। वद्रां पर श्रीहृषे प्रति पांचवें बष दान-वितरण 
करते थे इस वीथ स्थान में दान करना बड़े पुणय का काम सममः 
जाता था । बहुत से व्यक्ति स्वग-प्राप्ति की आशा से संगम के पवित्र 
जल में मरने के लिए आते थे।* गंगाद्वार , आधुनिक हरद्वार) 
में दूर-दूर के प्रदेशों से कई दृज्धार आदमी गंगा में स्नान करने 
के लिए एकत्रित द्योते थे । घमौत्मा राजाओं ने यहां पर पुण्य- 
शालाएं बनवा दी थों, जहां डन लोगों को मुफ़्त में स्वादिष्ट 
भोजन बोॉटा जाता था, जिनके न कोई मित्र रहता था और न 
कोइ संबधी ।३ थानेश्वर के पास स्थित कुरुक्षेत्र भी एक पविच्न 
स्थान समम्का जाता था। | 
यहां पर संक्षेप में यह लिख देना उचित है कि उस समय 
भी प्राचीन काल की भांति लोगों में प्रकृति के जड़ पदार्थों की 


*वाट्स, जिल्द, १, ४० ३१६ 
वही, १० ३६४ 
व्वयद्दी, ९० ३२८ 
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पूजा प्रचलित थी । पीपल तथा अन्य कतिपय बृक्ष पूजे जाते थे ।१ 
इसी प्रकार ओर भी निर्जीव पदार्था' की पूजा की जाती थी। 
व्यवसायी ले.ग अपने रोज़गार के औजारों की पूत्रा करते थे । 
ऐसे पविन्न तालाब तथा नदियां भी थीं जिनका लोग विशेष-रूप 
से सम्म।न करते थे । 

हमें यद्द भी स्मरण रखना चाहिए कि जैनियों वथा बोढ़ों 
के अतिरिक्त विभिन्न वर्ग के द्िंदू परित्राजक भिन्षान्न-मात्र से 
जीविका-निवोद करते हुए देश के विभिन्न स्थानों में पयंटन करते 
थे। उनके पास कोई ऐसी बरतु नहीं होती थी, जिसे वे अपनी 
कद सकते | वेद्य महोदय के कथनानुसार “अत्रज्या के लिए प्राचीन 
काल से भारतीयों में एक त श्र आकांक्षा थी ।* बाण अपने अंथ 
में द्विंदू संन्यासियों के अनेक बर्गों का उल्लेख करता हे--उदा- 
हरणाथ मस्करी, पाराशरी आदि। ये क्षपणक कहलाने वाले 
जैन भिक्छुओं वथा बोद्ध श्रमसों से भिन्न थे। द्वेनसांग अपने 
भ्रसमस बृत्तांत में उनका बणन रोचक ढंग से करवा दे। राजा 
लोग उनके साथ बड़ा सम्मानपू्ण व्यवद्दार करते थे। वे उन्हें 

रवार में आये के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे ।* हां, इतना 

अवश्य था कि कभो-कभी दुष्ट लोग भी संन्यासियों में सम्मिलित 
दो जाते थे। सम्राट हष का दररान करने के लिए जानेवालों में 
बास पाराशरी तथा जेन एवं बौद्ध भिक्कुओं--दोनों का वर्खन 
करता है।* वह अपनी “कादंबरी'” में लिखता हे कि शुरुूनास 
का द्रवार, शाक्यमुनि के उपदेशों में पारंगत रक्तबस्भव।री पुरुषों 

'अश्वत्थप्रभतीनुपपादितपूजान्‌ मद्दावनस्पतीन्‌ कृतप्रदक्षिण बवंदे 
““ का दंबरी? 

श्वाटस, जिल्द १ पृ० १६१ 

१बही, 9० १६१ 

२८इघंचरित!, प्० ६७ 
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से भरा हुआ था । राजा के अंतःपुर वक जाने वालों में विभिन्न 
संप्रदाय की वृद्धा संन्यासिनी स्त्रियों गा उल्लेख प्रंथों में मिलता 
है ।* कादंबरी के भवन में उसकी सखी महद्दाश्वेवा को चंद्रापोदड़ 
ने परिव्नाजिका स्त्रियों से घिरी हुईं देखा था । यह परिब्राजिकाएं 
रुद्रात्ममाला फेर रही थीं, उनके ललाटों पर भस्म के चिह्न विद्य- 
सान थे ओर बे गेरुए रंग से रंगे हुए वस्त्र पहने थीं .* ह॑नसांग 
संन्‍्यासियों के विभिन्न वर्गों ओर उनके विशेष प्रकार के बाह्य 
चिह्लों का उल्लेख करता है ।* उन वर्गों में से एक तो बे थे जो 
मोरपुच्छ धारख करते थे, दूसरे वे जो मंडमाल घारख करते थे । 
ह नसांग की जीवनी में भी विभिन्न मताबलंबी परिव्राजक सं प्र- 
दायों का वर्णन किया गया है।* भारतीयों में यह विश्बास प्रबल 
था कि मानसिक शांति का एकमात्र उपाय संन्यास-ग्रह ख 
ही है ।" 

अब हमें इस बात की विवेचना क्ररनी चाहिए कि हर्ष के 
समय में देश के अंदर बौद्धवम की क्या अवस्था थी । सागवीं 
शवाब्दी में बोद्धधमं की अश्रवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
हेनसांग का अ्प्र॒ण॒-बुत्तांत एक अमूल्य साधन है। सारा देश 
विहारों तथा संघारामों से भरा हुआ था, दोनों साथ-ही साथ 
अपना अरितित्व रखते थे। वेद्य महोदय लिखते हैं कि 'जिस 

१“कादंबरी? (रिंडिंग), प० २१७ 

*<ददर्श च धवलभस्मजलाटिकाभिः अ्रक्षमालिकापरिंव्तनप्रचल क रत - 
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समय रकदम उत्तर-पश्चिस कपिशा या कफ्रीरिस्वान में बौद्धधर्म 
के अतिरिक्त प्रायः और कोई धम प्रचल्लित नहीं था, बिल्कुल 
उत्तर-पूर्व अथोत्त आसाम में हिंदू-धर्म के अतिरिक्त और कोई 
धरम नहीं था, उस समय देश के शेष भागों में राजा और प्रजा 
(दोनों वर्गों) में हिंदू और बौद्धधर्म दोनों के अनुयायी समान 
संख्या में थे ।” 

श्रीहूष और हेनसांग के समय में बौद्धधर्म यद्यपि अपनी 
अवनति पर था; तथापि महायान ओर हीनयान नामक दो प्रधान 
विभागों के अतिरिक्त, उसके अंतर्गत उस समय भी अठारह 
संप्रदाय वर्तमान थे ! ज्ञात द्वोवा है कि जिस समय द्लेनसांग 
भारत में आया, उस समय यहां हीनयान की अपेक्ता महायान 
बौद्धधर्म का अधिक प्रचार था| हेनसांग के कथनानुसार हीन- 
यान मत के सिद्धांव तथा रीति-रिबाज उससे बहुत भिन्न थे। 
उसके समय में दोनों मतों के बीच जो विभिन्नता थी उसे उसने 
एक पद में समझाया है, किंतु वद्द पद अस्पष्ट है। वाटसे ने उस 
का जो अथ लगाया है, वह इस प्रकार है :--“'हीनयान संप्रदाय 
की--स्थिर खड़े रहसे, इधर-डघर घूमने तथा शांतिपूर्ण विचार 
करने की रीतियां महायान मत।बलंबियों की समाधि वा प्रज्ना 
से अधिक भिन्न थीं ।”* इससे यह प्रकट होठा है कि समाधि 
तथा प्रज्ञा महायान घम्र के विशेष चिह् थे | किंतु इस कथन से 
इमें दोनों मतों के भेद को सममाने में अधिक सद्दायता नहीं 
मिलती । वास्तव में इत्सिंग ने मद्यान को जो परिभाषा की है 
बढ अधिक सरल है, यद्यपि वैज्ञानिक नहीं है। इत्सिंग कहता 
है कि “जो बोधिसत्बों की पूजा करते हैं और महायान सूत्रों का 
पाठ करते हैं, वे महायानी कद्दे जाते हैं और जो ऐसा नहीं करते, 
वे दवीनयानी कहलाते हैं ।, मदायान धर्म की निम्नलिखित जिशेष- 


"बाटस, जिल्द १, प्रृ० १६४ 
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ताएं थीं 

(१) भक्ति--मद्दायानियों के सतानुसार बुद्धों तथा बोधि- 
सत्वों की संख्या अगश्िणव थी ओर प्रत्येक का अपना अलग- 
अलग लोक था : बुद्ध वथा बोघिसत्वगण उपासना के उपयुक्त 
विषय थे। वे असंख्य उत्कृष्ट गुणों से विभूषित थे और इस बात 
के लिए उत्सुक थे कि मनुष्य इस संसार के दुखों से मुक्त द्ो जायें | 
वे उपासकों की पूजा-भक्ति से प्रसन्न होते थे। 'सद्धमेपुंडरीक' 
तथा अन्य ऐसे कतिपय अंथों में गौतम को अविनाशी, सबशक्ति- 
मान्‌ इेश्वर के रूप में बन किया गया गया है | वे समय-समय 
पर मानव जाति का उद्धार करने के लिए अवतीयस होते हैं । 
बोधिसत्वों ने निवौस्य (प्रवेश) अस्वीकार कर दिया, ताकि वे 
मनुष्यों की सहायवा और अधिक कर सके । 

बिहारों में बुछ्धों वथा बोघिसत्वों की मूर्तियां स्थापित थीं 
और अनेक प्रकार की जटिल क्रियाओं द्वारा उनकी पूजा की 
जावी थी । 

(२) उनको आश्यात्मिक उन्नति का चरम लक्ष्य भी भिन्न था। 
हीनयान मत के भिक्षु 'अहंत' होने की चेष्टा करते थे। अहत 
उस व्यक्ति को कहते थे, जो तृष्छादमन रूपी निर्वाण पद को 
प्राप्त कर लेता था; अथोत्‌ जो ध्यान तथा संन्यास द्वारा सब 
इच्छाओं का दमन कर लेता था। महायान-संप्रदाय के भिन्लु 
भक्ति, सेवा तथा परोपकार द्वारा बुद्धों की पूणता को प्राप्त करते 
का प्रयज्ञ करते थे। कष्ट-सहन द्वारा कम-बंधन से अपने को 
मुक्त कर लेने से ही उनक्रा उद्देश्य सिद्ध हो जाता था । इस प्रयत्न 
में उनके संभवत: असंख्य जन्म व्यतीत हो जाते थे; किंतु प्रत्येक 
मनुष्य के लिए उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना संभव था। जो उयक्ति 
अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प कर लेता था, वह 
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तरंव बोधिसतत्र बन जावा था और फिर आगे चल कर कभी-न 
कभी वह बुद्ध अदृश्य बन जाता था । व विबाह्द कर के गाए थ्य 
जीवन ब्यतीव कर सकता था और सच बात तो यह है कि ऐसा 
जीवन व्यतोीव करने के लिए उसे उत्साहित किया जाता था। 

(३ ) महायान मत के बौोद्ों ने शून्यवाद्‌ नामक दाश निक 
घ्िद्धांत का प्रतिपादत किया | उनके लिए संसार की सभी बस्वुएं 
ब/रतव में असत हैं, उनकी कोई पारमाथिक सत्ता नहीं है, 
यद्यपि इनका भान हमें होता है; किंतु यथाथ में व सभी शुन्य हैं । 

भक्ति को महत्व देने में, बुद्ध को कृष्ण की तरह परमात्म- 
स्वरूप मानने तथा जीवों पर दया करने के सिद्धांत (अहिंसा) पर 
जोर देने के कारस महायान-घम की तुलना भागवबत-घर्म के साथ 
की जा सकवी है। प्रवाद प्रचलित है कि महायान-धर्म का 
संस्थापक माध्यमिक सूत्र! तथा 'द्वादश-निकाय” का रचयिता 
नागाजुन था । किंतु वास्तव में इस धर्म का उदय उक्त अंथों के 
रचना-काल से बहुत पहले हुआ था । नागाजुन ने स्वयं अपने 
ग्रंथों में ऐसे बहुसंख्यक अ्रंथों का उल्लेख किया है जो मद्दायान मत 
के थे। महायान-संप्रदाय के 'प्रज्ञापारमिता' सूत्रों का अनुवाद 
घीनी भाषा में दूसरी शताब्दी के उत्तराद्ध में ही हुआ था | यह 
भी कद्दा जाता हैं कि महायान मत के सिद्धांत बुद्ध के गुप्त - पदेश 
थे । इन उपदेशों को बुद्ध ने अपने अंतरंग शिष्यों को दिया था । 
उनके निर्वाण प्राप्त कर लेने के पश्चान उनके शिष्यों ने उन 
उपदेशों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया | कुछ काल तक 
यह उपदेश सुन-सुनाकर गुरु -शिष्य-परंपरा में चलते रहे और 
बाद को वे लिपि-बद्ध कर ढाले गऐ । किंतु नागाज न के जन्म 
के बहुत पहले ही मदायान-सत पर सुव्यवस्थित ग्रंथ उपस्थिव 
थे 
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महायान-संप्रदाय में प्रधानत: दो दल थ--माथ्यमिक तथ। 
योगाचार । प्रचलित जन-श्रुति के अनुसार नागाजेन माध्यमिक 
दल का प्रतिनिधि था। इत्सिंग अपने समय में बौद्धधर्म की 
अवस्था का बर्खन करता हुआ लिखता है, “वथा-कथिक मदहायान 
के केबल दो भेद हे--माध्यमिक ओर योगाचार | माध्यमिक दल 
का मत है कि स्लाधारखत: जिसे हम अस्वित्व कहते हैं वह वास्तव 
में अस्तित्व का अभाव हे , प्रत्येक वस्तु स्वप्न की भाँवि केवल 
मिथ्या है । इसके विपरीत, दूसरे दल का कथन है कि वास्तव 
में बाहर कोई वस्तु नहीं हे, सब ज्ञान मात्र हे, सब वस्तुओं का 
अस्तिब हमारे सन ही में हे ।!”” योगाचार को विज्ञानवाद भी 
कहते थे । इस दल का आधार-स्वरूप -मूलग्रंथ आसंग का 
प्योगाचार-भूमिशासत्र' है। जिस समय हेनसांग नालंदा विश्व- 
विद्यालय में ठदरा थ। उस खमय उसने इस्र ग्रंथ पर वहां # 
अध्यक्ष के ठ्याख्यानों को सुना था। आसंग वथा उसका छोटा 
भाई वसुबंधु पॉचवीं शवाब्दी में महायान दर्शन के महान 
आचाय थे । 
. हम लिख चुके हैं कि हेनसांग के समय में मद्दायान बौद्ध- 
धर्म हीनयान की अपेक्षा देश में अधिक लोकप्रिय बन रहा था, 
यद्यपि उत्तरी भारत सें दीनयान मत के अनुयायियों की संख्या 
अपेज्लाकृत अधिक थी । इत्सिंग के समय में “उत्तरी भारत तथा 
दक्षिसी सागर के द्वीप के श्रमण, प्राय : हीनयान-संप्रदाय के थे 
ओर चीन के श्रमण महायान मव के थे | अन्य स्थानों में कुछ 
एक को मानते थे ओर छुछ दूसगे को ।”* नालंदा विश्वविद्यालय 
में संभवत: महायान बोद्धधम के अध्ययन पर अधिक ज़ोर दिया 
१इत्सिंग, 'रेकार्ड स आफ़ दि बुद्दिस्ट रेलिजन-- तककुसु?,भूमिका 
प्‌» १४ 
*हत्सिंग,'रिकाडस आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन--तककुसु?, भूमिका, 
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जाता था। छवनसांग से मिलने के उपरांव महाराज हृ्ष ने स्थयं 
मद्वायान बौद्धघम के योगाचार-संप्रदाय को आश्रय प्रदान किया 
था। छंनसांग सायं योगाचार-संप्रदाय का उत्साहदीअनुयासी था। 
देश के विभिन्न स्थानों में, भिन्‍न-भिन्‍न संप्रदायों के जो मिन्लु 
रदते थे, हे नसांग ने उनकी संख्या भी लिखी है | किंठु उन 
खंख्याओं का विश्लेषण करने से हमें स्पष्टवया यह नहीं ज्ञात 
होता कि देश के किस-किस भाग में महायान मत के लोग रहते 
ये ओर कह्ाां-कद्दां द्वीनयान के अनुयायी निवास करते थे । 
किंतु ज्ञात दोता है कि कपिशा तथा उद्यान को- जो यथार्थ में 
में मुख्य भारत के अंतगंत सम्मिलित नहीं थे--छोड़कर उत्तरी 
भारत में गाज़ीपुर तक महायान मत के कट्टर अनुयायी अधिक नहीं 
थे। &नसांग का कथन है कि सगध भ॑ मद्दायान संप्रदाय के दस 
सदख्र भिक्षु थे! महायानियों का दूखरा प्रधान केंद्रस्थान उड़ीसा 
था। बहां इस संप्रदाय के असंख्य अनुयायी रहते थे। नागाजेन वे 
निवास-स्थान दक्षिण कोशल में भो महायान-संप्रदाय के दस 
इज़ार भिक्षु मठों में रहते थे । पूर्वी भारत अथोत्‌ मगध के पूर्ब- 
स्थित देश में ही नयान मत का प्रचार अधिक व्यापक था । 
बोद्धधर्म के उपरोक्त दो बड़े-बड़े विभागों के अविरिक्त, 
द्ेनसांग अठारह अन्य प्रसिद्ध संप्रदायों का भी उल्लेख करता 
है, जिनका प्रादुर्भाव सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता के ही कारण हुआ 
था | उनमें सबसे अधिक आचीन स्थविर संप्रदाय था। कहा 
जाता है कि पाली त्रिपिटक जो आजकल मौजूद हैं, लंका के 
स्थविरों के धमशास्त्र हैं | लंका में स्थविरों की प्रधानता थी | 
द्वेनसांग के समय में वहां बीस हज़ार भिक्षु थे। द्रविद्ु देश में 
भी इस संप्रदाय के बहुस्ंख्यक अनुयायी थे | इसके अतिरिक्त, 
गया, समतट, कलिंग, भड़ोंच तथा सुराष्ट्र में भी कुछ स्थबिर 
रहते थे | हेनसांग के दिए हुए विवरण का समथन इंत्संग भी 
करवा है । उसका कथन है कि स्थविर-संप्रढाय के बौद्ध प्राय; 
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समस्त दक्षिसी भारत में फेले हुए थे, मगध में स्थविर मत का 
प्रचार था, सारा लंका उनके अधिकार में थ', लाट तथा सिधु 
देश में भी इस संप्रदाय के कुछ अनुयायी थे । इसके अत रक्त 
पूर्वी भारत में अन्य संप्रदायों के साथ इस सम्रदाय के बौद्ध 
भी रहते थे | उत्तरी भारत के उत्तरों भाग में इस संप्रदाय के 
लोग प्राय: नहीं थे । स्थविर संप्रदाय के तीन उपविभाग थे । 
दूसरा मुख्य संप्रदाय सवोस्तिवादियों का था | इस संप्रदाय के 
अनुयायी उत्तरी भारत में थे; क्योंकि उसका जन्म -रथान काश्मीर 
था। वहां से दू(-दूर वक उसका प्रचार हुआ | हनन धांग के समय 
में, उत्तरी भारत के अनेक स्थानों में--वशेष कर मेंगेर में-- 
इस संप्रदाय के अनुयायी थे । इत्सिंग बतलाता है कि मध्यदेश 
(उसके अनुसार मगव) में इसका सबसे अधिक प्रचार था और 
प्राय: समस्त उत्तरी भारत (मध्यदेश के उत्तर का प्रदेश) इस 
संप्रदाय वालों के अधिकार में था। किंतु ह्ेनसांग ने उत्तरापथ 
की अवस्था का जो वर्सन किया है उससे इस कथन के उत्तराद्ध 
का ठीक-ठीक समथथ न नहीं प्रतीत होता । इत्सिंग ने स्वयं सारे 
भारत का अ्रमस नहीं किया; इसलिए संभवतः इस संबंध सें 
डसका कथन ठीक नहीं है | सबोस्तिबाद दल के चार उपविभाग 
थे-- (क) मूल सबोरसितिवाद दल (ख) धमंगुप्त दल (ग) मह्दी 
सासक दल तथा (घ) काश्यपीय दल |” 

दूसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय सम्मितीय था । द्लेनसांग क समय 
में, उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में--अदिक्षत्र से लेकर कर्णे- 
सुबर्स, लाट, मालब तथा सिंघु वक--उसका व्यापक प्रचार था। 
इस संबंध में इत्सिंग छेनसांग के कथन का प्रायः समथन करवा 
है। बह कहता है कि सिंधु वथा लाट देश में सम्मिततोय संप्रदाय 
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के लोग अपनी उम्रव अवस्था में थे | मगध में इस संप्रदाय का 
प्रचार था | दक्षिसी भारत में भी इस संप्रदाय के कुछ लोग 
थे । पूर्वी भारत में अन्य संप्रदायों के साथ-साथ इसका भी प्रचार 
था| यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि दृष की बहन 
गाज्यश्री बौद्धघम के इसी दल की अनुयायिनी थी। इसके भी 
चार उपविभाग थे ।” 

बोद्धघम का एक दूसरा प्रधान संप्रदाय मद्दासंघिक था । 
इस दल को एक शाखा लोकोत्त रवाद के नाम से प्रसिद्ध थो; 
लोकोत्तरवादियों का विश्वास था कि बुद्ध सांसारिक जाल में 
नहीं फंसे थे, बल्कि वे इस लोक से बहुत ऊपर उठे हुए थे। 
हेनसांग को कई सहस्र लोकोत्तरवादी बमियन में मिल थ। 
इत्सिंग के समय में महासंधिक संप्रदाय का प्रचार मथ्यदेश 
( सगध ) में था । उत्तरापथ (मथ्यदेश के आगे का भाग) तथा 
दक्षिखापथ में इस संप्रदाय के कुछ अनुयायी थे । पूर्वी भारत 
में भी इखका खासा प्रचार था | इसके सात उपतिभाग थे ।* 

इन सभो संप्रदायों के पास तिपिटक के अल्लग-अल ग संस्करपस्प 
थे। उनऊे संबंध में इत्सिंग का कथन उल्लेखनीय हे, “इन दलों 
के भेद तथा बिनय की विभिन्नवाओं की सावधानी के साथ 
परीक्षा करने पर हमें यह ज्लाव होता है कि उनका मतभेद अनेक 
बातों सें है। जिस बात को एक दल में महत्व दिया जाता है 
बह दूसरे में महत्वपूर्ण नहीं समको जतो और जो एक में 
विहित है वद्‌ दूसरे में निषिद्ध हे ।!? आगे चल कर इत्खिंग 
लिखता है, “यह निश्चित नहीं किया गया है कि चारों दलों में 
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से किसे मद्दायान के साथ सम्मिलित करना चाहिए और किसे 
हीनयान के साथ ।”" उसके इस कथन का अथ सममना 
आखान नहीं है; क्‍योंकि हम जानते हैं कि स्थविर सम्मिताय 
तथा सर्बास्तिवादों दीनयानर संप्रदाय के थे | ज्ञात होता है कि 
इत्सिंग के समय में विभिन्न संप्रद[य के लोग अपनी स्वतंत्र 
इश्छा के अनुसार होनयान अथवा मद्दायान के मत के सिद्धांतों 
को मानते थे ओर उनऊ पुराने भेद अस्पष्ट हो गए थे । यहां 
पर यह लिखना उचित प्रतोव होता है कि यद्यपि बौद्ध वर्म 
अठारदह प्र पक संप्रदायों में विभक्त माना जाता था; तथापि यह 
खंख्या कदाचित्‌ वास्तविक तथ्यों पर नहों, वरन्‌ संभवत:ः; 
जन-श्रुतियों के आधार पर अवलंबित थी । चीनी भाषा में ऐसे 
ग्रंथ बतमोन थे, ज्ञ इत्सिंग के समय में प्रचलित श्प संप्रदायों 
का उल्लेख करते हें। इत्सिंग स्वय॑ उन ग्रंथों की ओर संकेत 
करता है। इन ग्रंथों में संप्रदायों की संख्या सबंत्र अठारदह नहीं 
दी गई है।* 

छ्वेनसांग के समय में देश के अंदर भिक्नुओं की आबादी 
बहुत अधिक थी | डा० मुक्र्जी ने उनकी कुछ संख्या दी है। 
रिस डेविड ने सप्रदायों के ऊपर लिखे हुए अपने निबंध में 
भिज्लुओं की संख्या के संबंध में जो हिसाब लगाया है, उसी पर 
मुऊर्जी को संख्या अवलंबित है | कुल मिलाकर दो लाख बारह 
हज़ार तीन सो भिक्षु थ | डा० स्मिथ का कथन हे कि भिक्षुश्रों 
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अठारदद संप्रदायों के लिए (जनल आफ दि रायल एशियाटिक 
सोसाइटी, १८६१ तथा १८६६ में प्रकाशित रिस डेविड के लेख भी 
द्रष्यव्ट हैं । 
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की इतनी बड़ी संख्या राजकीय उदारता के प्रदर्शन के लिए 
प्रभूव अवसर प्रदान करती थी ।" 

हष तथा ह्नसांग के समय में बोद्धधर्म अबनति पर था । 
बौद्धघम के अनेक महत्वपूर्ण वे द्र, जो कभी बहुत जन्नत अवस्था 
में रह चुके थे, अब अपने पतन को अवस्था में थे । कपिलबस्तु 
दरश में दस से अधिक नगर ऐसे थे जो बिह्कुच् उजाढ़ हो गए 
थे | राजधानी स्वयं इस प्रकार संपूणतः ध्वस्त हो चुकी थी कि 
उसका क्षे_१्रफल निश्चय करना भी असंभव था।* कपिलवबरतु 
देश में लगभग एक सहस्र बोद्धमठ पाए जाते थे । बुद्ध के परि 
निवाख का स्थान कुशीनगर भी नष्ट दो गया था, उसमें बहुत 
थोड़े से लोग रहते थे | नगर के अंदर के भाग बिल्कुल उज्ञा ढ़ 
हो गया था |? बैशाली देश में, जहां पढले कई सो मठ थे, अब 
केवल तीन या चार मठ शेष बचे थे, जो अब नष्ट तथा उज़ाड़ 
हो गए थे ओर भिक्लु' बहुव थोड़े गह गए थे।* बुज्नि देश का 
प्रधान नगर ध्वस्त दो गया था, इस देश में बोद्ध बहुत थोड़े 
थे । मगध देश में, जो किसो समय बोद्ध बम का केंद्र था, यद्यपि 
लोग बौद्धधर्म का आदर अब भी करते थे; कितु बहां अब बहुत 
स देवमंदिर बन गए थे ओर विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी 
बहुत अधिक संख्या में बततंमान थे ।* पाटलिपुत्र में सैकड़ों मठों 
ओर मंदिरों के ध्वंघावशेष मोजूद थे .* 
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यद्यपि बौद्धधर्म अवनति पर था; तथापि देश में अब भी 
ति-लो-शिका, महाबोधि, म्रगदाव तथा नालंदा आदि के मठ 
मौजूद थे। राजा शी दानशीलवा ने इन मठों को संपन्न बना 
दिया था। वे विद्वान श्रमणों के बासस्थान थे । किंतु श्रमणु लोगों 
को प्रायः विलासमय जीवन का व्यसन द्वो गया था। मठों का 
जीवन अब खरल तथा पवित्र नहीं रद्द गया था। बिनय के 
नियमों का पालन अब कड्ढाई के साथ नहीं होता था | महाराज 
हष के समकालोन पल्लब राजा महेंद्रविक्रम बर्मा के 'मत्तविलास! 
नामक प्रहसन को पढ़ने से प्रतीत होता है कि बौद्ध-समाज में 
नेतिक आचरणा-भ्रष्टता का भी अवेश हो गया था। ऐसे श्रमयों 
की कमी नहीं थी, जो विनय के नियमों का उल्लंघन कर गुप्र 
रूप से व्यभिचार तथा मदिरा पान करते थे | मठों की अतुल 
संपत्ति ही इस नेविक पतन का कारण थी। इसके अतिरिक्त, 
मीमांसकों के प्रबल आक्रमण से बौद्धवर्म की शक्ति बहुत कुछ 
ज्ञीण दो गई थी | अंविभ बात यह थी कि बौद्धधम दिंदूधम में 
इतना मिला हुआ था कि साधारण लोग स्पष्ट रूप से दोनों के 
भेद को नद्दीं समक पाते थे | इसका स्वाभाविक परिसाम यह 
हुआ कि लोग बौद्धधर्म को छोड़ कर हिदुधम का आश्रय लेने 
लगे | हिंदू धर्म के वातावरण में अपक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता 
थी ।* 

इसके अतिरिक्त हष के समय में बौद्धधर्म लोगों को निष्क्रिय 
बन कर बैठे रहने का उपदेश भी देता था। प्राचीन भारत के 
इतिशस में यह बात अनेक बार देखी गई है कि अपने अहिंसा 
घिद्धांव पर डठे रहने के कारण वौद्धवम ने कभी राज्य की रक्षा 
के निमित्त लोगों का समुचित रूप से राजनीविक कर्तोेब्यपांलन 
के लिए उत्साहित नहीं किया । जो छोग किसी सीमा तक मात- 
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भमि की रक्षा के लिए कटिबद्ध थे, उनकी सहानुभूति इस धर्से 
के साथ नहीं थी । 

श्रीदष के समय में जैनधम की क्या अवस्था थो, इस संबंध 
भी दो-चार शब्द लिख देना उचित प्रतीत होता है। बौद्ध घर्म 
की भांति जैनघम भी दो बड़े-बड़े संप्रदायों में विभक्त था-- 
दिगंबर ओर श्वेतांबर | इन दोनों संप्रदायों के सखिद्धांवों में श्रधिक 
अंतर नहीं था । दिगंबर संप्रदाय के जेनी इस बात पर विश्वास 
नहीं करते थे कि मोक्ष खत्रियों के लिए भी संभव है | दिगंबर 
जैनी वीथकरों की मर्तियों को पूजते थे; किंतु श्वेतांबर जैनियों 
की भांति वे पुष्प, धूप वथा बख्र आदि का प्रयोग नहीं करते थे ।* 

जैनधम का कभी इतना अधिक व्यापक प्रचार नहीं हुआ 
जितना कि बौद्धधम का | हष के समय में उसका प्रचार उत्तरी 
भारत के कुछ स्थानों में ही परिमिव था। द्वेनसांग अपने भ्रमण - 
बुत्तांत में एक स्थल पर श्वेतांबर संप्रदाय के जैनियों का एक , 
विवरण देता है, जो बहुत मनोरंजक किंतु अ्रस्पष्ट एवं असंतोष - 
प्रद है । वह लिखता हे, “यह (श्वेतांबर) संप्रद्राय दिन-२व सदा 
अविराम रूप से तपस्या में लीन रहता हे | यह मत अधिकांशत: 
बोद्धधम-शात्त्रों के सिद्धांतों से लिया गया है। इसके प्रवतक ने 
श्रेणियों का अनुसरण किया और साधारण विनय के नियम 
बनाए। बड़े शिष्य भिक्ठु ओर छोटे श्रमण कहलाते हैं ; उनके 
आचरण के नियम तथा कमकांड की क्रियाएँ बौद्ध परिपाटी ४ 
समान हैं; किंतु वे अपने सिर के बाल छोटे रखते हैं। वे नंगे 
रहते हैं अथवा यदि वे वस्न धारण करते हैं तो उसकी विशेषत। 
यह होती है कि बह 5वेत रंग का होता है। इन विभिन्नवओं 
४ कारण वे धीरे-धीरे (रौद्धों से) बिल्कुल भिन्न हो गए हैं ! वे 


$श्री गोरीशंकर द्वीराचंद झोका “मध्यकालीन भारतीय रुस्कृति! 
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शेश८ ] दषयद्धन 


अपते देवगुरु' की मूर्तियों की माँवि बनवाने का साहस करते 
हैं । केबल बस्तर का अंतर रहता दै ओर बद्दी उनका विशेष चिह्न 
होता है १११ 

बाख बतलाता है कि सम्राट दृ्ष के दशकों में बहुसंख्यक जैज 
कज्पणक थे। दिवाकर' मित्र के आश्रम में भी जेन भिक्ुथे। 
छेनसांग के कथनानुसार ज्ञाव होता है कि जैेनधम अभी तक 
कोई प्रसिद्ध धर्म नदों हो सका था। उसके अनुयायी प्रधानत: 
पंजाब, बंगाल तथा दक्षिस के छोटे-छोटे प्रदेशों ही में पाए ज्ञात 
थे | पंड्रवद्धन में दिगंबर निम्नथों की संख्या बहुत अधिक थी ।* 
समतट में भी दिगंबर भिक्तु बहुत थे ।* यह बाव उल्लेखनीय 
है कि इस समय बंगाल में सभी प्रधान धर्मों के प्रतिनिधि उचित 
संख्या में बतमान थे। विभिन्न संप्रदायों के बोद्ध, जैन, शेतर, 
वैष्णव तथा वैदिक धममोनुयायी वहां रहते थे ! 

जैनधम ने दक्षिस में भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी, यद्यपि 
ब्राद्यप्त धर्म के वैदिक तथा पोराणिक अंगों की उन्नत उसकी 
अपेक्षा कहीं अधिक हुईं थी। ऐहोड़े लेख का लेखक रबविकीर्ति 
एक जेन था ओर पुलकेशी द्वितीय ने उसे आश्रय प्रदान किया 
था। पुजकेती के जत्तराधिकारियों ने जैनधम को आश्रय पवं 
प्रोत्सादइन दिया था । कांचो में देन मांग को बहुसंख्यक जेन-मंदिर 
देखने को मिले थे ।४ इसके अतिरिक्त, दिगंबर संप्रदाय के बहु- 
संख्यक अनुयायी भी थे । किंतु पल्लब-राजा महेंद्रविक्रम बा ने 
शैबधम को एक नवीन शक्ति प्रदान की थी। सुदूर दक्षिख में 
शैवधम ही प्रभावशाली था । 
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बार्मिक अवस्था [ ३४६ 


ब्राद्मम-घरं, बौद्धझ-धम तथा जैन-घमम तीनों मूर्ति-पूजा वथा 
अंधविश्वास में पूर्रछया निमग्न थे । इस खमय आभारव में 
हज्जारों मंदिर तथा विहार थे ओर उनमें हज्ञारों देवी-देववाओं, 
बुद्धों, बोधिसत्वों वथा वीथकरों की पूजा होती थी | वे अलौकिक 
शाक्त से संपन्न माने जाते थे । लोगों का विश्वास था क्रि बुद्ध के 
शरीरावयब में अद्भुत शक्ति है । चीनी यात्री द्वेनसांग इस 
अलौकिक शक्ति की बहुद्धंख्यक कथाओं का बर्णन करता है । दम 
पहले ही लिख चुके हैं कि धार्मिक सहिप्णुता का भाव सब जगद्द 
नष्टीं फेला था । मह्दाराज़ हषे ने स्वयं सांप्रदायिक वेमनस्य का 
परिचय दिया था । पल्चत्र-राजा महेंद्रविक्रम जेनियों को उत्दीड़िव 
करता था और शशांक तो धमांघता का मानो अवतार द्वी था। 
सब बातों पर विचार करते हुए हम इसी परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि देश की घार्मिक अवस्था अच्छी नहीं थी । घामिक पद्ध तियों 
में सुधार की अनिवाय आवश्यकता थी । इस आवश्यकता ने ही 
कुमा रल भट्ट तथा शंकराचाय जेसे लागों को उत्पन्न किया | 
उन्होंने बौद्धबन का ता एक प्रकार से सबनाश ही कर दिया 
ओर ब्राह्मण के अंदर जो आवज्जनाएं भर गई थीं, उन्‍हें भी 
बड़ी सावधानी के साथ साफ़ किया | 


सतुर्दश अध्याय 
शिक्षा ओर साहित्य 


हपकालीन भारत में विशेषकर ज्राह्मसों तथा श्रमणों में, शिक्षा 
का प्राय: पयौप्त प्रचार था । यद्यपि यह बतलाना संभव नहीं है 
कि साधारस लोग शिक्षा से किवना लाभ उठाते थे ओर देश में 
कितने प्रतशत लोग साक्षर अथवा शिक्षित थे; किंतु एतत्संबंधी 
जो ऐेतिहासिक सामग्रियां उपलब्ध हैं, उनके आधार पर हम 
उस काल की शिक्षा-प्रयाली तथा पाठ्य-विषयों का खासा अच्छा 
विवरण दे सकते हैं | 
देश में बहुसंख्यक शिक्षण-संस्थाएं थीं, जिन्हें 'गुरुकुश्न” कहते 
थे । इन शिक्षालयों में आच।ये तथा उपाध्याय अपने शिष्यों 
को वेद ओर श्र पढ़ाते थे। उपनयन संस्कार के उपरांत, द्विज 
किसी गुरुकुल्न में प्रवेश करता था। वहां बड़े-बड़े उपाध्याय ब्रह्म - 
चारियों को वेद और वेदांगों की शिक्षा देते थे । बाश अपने गुरु 
गृह से चोइह वष की अवस्था सें सनावक द्लोकर लौटा था।" 
गुढकुल में वास ने अपनी शाखा के बेद्‌ में अवश्य द्वी गति प्राप्त 
कर ली होगी । वहां से लौटने के वाद, विवाह के समय तक, उस 
के अध्ययन का क्रम अबाघ गति से जारी था ।* जब पहले-पहल 
बढ सम्राट से मिला था तब उसने बतलाया था कि मैंने षडंग 
सहित वेदों का पूर्ण अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त मैंने यथा- 
शक्ति शाब्त्रों की व्याख्या भी सुनी है ।३ गुरुकुल में वह अधिक 


१क्ृतोपनयनादिक्रियाकलापस्य समावृत्तस्य चतुदषप्रवर्षदेशीयस्य 
पितापि*** ****- अस्तमगमत्‌--'हप चरित?, पृ० ६६ । एक इस्तलिखित 
प्रति में 'अधीतवेदस्य? :वेदों को पढ़कर) पाठ है । 

5सति च अविच्छिन्नविद्याप्रसंगे--'हचरित?, प्० ३६ 

3 सम्यक पठितः सांगो वेद: श्रुतानि च यथाशक्ति शासत्राणि--- 
६०» चरित्त?, प्रृ० १२३ 


शिक्षा और साहििल्‍्य [ १६१ 


समय तक नहीं ठहरा था; क्‍योंकि वहां से लौटने के समय उसकी 
अवस्था पूरे चौदद वष को भी नहीं हुई थी। यदि हम मान लें 
कि उसका उपनयन संस्कार आठ व की अवस्था में संपादित 
हुआ; फिर भी उसका अध्ययन काल ६ वर्ष से अधिऊ का नहीं 
ठहरता । समस्त घमं शास्त्रों का अध्यगण्न करने के लिए कदाचित 
यद्द र्वैल्‍प काल पयोप्त नहीं था ओर इसीलिए जैसा कि बह्द 
स्वयं स्वीकार करता है, समावत्तेन के पश्चात्‌ बिवाद् के समय 
तक उसने अपना विद्याध्ययन अविच्छिन्न! छप से जारी रक्खा 
था | अनेक गुरुझुलों में, जहां विमल विद्या का प्रकाश था, वह 
सवा ओर भक्ति के भाव से जाकर रहा था ;* 

प्रीविकूट गांव में, जहां बाण रहता था, वात्पायन गोश्न वे. 
बहुसंख्यक ब्राह्मण निबास करते थे। उनके घर गुरुकुल-र्ब्र रूप 
थे | वहाँ वेदों तथा अन्य अनेक महत्वपण विद्याओं का शिक्षा 
दी जाती थी | ये घर छोटे-छोटे त्रद्य वारियों से भरे रहते थे.जो 
यज्ञों से आक षत होकर' वहां आते थे | उन्हें ब्राह्मण ग्रहपति 
नियमित रूप से तेदू, ठणाकरण, तकशाखत्र, मीमांसा आदि क॑। 
शिक्षा देते थे | बहां निरंतर बेदों का पाठ द्वोता था, यज्ञ की 
ठात्रि जलती रद्दती थी, अग्निद्दोच्न की क्रियाएं होती रहती थीं 
आर विश्वदेव को बलि दो जाती थी, विधिपूवक यज्ञ संपादित 





५ मगर्माष्य्मेब्दे कुर्बीत ब्रह्मणध्योगानयनं - मनु | २. ३६ 

बाण जब देश-अभ्रमण करके लोटा, तब उसने अपने संबंधियों 
ण्हों में आनंदपू्वक समय व्यतीत किया | उन ग्रहों का वर्शन 
करता हुआ वह लिखता है, 'शुक सारिकारब्धाध्ययनदीयमानों 
पाध्यायविश्रतिसुखानिसा ज्षत्त्रयी तपोवनानि बांधवानां भवनानि भ्रमन 
खमतिष्ठतः --“इष॑चरितः फु०, प्र> छर अर्थात्‌ वद आनंदपू्थंक 
अपने बांधवों के घर घूमा करता था । वे घर मानो साक्षात्‌ वेदों के 
तपोवन थे, जहां अ्रध्यापकगण ( दिनांत में ) परिश्रम करके विश्राम 

करते, जब्र कि तोते तथा मैने अपना पाठ प्रारंम करते थे | 


श्र] दर्षवड्ेन. 


होते थे और ब्राह्मण “उपाध्याय” ब्रह्मचारियों को पढ़ाने में 
संलग्न गहते थे ।* 

हष के दग्बार से अपने गाँव को लौटने के बाद जब उसके 
भाई-बंधु उसका स्वागत करने के लिए आए, तब बाण ने उन 
से पूछा कि क्या व्याकरण के व्याख्यान-मंडल अब भी वर्त धान 
हे 9 क्‍या वही पुरानी प्रमाण-गंष्ठी ( तकशाख्त्र के अध्ययन 
करने का समान ) अब भी मोजूद है ? क्‍या मीमांता ( ब्रह्म- 
निदश्शन अथबा वेदांव ) में पहले की भाँति रस” ( अनंद ) 
लिया जाता है ९ क्या सदुक्ति रूपी सुधा वषों करने वाले नए- 
नए काठयों की चर्चा अब भी होती है ३ ? इन प्रश्नों से यह 
बात स्पष्ट है कि ब्रह्म चारियों को विविध विषयों की शिक्षा दी 
जाती थी | इसके अविग्क्ति बे अनेक प्रकार के यज्ञों की संपा- 
दन-विधि भी सीखते थे ओर इस तरह बे «5िविध रक्षों की 
क्रियाओं के ज्ञान को सुरक्षित रखने तथा अगली पीढ़ियों में 
उसका संचार करने में सहायक होते थे । 

बासम के गाँव की भाँति ब्राह्मणों की बस्तियां भी देश में बहुत 
रही होंगी । इ के अतिरिक्त बहुत सी परिषदे' अथज्ा गोष्ठियां 
थीं, जो अप्तूल्य वाद-विवाद में संलग्न गहती थीं ।* ये गोष्ठियां 
चिरकाल से प्रचलित संस्थाएं थीं | उनका उल्लेस्ब उपनिषदों 
में भो मिलता है। ये विद्वानों की सभाएं थी | संभव हो सकता 
है कि यहां विविध विद्याओं में अपनी विद्वता का संतोष- 
जनक प्रमाण देकर विद्वान लोग उपाधियां प्राप्त करते रहे हों। 


१कचित्तान्येव “**“* व्याकरणे व्याख्यानमंडलानि सैवव पुरातनी 
प्रमाण गोष्ठी ** * ***-- स॒ एवं ** ““' “मीमांसायामतिरसः कबश्षित्त 
एवामिनवसुभाषितसुधावधिणः काव्यालापाः--हर्षचरित?, प्ृ० १३० 

२श्राक्षणाधिवास:--हर्षचरित?, १० १२६ 
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बाघ के चारों भाइयों--गणपति, अ्रधिपति, तारापति तथा 
श्यामल की योग्यता एव  त्िद्बत्ता से हम यह अनुमान कर सकते 
हैं कि उस काल के ब्राह्मएन्अध्यापकों का पांडित्य क्रितना प्रगाढ़ 
होता था | बे प्रसन्न वृत्ति वाले, सुशिज्षित, गुरुपदधारी, न्याय 
के ज्ञाता, योग्यतापूण मं थों का प्रगाढ़ अध्ययन करने वाले, इस 
लोक की भाति व्याकरणशास्त्र में भी साधु! संज्ञा को प्राप्त 
करने बाले ( लोक में सब लोग उन्हें साधुसाधु करते थे और 
व्याकरण में बे साधु अथात सुसंम्कृत शब्दों का प्रयोग करते 
थे ), प्राचीन काल क समो राजाओं ओर मुनियों के चग्त्रि से 
अभिज्ञ समस्त पुराण, इतिहास तथा मद्राभारत से परिचित, 
बढ़े विद्वान तथा महाक्रबि, महापुरुषों की कथाएं सुनने के 
लिए उत्सुक, वथा सुभाषित पर्दों के श्रवण से प्राप्त होने वाले 
रस के प्सासे थे ।* इस पद में श्लेषात्म » शब्दों के प्रयोग-द्वारा 
बुत्तिटः अथात्‌ सूत्र-विवरण वथा ठ्याडिकृत संग्रह” नामक 


ना अिओनओआए अभन आभा»ऊ 


)प्रसन्नृत्तयों शह्दीतवावया कृतगुरुपदन्यासा न्यायवेदिन: सुक्त- 
संग्रहाभ्यासगु रवोलब्धासाधुशब्दा लोक इच व्याकरणेडपि सकलपुराण 
राजपिचरिता मिज्ल मद्राभारतभावितात्मनो व्रिदितसकलेतिहासा महा- 
विद्वांसो महाकवबयो मद्ापुरुपबृत्तांतकुतू _इलिनः सुधाषितश्रवण रसायला- 
वितष्णा; --हर्ष वररितः, 7० १३३ 

( १) प्रसन्नवृत्तय: - प्रमत्ना शुद्धां सुगेद्ध च वृर्तिवर्चन सूजविवरणां 

| ग्र्थात्‌ शुद्ध आचरण के अथवा वृत्ति -सूत्र विवरण के अंथ 
को अच्छी तरह से सममने वाले | ( २) णद्ीतवाक्या - गददीतमसाद्वतं 
ज्ञातार्थ च वात्र्यं विवरण वात्तिक॑ च यत्‌कारणात्‌ कासयायनो वार्तति 
ककार उच्यते | अर्थात्‌ जो कायायन हइृत वात्तिक में पारगत ये 
ग्रथवा जो अच्छे अच्छे वाकयों का आदर करते थे | ( ३ ) कृतगुर- 
पदन्परासः __ कतोगुरूणां संत्रंथिनि पदे स्थाने न्‍्यासः व्थितियषाँ। 
अर्थात्‌ जो गुरू या आचाय॑ के पद को धारण करने वाले थे अथवा 
कृतो अ्रभ्यस्तोगुरुपदे दर्ओो शब्दे न्यासों वृत्ति: विवरण येः, अथाव 
दुर्बोध शब्दों का विश्लेषण करने में अभ्यस्त थे | (४) स्थायवेदिन 
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प्रंथ की ओर संकेत किया | बाण के धद्‌भट विद्वान भावृगण 
अपने विद्यार्थियों को ये ग्रंथ अवश्य पढ़ाते रहे होंगे। 

हेनसांग ने भी अपने ग्रंथ सिनयू-की में तत्कालीन प्रचलित 
शिक्षा-प्रणाली का उल्लेख किया हे । बच्चों की शिक्षा खिद्धम 
संग! से प्रागंभ होती थी | यह उनकी प्राइमर थी । इसके प्रथम 
अध्याय के ऊपर 'सिद्धम' लिखा रहता था | इसीसे इस पुस्तक 
का यह नाम पड़ा | सिद्धमू लिखने का अभिप्राय यह था कि 
पढ़नेवाले को सिद्धि अथवा सफलता प्राप्त हो | इसमें संदेह नहीं 
है कि बौद्ध वथा बौद्धतर धमोनुयायियों के लिए बरण-परिचय- 
संबंधी ऐसी अनेक पुस्तक भारत में प्रचलित थीं । 'सिद्धम” को 
समाप्त कर लेने पर, बालक को स,त बषं की अवस्था में पं च- 
विद्याओं के शास्त्रों की पढ़ाई प्रारंभ कराई जाती थी। इन पांचों 
विद्याओं के नाम ये थे-- (१) शब्दू-विद्या--जि से प्राय: व्याकरणख 
कटा जाता था (२) शिल्परथान-बिद्या अथात्‌ वह विद्य। जिस 
जो न्यायशासत्र के जाता थे अथवा जिन्हें न्याय विचार का ज्ञान 
था | (२ ) सुफतसंग्रदाभ्यासगुरुव: >सुकतं पुएयं सुष्ठुविद्दितं 
संग्रह; संच यो व्याकरण व्याडिक्ृतों ग्रंथश्च | गुरुवः महंति-उपाध्या 
याश्च | शअ्रर्थात्‌ जो पुण्य कर्मो' के समूह का अनुष्ठान करने के 
बड़प्पन को प्राप्त कर चुके थे अ्रथवा जो व्याडिकृत '्संग्रह”! नामक 
ग्रंथ के अध्यापक थे | 

मेरी सम्मति में (प्रसन्नवृत्तयः” पद का वृत्ति शब्द, जयादित्य-वामन 
रचित धवृत्तिसूत्रः नामक ग्रंथ को-जिसे साधारणतः “काशिका” 
कदते हैं, सूचित करता है। चीनी यात्रीं इत्सिंग 'वृत्तिसूगर” का उल्लेख 
करता है--देखिए, तककुसू द्वारा संग्रादित इत्सिंग का (रिकार्ड स 
आफ़ बुद्धिस्ट रेलिजन!--प्र० १७६ | जयादित्य की मृत्यु ६६१-६२ ई० 
में हुई थी। अतः उसने अपने ग्रथ को हष के शासन-काल में अवश्य 
ही रचा दोगा और संभव है कि बाण इसग्रंथ से परिचित रहादो | 
इसी तरह सं|व है कि “गहीतवाक्य? पद के “वाक्य! शब्द से भव हरि - 
रचित वाक्यप्रदीय प्रंथ का अभिपाव दो । 
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से नाना प्रकार थे; शिल्पों तथा कलाओं की शिक्षा मिलती थी । 
(३) चिक्रित्सा-विद्या (४) हेतु-विद्या ( न्याय अथवा तक ) तथा 
अध्यात्म-विद्या ( आत्म-विषयक विद्या अथवा दर्शन शारा ) ।१ 
देनसांग का यह भी कथन है कि ब्राह्मण लोग चारों वेदों का 
अध्ययन करते थे ।* बेदों क॑ शिक्षकों के लिये यह आवश्यक 
था कि उन्हें स्वयं चारों वेदों का सम्यक ज्ञान हो और वे उस £ 
सूक्ष्म तत्वों को पररातया सममते हों | 

हे नसांग के इस विवरण का समथन इत्सिग भी करता है, 
जिसमें उसके कुछ समय बाद ( ६७३ से ६८८ $ दर्मियान ) 
भारत तथा अन्य बोद्ध देशों का भ्रमण किया। वह लिखता है 
कि बच्चों की शिक्षा का आरंभ 'स्द्धिररतु” नामक पुस्तक से 
होता था । उसका कथन है कि इसमें वर्समाला के ४६ अक्तर 
तथा स्व॒रों ओर व्यंजनों की दस दृज्जार से भी अधिक मात्राए 
होती थीं। ये सब ३०० श्लोकों में विन्यरत थे। “सिद्धिरस्तु 
पुस्तक को बच्चे ६ बष की अबस्था में प्रारंभ करते थे और उसे 
६ महीने में समाप्त करते थे। इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात्‌ 
पच्चे ठयाकरण की पढ़ाई प्रारंभ करते थे । शिक्षा के पाह्य-क्रम 
में व्याकरस को प्रधान स्थान दिया गया था । पाखिनि का ठया- 
करण दी सारे देश में सबसे अधिक प्रचलित था | व्याकः सझु की 
पढ़ाई पाशिनि की अष्टाध्यायी से आठ वर्ष की अवस्था से शुरू 
होती थी, जिसे बच्चे आठ मद्दीने में कंठ कर लेते थे । अष्टा- 
थ्यायी को समाप्त करने के बाद वे 'घातुपाठ' प्रारंभ करते थे | 
उसझे समाप्त होने पर ब्रह्मचारीगण द्ख व्ष की अवस्था में 
तोन 'खिलों' का अध्ययन शुरू करते थे, उसमें अध्टघातु. मंड़ 
तथा उखादि सम्मिलित थे | अष्टधातु में सुबंत, तिर्कव तथा दस 
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लकारों का, मंड में प्रस्ययों के योग से शब्द-निर्मोण का तथा 
उज्ादि के प्रत्यय के योग से शब्द-गठन-संबंधी कुछ विशेष 
विधियों का वर्सुंन रहता था । 

व्याकरण # प्रारंभिक पाछ्य क्रम की अंतिम पुम्तक जया- 
दित्य वामन को ऋतिदाधू ति था। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी 
पर एक टीका है। काशिका-बू त्त का अध्ययन "४ वष की अब- 
स्‍था में प्रारंभ किया जाता था और उसे पूर्स रूप से अध्ययन 
करने में तीन वष तक खुब परिश्रम करना पड़ता था। इत्सिग 
का कथन है कि चीन से जो कोई भी अशथ्ययन करन के लिए 
भारत आता था, उसके लिए काशिका-बूत्ति की पूर्ण अभिक्चवा 
प्राप्त करना अनिवाय था | इसके बिना उसका सारा परिश्रम 
निरथक था । व्याकरण की अन्य पुस्तकों के साथ, जिनका 
उल्लेख ऊपर किया गया है, यह ग्रंथ भी कंठाग्न किया जाता था। 
काशिका-बरुत्ति में पूए। गति द्वो जाने के बाद, विद्यार्थी को गद्य 
ओर पद्म रचना को कला सीख दी इ)ती थी। संदर गद्य और पद 
के नमनों में इत्सिंग आयसर की जातक-माला' तथा नागाज॑न 

सुहल्तेख' का उल्लेख करता है।इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा 
के खमाप्त होने पर विद्यार्थोगस पंचविद्या-संबंबा उच्च शिक्षा 
प्रहण करना आरंभ करते थे । वे हेतु-विद्या तथा वसुबंधु रचित 
अभिषमकोष' के अध्ययन में लग जाते थे। 'अभिधमंकोष 
सवोस्तिवाद नामक बोद्ध-दशन का एक अंथ है । अभिषर्मकोष' 
के अतिरिक्त विद्यार्थी नागाजन-कृत यायद्वार' तारकशाश्र के 
अथ्ययन द्वारा ठीक तीर पर अनुमान करना सीखते थे। उसके 
उपरांत वे किसी विषय के विशेषज्ञ बनने के योग्य सममे जाते 
थे। बे या तो नालंदा के संघाराम में अथवा बलभी में दो-तीन 
वर्ष रहकर विशेषश बनते थे। नालंदा तथा वलभी शिक्षा के 
दो मद्दान केंद्र थे। जिन विषयों की विशेष अभिज्ञता प्राप्त की 
जाती थी, उनमें से एक ढडयाकरण था | इस विषय का प्रथम उच्च 
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ग्रंथ चूखि, अथात्‌ पतंजलि का महाभाष्य था। यह तीन साल 
में समाप्त होता था इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध कवि एवं दाशनिक 
भठंहरि द्वारा रचित 'भत्‌ दरिशास्त्र! तथा “बाक्यपदीय” नामक 
दो ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता था 'भतृ इरिशास्त्र! उक्त महा- 
भाष्य पर एक टीका ग्रंथ था । अंत में पेइ-न ( संभवत: संस्कृत 
ब्रेढ़ाव॒त्ति ) का अध्ययन किया जाव। था | इस मलग्रंथ की रचना 
भतृ हार ने ३००० श्लोकों में की थी । उनके समकालीन घम- 
पाल ने उख पर १७००० श्लोकों में एक टीका लिखी ।" 
यह शिक्षा-क्रम प्रत्येक विद्यार्थी के लिए नदीं था, बल्कि 
कंबल उन्हीं लोगों फे लिए था जो पूछ पडित बनना चाहते थे 
किंतु ऐसे भी लोग थे जिनको उक्त विषयों की इतनी शिक्षा की 
अआवश्यकता नहीं थो, वे कुछ ओर व्यावहारिक तथा ओऔद्यागिक 
ढंग की शिक्षा प्र प्त करना चाहते शे | उदाहरशाथ, बैश्य जाति 
के युवक जिनके जोवन का प्रधान व्यवसाय वासिज्य करना था 
बातो ओर संभवत: शिल्पशासत्र का अध्ययन करते थे । क्षत्रिय 
लोग घनुविद्या सीखते तथा अथशामस्र पढ़ते थे | अथशासत्र राज- 
नीति के सिद्धांतों छा ज्ञान कराता था। राजकुमारों को बड़ी 
सावधानी फे साथ तत्कालीन कला ओर विज्ञान की शिक्षा दी 
जाती थी | बाख अपनी “कादंबरी' में चंद्रपीड़ की शिक्षा का 
बढ़ा ही मनोरंजक विवरण देता है| वह लिखता है छि बह 
( चंद्रापीड़ ) पद, वाक्य, प्रमाग्ष, धमशाखत्र, राजनीत तथा 
व्यायाम-विषय में; चाप, चक्र, चम-कृपाण, शक्ति, तोमर, परशु, 
गदा आदि सभी प्रकार के अख्न-शस्त्रों में; रथ चलाने, द्वाथी 
और घोड़े पर सवार होने में; बोणा, वेरु, मुरज्, कांस्यताल, 
दृद रपुट आदि बाजाओं में; भरत आदि के रचे हुए नृत्यशास्त्रों 
में; नारद आदि की संगीत-विद्या में; गज-शिक्षा में; घोड़े की 
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अवस्था पहचानने में; पुरुषों के लक्षम् पहचानने में; चित्र-कल। 
एवं लक्षण-कला में; प्रंथ-रचना की कला में; सब प्रकार के जुबे 
खेलने में; पक्षियों की बोली पहचानने में; ज्योतिष-विद्या में; 
रत्नों की परीक्षा करने में; बढ़ई के काम में; हाथीदांत पर काम 
करने में; वास्तु-विद्या ( ग्रह-निमोण विद्या ) में; वेद्यकशास्त्र में; 
यंत्रों के प्रयोग में; विष के प्रभाव को नष्ट करने में; सुरंग भेद 
करने में; तेरने, कूदने तथा चढ़ने में; रतिशास्त्र और इंद्रजाल 
में; कथा, नाटक, आख्यायिका वथा काव्य में; महाभारत, पुराण, 
इतिट्दास तथा रामायण में; सब प्रकार की लिपियों ओर सभी 
देशों की भाषाओं में; सब संज्ञा ( इशारे ) में; सब शिल्मषीं में; 
हुँद्शास्त्र तथा विशेष प्रकार की अन्य कल्लाओं में परम कुशल 
था ।" 
यद्यपि यह बात बिल्कुल स्पष्ट हे कि बाण का उपरोक्त 
बणेन अतिरंजित तथा अत्युक्तिपू्स है; वथापि उक्त पद से इस 
बात का आभास अवश्य मिलता है कि उस समय के राजकुमार 
कितना अधिक ओर कितने विषयों का ज्ञान प्राप्त करते थे । इसके 
अतिरिक्त हमें यह भी ज्ञात होता है कि ज्ञान का क्षेत्र कितना 
अधिक विस्तृत था और कितने प्रकार की विद्याएं तथा यांभ्रिक 
कलाएं देश में प्रचलित थीं । (जस समाज में ज्ञान का इवना अधिक 
प्रसार था, वह निस्संदेह सभ्यता ओर संस्क्रति के सर्वोच्च 
शिखर पर आरूढ़ रहा होगा | किंतु हमें यद्द स्मरण रखना 
याहिए कि यह अवस्था विशेषत: कुल्ीन समाज की ही थी । 
कुशीन समाज तथा मथ्यश्रेणी के प्रतिष्ठित समाज की संस्कृति 
काफ्री उन्नत थी; किंतु साधारण जन-समुदाय सांस्कृतिक उन्नत 
की प्रारंभिक अवस्था से आगे नहीं बढ़ा था । 

वत्शालीन बोद्ध शिक्षा-प्रखाली की विशेषता यह थी कि मठ 
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झौोर बहार शिक्षा के केंद्र बन गए थे । थे वास्वव में बौद्धों क 
विश्वविद्यालय थे। वहां संघ के सदस्यों को उच्च कोटि की 
शिक्षा दी जाती थी | संघ के बाहर के लोग भो जो अपने परान 
घम का ही अनुसरण करते थे, यहां आकर पढ़ते थे | हेनसग 
ने स्वयं कुछ मठों में कुछ काल वक ठद्दर कर एसे प्रकां& विद्वानों 
फे चरणों पर बैठकर विद्य ध्ययन किया था, जिनकी ख्याति 
दूर-दूर वक फेली हई थी। काश्मीर की राजघ!नी में एक प्रसिद्ध 
मठ था | उस मठ के प्रधान पुरोद्ििव ने, जो वृद्धावस्था को प्राप्त 
था, छेनसखांग की अन्य बातों के आंतरिक्त कोषशास्त्र तथा हेतु- 
विद्या का ज्ञान कराया ।* काश्मीर के विभिन्न बौद्धमर्ठों में कुल 
मिला कर दो बर्ष तक रह कर उसने सूत्रों वथा शास्त्रों का अध्य- 
यन किया | जलधर राज्य के नगरधर सठ में रुक कर उस्चने 
चर मास ठक सर्वास्तिबाद मत के दाशे निक ग्रंथ 'प्रकरण-पाद 
बभाषा-शास्त्र' का अध्ययन किया ।'* श्रद्च देश के एक सठ में 
संपूण बषो ऋतु तथा आधी बसंव-ऋतु वक ठद्दर कर उससे 
प्रसिद्ध पुगोह्ित जयगुप्त स कुछ अध्ययन किया ।? इस देश के 
मठों में रहनेब।ले हीनयान मत के भिक्लु इतने बिद्वान होते थे 
कि अन्य देशों के श्रमण उनके पास शंका-समाधान करने वथा 
अपनी कठिनाइयों को हल कराने के लिए आया करते थे । 
मतिपुर में उसने एक मठ में चार महीने तक रह कर मिन्नसेन 
से झ्ञान-प्रस्थान शास्त्र का अध्ययन किया,* जिसमें सवोस्तिवा- 
दियों के दाशनिक घिच,र थे । कान्यकुब्ज के भद्र नामक विहार 
में उसने तीन महीने तक तीनों पिटकों के आचाय बीयसेन से 
)जीवनी प्रू७ 5० 
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पढ़ा ।१ द्विण्य अथोत्‌ मंगेर देश के एक मठ में बह एक बष 
ठहृरा । बद्ां उतने विभाषा तथा वर्सुबंधु के मित्र सवभद्र द्वारा 
रचित न्‍्याय-अनुसार शास्त्र नामक दो ग्रथों का अथ्ययन किया 

बंगाल के पुंड्वद्धन तथा कस-सुबस नामक देशों में ऐसे 
अनेक मठ थे, जो अपनी विद्या एवं विद्वत्समाज़ के लिए 
प्रसिद्ध थे । 


विद्या का एक ओर विशेष केंद्र था, जो न केबल इसी देश 
के चारों कोनों वक प्रतिद्ध था, बल्कि विदेशों में भी उसको 
ख्याति फेली थी | यद्द नालंदा का विश्वविद्यालय था, जिसकी 
मद्दानता, उदारवा तथा विद्वानों की संख्या एवं ख्याति के सामने 
देश की अन्य सभी शिक्षख-संस्थाएं तुच्छ थीं | यद्दां के विशाल 
कक्षों में भाँवि-भांति के दाश निक तथा अन्य विषयों का अध्ययन- 
अबथ्यापन होता था | यद्द वास्तव सें एक विश्वभारती थी, जद्दां 
से खारे देश में संस्कृति फेलवी थी । नालंदा के स्नातकों का देश 
के प्रत्येक भाग में आवर होता था। सब लोग उन्हें बिद्वान 
मानते थे ओर चारों ओर उनकी ख्याति रहती थी । नालंदा का 
नाम द्वी उत्कालीन विद्या के सर्बोच्त्र एवं सर्वोत्तम गु्ों का 
पयोयवाची समम्का जाता था । 

इस्र विश्वविद्यालय की स्थापना क्रिस समय हुई थी, यहद 
विषय विवाद-ग्रस्त है | हनसाग के समय में नालंदा केबल मठों 
का एक समूह था, जो ६ क्रभानुगत राजाओं द्वारा बनवाया गया 
था । इन ६ राजाओं में पहिला शक्रादित्य था। उसने बौद्धघम 
के 'श्रिरत्नों' के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा रखकर एक मठ श्वनवाया | 
हम जानते हैं कि महेंद्रादित्य कुमार गुप्त प्रथम (४१४-४४४५ इ०) 
की उपाधि थी ओर महेंद्र तथा शक्र दोनों का अर्थ एक है | 
अतः संभव हे--जैसा कि फ्रादर द्वेराख ने खिद्ध करने की चेष्टा 
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की है? कि उक्त प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त 
प्रथम ने द्वी की थी | किंतु फ़ादर देरास शक्रादित्य के अन्य 
उत्तराधिका रियों के संबंध में--जिन्दहोंने नालंदा में मठ बन- 
बाए--जिस परिणाम पर पहुँचे हें, वह विल्कुज्ञ अग्राह्य प्रतीत 
होता है| यदद शक्रादित्य ओर कुमारगुप्त प्रथम दोनों एक दी 
व्यक्ति हैं, वब तो हमारी खममक में यह बात आ जाती है कि 
चोनी यात्रो फ़ाह्यान--जिसने ३६६ ओर ४१४५ इ८ के बीच भारत 
में भ्रमण किया--नालंदा के विषय में क्‍यों चुप है | शक्रादित्य 
के पुश्र ओर उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त ने अपने पिवा के सुकाय को 
जारो रक्ला ओर नालंदा में एक दूसरा मठ बनवाया । मालूम 
होता हे कि यह बुद्धगुप्त बी है, जिसका उल्लेख ताम्रलेसों 
तथा सारनाथ कं शिलालेख में मिलता है ओर जिसने कम-से - 
कम ४७७ डे० तक शासन किया। वह संभवत: “कुमारगुप्व का 
सबस छोटा पुत्र ओर फलत: स्कंदगुप्व का सद्दोद्र अथवा 
सोतेला भाई था ।” जब हेनसांग बुद्वगुप्त का बर्सन शफ्रा- 
द्त्य के पुत्र ओर उत्तराधिकारी के रूप में करता है तो हमें यह्‌ 
' न समझ लेना चाहिए कि वह उसका अठयवहित उत्तराधिकारी 
था । उसके उत्तराधिकारी तथागतगुप्त ने तीसरा मठ और तथा- 
गतगुप्स के उत्तराधिकारी बलादित्य ने चोथा मठ बनवाया | 
इस बालादित्य तथा भिटारी मुद्राबाले नरसिहगुप्त बालादित्य 
को--जो पुरगुप्त के बाद गह्ो पर बैठा--एक सममभने की भूल 
न करनी चाहिए, जैछा फ्रादर हेरास ने. की है। यह बालादित्य 
( बालादित्य द्वितीय ) एक बिल्कुल भिन्न व्यक्ति था। यह हूसों 
के सरदार मिद्दिकुत का विजेता था और डखका प्रादुभोव 
बालादित्य प्रथम के ६० वष याद हुआ था। द्देराख के इस अनु- 
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मान के खाधथ सहमत द्ोना संभव है कि नालंदा विश्व विधालय 
फो मिहिरिकुल ने ध्वस्त किया । हितु उसझ विविध भवनों का 
पुनर्निमाख नरसिंहदगुप्त ने नहीं-जैता कि वे कहते हैं-- 
बल्छि बालादित्य द्वितीय ने किया | उसने एक मठ अथवा खंघा 
राम भी बनवाया । इसके अतिरिक्त उसने एक दूसरा बढ़ा 
विद्वार भी बनवाया जो ३०० फ्रीट ऊचा था और जो रमणसी 
यवा में “बाधिबुक्ञ के नीचे बने हुए विद्ार' के सहश था।" 
नालंदा में प्रापष्प एक लेख" से सिद्ध होता है कि बालादित्य ने 
नालंदा में एक शानदार मंदिर अथवा विहार बनवाया | जाय- 
सवाल महोदय का कथन है कि इसे उसने हों पर विजय प्राप्त 
के स्मारक के रूप में बनवाया था ।3 यह धर्मात्मा राजा बाद 
को बोद्ध भिक्तु के रूप में अपने ही बनवाए हुए विहार में रहने 
लगा था | बाल।दित्य के पुत्र वञ्ज ने इस बिद्दार के पश्चिम तरफ़ 
एक संघाराम बनवाया | उसके पश्चात्‌ मध्यभारत के एक राजा ने 
एक बड़ा मठ बनवाया । ये खब मठ एक दूसरे के पास-पास 
बने थे और एक ऊची प्राचीर से घिरे थे, जिख में केवल एक 
फाटक था । ये मठ कई मंज़िले ऊचे थे । मद्दाराज दृष ने स्वयं 
पीवल का एक विहार बनवाया जो लगभग १०० फ्रीट ऊँचा था। 

इन मठों के अतिरिक्त बहुत से स्तृप तथा बिहार थे, जिन 
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“ग्रासह्य पराक्रमप्रणयिना जित्वारिवलान्तरिद्विषो 

बालादित्यमद्दानपेण सकलम्भुक्त्वा च भूमएडलम्‌ ॥ 

प्रासाद; सुमहानयमम्मगवत: शौद्दोदनेरद्धतः | 

केलासामिभवाच्छुयेव घबलो मध्ये समुस्थापितः |--नालंका का 
लेख, श्लोक ६; 'एपिग्राफिका इंडिका', जिल्द २०, प० ३७ 

उजायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया?, प्र० ६१ 

अनालंदा के वर्णन के लिए देखिए, वाटर्स जिलद २ प०१६४, 
१६४ तथा जीवनी, प० ११०-११३ 


शिक्षा और साहिल्‍्य [ ३७३ 


में बुद्ध तथा घोधिसत्वों की मतियां स्थाणिति थीं | इन्हीं सब 
इम रतों से नालंदा का विश्वविद्यालय बना था। उसका 
क्षेत्रफल निस्संदेह बहुत विरतृत रहा होगा । अभी हाल में, 
नालंद। की जो खुदाई हुईं है उससे यह कथन प्रमाखित द्वोता 
है ।" बस्तव में उसका दृश्य बढ़ा ही अद्भुत था। छ्ेनसांग का 
जीवनच रिवकार लिखता है कवि भव्यता तथा ऊँचाई में बह 
देश सबसे अधिक प्रांसद्व है' | बहू विश्वविद्यालय का--जैसा 
कि बह सातवों शताब्दो में था--बड़ा संदर वर्णन करता हे ।* 
नाक्ंद। के संघाराम में सुदूर देश चीन तथा मंगोलिया से 
भी विद्यार्थी अध्ययन व्ा ज्ञानवृद्धि के लिए आते थे ।* नालंदा 
के आयप्ंघ के पुरोदितों अर ज्ञानवुद्धि के लिए आए हुए विदे- 
शियों की कुज्ञ सरूया हनसांग के समय भे दस हज़ार से कम 
नदीं थी । बिदेशियों के साथ बड़ी शिष्टवा का व्यवद्दार किया 
जाता था। ह्ेनसांग जो, यहां १६ मद्दीने ठक ठहरा था, बाल! 
दित्य राज के मठ में राजा को भाँति रहता था।" घर्मात्मा 
राजाओं ने विश्वविद्यालय को प्रभूव संपत्ति प्रदान कर रखी 
थी । द्वी-ली का कथन है कि इस “दंश के राजा ( संभवत: 
हष स्वयं ) पुरोदितों का आदर-सम्मान करते हैं, उन्होंने ६०० 
गाँवों की मालगुज/री विद्दार को वकफ्र कर रक्ख्री हे । इन गाँव 
के दूं) स्तो गृहस्थ प्रतिदिन कई सो पिकल ( १ पिकल - १३३: 


१ देखिए. “अाकियालाजिकल सर्वे आफ इंडिया, वार्षिक रिपो<?, 
१६२१ २२ ६० 

*जीवनी, प्र* ११२ 

3दृखिए कला का प*्च्छेद | 

बयाटस, जिल्द २, प्र० १२५; इत्सिंग, रिकंड स आए दि बुद्धिष्ट 
रिलिजन-- तक कु सू', पृ० २६ 

णप्रतिदिन उपहार-सल्त्ररूव मिलनेत्राली वस्तुओं की तालिका के 
लिए देखिए, जीक्नी, प्रू७० १०६ 
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बौ० ) साधारण चावल ओऔर कई सौ कड्टी ( १ कड्ढी 5 १६० 
पो०) घी और मक्खन दिया करते हैं | अतः यहां के विद्या- 
थियों को जिन्हें खब वस्तुएं इतनी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं कि 
चार्रो आवश्यक वस्तुओं को मांगने के लिए कहीं जाना नहीं 
पड़ता, उनके विद्यथ्ययन की पूणंता का जिसके लिए वे आये 
हैं यद्दी साधन है ।१?” 
इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में विविध विषयों की रच्च शिक्षा 
दी जाती थी। पाठ्य विषयों में महायान मत तथा बौद्धधम के 
अठारदह रप्रदायों के ग्रंथ सम्मिलित थे | इसके अविरिक्त बेद, 
हेतुबिया, शब्द्विद्या, योगेशाखर, चिकित्सा-बिद्या, तांत्रिक ग्रंथों 
तथा सांख्य-दर्शन के गंथों का भी अध्ययन होता था। शिक्षा 
ब्याख्यानों द्वारा दी जाती थी | प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्वान विभिन्न 
विषयों पर व्याख्यान देते थे और ऐसे व्याख्यान प्रतिदिन से ऋड़ों 
दिए ज़ाते थे । प्रत्येक बिद्यार्थी इन व्याख्यानों को सुनने के लिए 
--चाहे एक द्वी मिनट के लिए हो, अवश्य उपस्थित होता था | 
ब्यास्यान-मंडलों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के श्रवरिक्त एक ओर 
प्रकार की शिक्षा का क्रम था. जिसे समदर महाशय ने ओपध्या- 
यिक शिक्षा (बह शिक्षा जिसे शिष्य गुरु की सेवा के द्वारा प्राप्त 
करता था) कहा है।* नवागंतुक व्यक्ति जो संघ का खद॒स्य 
बनता था पह्दले एक उपाथ्याय के सुपुदं कर दिया जाता था। 
उसकी सेबा में बह विद्यार्थी अपने को अपंण् कर देता था । 
उपाध्याय अपने शिष्य को अपने पुत्र की भांति मानता था ओर 
उसे जिपिटिक अथवा अन्य किस्ती विषय का पाठ देवा था। 
विद्यार्थी का धर्म था कि वह अपने अचाये अथवा उपाध्याय 
की सवा बड़ी श्रद्धा के साथ करे । प्राचीन शिक्षाप्रस्नाली का यही 


जीवनी, 9० ११२-११३ 
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मुख्य सिद्धांत था। इसके बदले में चाय केवल उसकी समुचित 
शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी नेतिक एवं आश्यात्मिक 
उन्नति के लिए भी अपने को उत्तरदायी सममतता था।" 


नालंदा विश्वविद्यालय के ब्याख्यान-मंडलों का प्रवेश-नियम 
सचमुच बड़ा कठिन था। शिक्षा का मान इतना ऊँचा था कि जो 
बिश्वविद्यालय में भर्ती होकर वाद-विवाद में भाग लेने की अभि- 
लाषा करते थे उन्हें पहले द्वार-पंडित के साथ विवाद करना 
पड़ता था। वह ऐसे कठिन प्रश्न पुछता था कि यदि १० विद्यार्थी 
उसकी परीक्षा में उत्तीस द्ोते थे, तो साव या आठ फ्रेल होते थे । 
विश्वविद्यालय ने ऐसे विद्वानों का एक समुदाय पैदा कर दिया, 
जो अपने बिषयों के अजेय पंडित समझे जाते थे।* उनकी 
प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि देश में ओर कोई भी उनकी समानता 
करने का साहस नहीं कर सकता था। वास्तव में वह एक आश्चर्य 
जनक विश्वविद्यालय था और उसमें प्रगाढ़ पांडित्यपूर्ण विद्वान 
सेकड़ों की खंख्या में थे । एक हज़ार व्यक्ति ऐसे थे जो सूत्रों ओर 
शाद्घों के बीच संग्रहों का अथ खमम्मा सकते थे । ४०० व्यक्ति 
ऐसे थे जो ३० संग्रहों को और धर्म के आचाय को लेकर १० 
ऐसे थे ज्ञो ४० संग्रहों की व्याख्या कर खकते थे | अके ने शील- 
भद्ग ही ऐसे थे जिन्होंगे इन सब ग्रंथों को पढ़ा और समम्का था 


६३४ इ० में जिस समय ह्ेनसांग वहां पहुँचा था उस समय 
शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। उन्होंने सूत्रों 
एवं शास्त्रों के समस्त संग्रद्दों को पढ़कर हृदयंगम कर लिया था | 

"गुरु एवं शिष्य के पारस्परिक व्यवहार का वर्णन देखिए... 
“इत्सिंग; रेकड_स आफ दि बुद्धि"्ट रेलिजन?, प्ीसवें अध्याय में, पृ० 
११६ तथा थआ्रागे | 

*समदर«-ग्लोरीज्ञ आफ मगध?--प्रू० १६७ 
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उनके पूर्व इस पद्‌ पर उनझे प्रसिद्ध गुर धमंपाल प्रतिष्ठित थे । 
घरंपाल भतृदरि के समकालीन थे | शीलभद्र समतट के राज- 
कोय बंश के एक ब्राह्मण थे | किंतु वे राजमहल के श्रानंदू-विलास 
ओर श्री-ऐश्व य-संपत्ति के प्रलोभन में फँसे न रह सके । अपनी 
बाल्याबस्था से द्वी विद्या तथा संगीत के प्रेमी थे ।* अत: किसी 
ज्ञानी पुरष की तल्ञाश में वे अपना घर छोड़ कर निकल पड़े | 
यद्य.प उन्होंने देश में दूर-दूर तक भ्रमण किया; किंतु उन्हें अपने 
मन का कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्त नहीं मिला, जो उनकी आत्मा- 
भिलाषा तथा ज्ञान-पिपासा को तृप्त कर सकता | निदान भाग्य 
ने उनशी सहायता की ओर वे नालंदा चले आए : यहां आकर 
बे घर्मपाल से मिले। जिस ज्ञानी पुरुष की खोज में वे बहुव दिनों 
तक भटके थे उससे अब उनका साज्ञात्कार हो गया। घमपाल 
को उन्होंने तुरंत अपना गुरु बना लिया और स्वय विधिपूवक 
भिकछ्ु का वेष धारण किया । इस्र युत्रक भक्तु ने शीघ्र दही अपनी 
योग्यता ओर प्रतिभा का परिचय दिया। अपने अध्ययन में 
उन्होंने इतनी अधिक उन्नति की कि लगभग ३० वबष की अवस्था 
में वे धर्मेपाल के शिष्यों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हो गए । 
बीौद्धदशन की बारीकियों के संबंध में वे अपनो घारखा-शरक्ति के 
लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने बाद-विवाद में दक्षिप्ती भारत के एक 
यिपज्ञी ब्रह्मण को पराजित कर दिया। जब राजा ने उनको 
पुरस्कार स्वरूप एक नगर जागीर में देने का प्रस्ताव किया, तब 
एक सच्चे परिबन्राज़क की भांति उन्होंने उसे लेन से इन्कार कर 
दिया: किंतु बद को बिवश किए जाने पर उन्होंने उस उपहार 
को स्वीकार कर लिया । उसकी आमदनी को एक मठ के खर्च 
में लगा कर, ज्ञिसे बौद्धघम को उन्नति के लिए स्वयं बनवाया 
था, डन्दोंने यह दिखता दिया कि सांसारिक वस्तुओं का मुझे 
कुद्ध भी मोह नहीं है। 





थ वा: जि 
वाव्स, जिल्द २, ए० १२६ 
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शीलभदह्र एक बड़े प्रसिद्ध अ्ंथकार थे | बौद्धदर्शन, विशेषवः 
योग।चार संप्रदाय की सूक्ष्म बादों को सममाने के लिए उन्होंने 
ठयाख्यात्मक टोकाएं रचीं। लंका के विद्वान भिन्नु भी उससे 
अच्ड्धा अथे नहीं बता सकते थे | शीलभद्र को बिद्वता की ख्याति 
जिद्देशों में भी पहुंच चुहो थो। द्वेनक्वांग कई मद्दीने तक उनके 
चरणों में बैठकर योग दशन के गूढ़ तक्त्वों को सममता रहा । 
६३४ ई० में जिस समय हे नसांग नालंदा पहुँचा था, उस समय 
शीलभद्र की अवस्था अधिक थी | शीलभद्र को ह्ेनखांग ने “यंग- 
फा-त्संग” (सत्य एवबंघ का भंडार) लिखा है | नालंदा के अन्य 
प्रसद्ध आचार्यां में, जिनका नामोल्नेख है नसांग ने किया है, 
ये हें->धमंपाल जो शीलभद्र के गुद और नालंदा के पर्व गामी 
अध्यक्त थे; चंद्रपाल, गुणमति तथा स्थिरमवि जिनकी ख्याति 
समकालीन व्यक्तियों में बहुत अधिक थी; प्रभामित्र जिसके ठक 
खुब स्पष्ट होते थे; जिनमित्र जिनका सं भाषप्त बड़ा सुंदर होता 
था और ज्ञानचंद्र जिनका चरित्र आदश ओर मति प्रत्युत्पन्न 
थी । इन व्यक्तियों के अतिरिक्त वहां अन्य प्रतिष्ठित बिद्वान भी 
थे, जिनकी विद्या का प्रकाश देश में फेला था। ऐसी अवस्था में 
यह बात अधिक आश्नय जनक नहीं है कि विदेशों से भी विद्या 
के जिज्ञापु लोग अपनी शंकाओं का निवार ण॒ कराने के लिए इस 
_ विश्वविद्यालय में आते थे ओर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते थे। नालंदा 
के नाम ही सें सचमुच कुछ जाद था| उसने इस देश को संस र 
के अन्य देशों की दृ ष्ट में ऊंचा उठा दिया और सत्य के जिज्ञा: 
सुरओ के लिए इसे एक तीथेस्थान बना दिया । 


नालंदा सब से अनोखी ओर निराली संस्था थी। उसकी 
बराबरी करन्ग किसी दूसरी संस्था के जिए सं भव नहीं था । नालदा 
के अविरिक्त भी देश में वद्य के अन्य अनेक केंद्र थ | बलभी 
डपत समय विद्या का एक सु बल्यात केंद्र था | नालंदा आने के 
पृ गु्मति तथा स्थिरमाव उस नगर में रहते और प्रंथ-रचना 


शे७८ ] हर्षवर्धन . 


करते थे। उनके रचे हुए प्रंथ बौद्ध-समाज में दूर-दूर बक पढ़े जाते 
थे ।" इत्सिंग लिखता है कि इस प्रकार शिक्षा प्रात करके (काशि- 
का, न्यायद्वार-तारकशासत्र ओर जातकमाला पढ़ चुकने के बाद ) 
विद्यार्थीगण प्राय: दो-तीन बषे मथ्यदेश के नालंदा मठ में अथवा 
पश्चिमी भारत के वलभी देश में वयतीत करते हैं,. ... .. . .बहां 
पर सबंगुख-संपन्न तथा सुख्याति-लब्ध ठ्यक्ति बढ़ी संख्या में 
एकत्रित होते हैं ।* सिप्रा नदी के तट पर स्थित उश्जयिनी में 
विद्या तथा संस्कृति का दूसरा केंद्र था। वहां के निवासी “बिशेशी 
भाषाओं में कुशल” शातझ्रों के प्रेमी और संपूर्ण कलाओं के 
उस्ताद होते थे।? दक्षिण में कांची कवियों तथा बोद्ध आदि 
विद्वानों का एक केंद्र थी । यही घमपाल की जन्म-भूमि थी । इस 
नगर में पल्‍लव राजाओं की उदारवापूर्ण संरक्षकता में विद्या की 
बड़ी उन्नति हुई । 

बनारस में ब्राह्मणों की विद्या--श्रुति, स्मृति आदि की बड़ी 
उन्नति हुई । वहां के निवासी बड़े मनोयोग के साथ विद्यध्वयन 
करते थे ।४ यद्यपि वह शैतधम का केद्रस्थल था; तथापि बोद्ध- 
धर्म और बौद्धवम की विद्वत्ता का आदर-सम्मान बहां कम न 
था। विद्या के अन्य बहुसंख्यक कंद्र भी थे जिनमें हिंदू तथा 
बोद्ध मुनियों के आश्रम भी सम्मिलित थे । उदाहरखा/थ दस 
दिवाकरमिश्र के आश्रम का उल्लेख कर सकते हैं, जदां पर हष॑ 
अपनी बहिन की खोज के संबंध में गए थे | वह आश्रम विंध्वत्रन 


*वाटस, जिल्द २ ४० २४३ 

१इत्सिंग, 'रेकड स आफ दि बुद्धिष्ट रेलिजन-तककुस”, ४० १७७ 

3शिज्तिताशेषभाषेण बक्षोक्तिनिपुणेन आख्यायिकासख्यानपरिचयचतु- 
रेन सवलिगिशिन महाभारतपुरायरामायणानुरागिणशुद॒त्कथाकुशलेन 
बूतादिकलाकलापपा रगेणु विलसिजनेनाधिष्ठिता उन्नयिनी नाम नगरी 
“-कार्दंबरी?, पृ० ८७ 
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के सघन भाग सें स्थित था | वहां पर बिभिन्न संप्रदायों के 
विद्यार्थी विद्य ब्ययन करने के लिए आते थे, जैसे--जैन, भागवत, 
शैब, लोकायतिक ( नास्तिकों का संप्रदाय-विशेष ) तथा विभिन्न 
दर्शान के अनुयायी; जैसे, कापिल, काणाद औपनिषदिक तथा 
ऐश्वरका रण्णिक आदि । जैसा कि हम पहले कद्द चुके हैं इस आश्रम 
में सब अप ते-अप 3 संप्रदाय के सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक अनुसरख 
करते थे। वहां एमे विद्वान भी थे जो शाक्य-शाम्ों में दक्ष थे 
बसुयंधु का अभिधम कोष उनके अध्ययन का एक विषय था । 
इस आश्रम के त्रिशरण' के अनुयायी” 'बोधिसत्वजावक? को, जो 
उस समय संदर गद्य और पद्म का नमूना सममका जाता था, 
पढ़ते थे ।१ 

इस प्रकार विभिन्न साधनों से हमें ज्लात होता है कि महाराज 
दषे के समय में शिक्षा की अवस्था अच्छी थी। भारत विद्वानों 
का देश था। देश में चारों ओर गुरुकुल, आश्रम तथा संघाराम 
स्थापित थे। इन संस्थाओं में विद्याथियों को उच्च शिक्षा दी 
जाती थो । शिक्षा-प्रणाली की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी 
कि शिक्षा को धामिक उपदेश एवं अनुशासन का एक. अंग 
खसममा जाता था | जीविकोपाज॑न से उधका अधिक संबंध नहीं 
था, यद्यपि हम जानते हैँ कि नालंदा के स्नातक उपयुक्त सरकारी 
नौकरी के लिए प्रार्थी होते थे | इसके अतिरिक्त विद्या गुरुमुखी 
थी, अथोत गुरु के चरणों में बेठकर द्वी उसे प्राप्त किया जाता 
था | कोई व्यक्ति जब तक 'किसी गुरु से पढ़ता नहीं था, वब तक 
बह अपने अथ्ययन के विषय में पारंगत नहीं हो सकता था | 
खत्री-शिक्षा की भी उपेक्षा नहीं की गड्ढे थी । राज्यश्री का उदाहरख 
हमारे सामने है| बह श्रीहष के प॑ छे बेठकर बोद्धधम पर चीनी 
यात्री. छनसांग के व्याख्यानों को सनठती थो | उस काल मं प्रायः 
राजकुमा रियां बड़ी शिक्षिता ओर गुखव॒त्ी होती थीं । 


१८हथ॑चरिंत,” प्रू० ३१६ 
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धार्मिक तथा लोौकिक साहित्य 


बाख ने कादंबरी में उज्जयिनी का जो वर्णन किया है वह 
बड़ा ही मनोरंजक है । उस वणन के अंतगव उस साहित्य का 
उल्लेख किया गय है जो नागरिकों को प्रिय था । उसका वर्सन 
इस प्रकार है--'े हॉतो-खुशी बात-चोत करते हैं, परिद्दास में 
निपुस होते हैं, वे सब प्रकार की कथा|श्रों से पूर्खेतरः परिचित हैं, 
महाभारत, पुराण और रामायस से खत प्रसन्न रहते हैं, व ह॒त्कथा 
से परिचित हैं १... ।” 

आगे चलकर उलज्जयिनी का जो बस्पन इन शब्दों में किया 
गया है “हांरबंश कथेव अनेक बाल-क्रीड़ा रमसखोयः?* अथोौत 
जिस प्रकार हरिवंश-कथा (कृष्ण की) बाल-क्रीड़ा के बखुन से 
मनोहर लगती है. उस्री प्रकार उज्जयिनी नगरी भी अनेक बालकों 
के श्वेलकूद से सुंदर प्रतीत होती थी । ज्ञात होता हे कि रामायण, 
महाभारत, पुराण और हरिवंश कथा का लोगों में प्रायः बड़ा 
प्रचार था| इन ग्रंशों में बमित कथाओं तथा घटनाओं को पढ़ 
क्र लोग आनंद, नेतिक लाभ तथा आध्यात्मिक शांति लाभ 
करते थे। वे आत्मा को ऊरर उठाने बाली थीं । श्रद्धापूबंक उनका 
पाठ करना पुण्य का काम समझा जावा था। अशिक्षिव लोग 
भी उन्हें पढ़वा कर सुनते थे। भारत के इन अमर काब्यों एवं 
पुराणों का आदर साधु और गृहस्थ सभी करते थे। रामायण 
का अरितित्व प्राय: उसी रूप में था; ज्ञिस रूप में बह आज हमारे 
सामने है। कादंबरी” में विध्यवन में स्थित अगस्त्य-आश्रसत 
का बर्णन करता हुआ वैशंपायन राम के जीबन की अनेक घट- 





१स्मितपूर्ताभिभाषिणा परिदहा/कुशलेनोज्ज्वलवेषेण ... के 
श्राख्पायिकाख्यानपरिचयचतुरेण मदहामारतपुराणरामायण!नु रागिणा- 
वृदत्कथाकुशले न्त-- कादंबरी?, प्र० ८७ ह 
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नाओं का उल्नंख करवा है ।" जेसे, राम का कनक-मृग का पोछा 
करना, रावगा द्वारा सीता का हरण, राम और लक्ष्मण का कयंध 
द्वाता पका जाना और पंपा कोश क बाँये तट पर ताल्वुक्षों का 
वेधना अ.दि | राम को प्ररुन करने के लिए जाब्ालि के आश्रम 
में रामायण का पाठ होता था ।* चंद्रापीड़ ने रामवासख, इति 
हार. पुराण तथा महाभारत में बढ़ी कुशलता प्राप्त की थी | बाण 
ने अपनी रचनाओं में श्लष लंकार के रूप में बार-बार रामायजख 
तथा महाभारत की कथाओं का उल्लेख किया हैँ! उसका ऐसा 
करना यदी प्रमाखित करता है कि तत्कालीन समाज में इन 

कथाओं का बड़ा प्रयार था।२ 

धर्मात्मा पुरुष ओर ख्रियां रामायण द्वी की भांति मद्दा भारत 
का भी पाठ करती थीं, केब त् आनंद्‌ के लिए नहां, बल्कि आध्या- 
त्मिक उन्नति तथा पुण्य लाभ के अश्रिप्राय से | उसके अध्ययन 
से विद्वान लो उत्साह एवं उत्तेजना प्राप्त करते थे। बाण के 
विद्वान चचेरे भाइयों को महाभारत भावितवात्मन:' लिखा गया 
है, जिसका अथ यह है कि उनके चित्त महाभारत द्वारा अनु 
प्रासित थे ।* 'कादंबरो' में लिखा है कि जिस समय चंद्रापीड़ 
कोद्ंबरी से प्रेंट करने गया, उस समय एक खत्री मधुर स्वर से 
सबमंगलमूल महाभारत का गान कर रहो थी ओर वा ३ंबरी 

"कार्दबरी?, पृ० ८३, ८४ आदि 

श्रामानुरागो रामायरोेनेव न यौवनेन, श्रथात्‌ जातालि के आश्रम 
में रामायण के पाठ द्वारा रामचंद्रजी के प्रति अनुराग प्रदर्शित किया 
जाता था, न कि खिरियों के प्रति युवकों का | 'कादंतब्री?, प्ृ० ७३ 

3विंध्याटवी का वर्णन करता हुआ लिखता है--जानकीव प्रसूत 
कुशलवा निशाचर परियणद्वीता च। दसमुख नगरीब चटुलवान रबृन्द- 
भज्यनान तंगशालाकुला | पाथरथपताकेव वानराक्ांता | विराटनगरीब 
कीचकशताबूता इत्यादि, 'कादंबरी?, प्रृ० ३६-४० 

४+इषचरित, ४० १३२३ 


डैघर |] ह्षवर्कन 
उसे बड़े ध्यान से सुन रही थी | दो किन्नर पीछे बैठे हुए मधु- 
मक्षिकाओं की गजार की भाँति बाँसुरी की मघुर सुरीली आवाज़ 
से वान दे रहे थे ।' जाबालि के आश्रम में भी महाभारत का 
पाठ होता था * 'हषेचरित” ओर कादंबरी” में महाभारत का 
तथा उसकी कथाओं ओर उसके पात्रों का उल्लेख अनेक स्थलों 
पर मिलता हे | इससे यह प्रमाणित होता है कि महाभारत बहुत 
नोक्‌-प्रिय था । 

साधुओं के आश्रम्त तथा ग्रहस्थों के घरों में पुराणी का भी 
बड़े आदर के साथ अध्ययन किया जावा था। कथावाचक पुराण 
की कथाओं को सुठाया करते थे । जब बासख महाराज हृष के 
दरबार से लोटकर सोन नदी के तट पर स्थिति अपने गाँव को 
बापस गया, तब उसने सुदृष्टि नामक एक कथक को 'पवन॑प्रोक्त! 
नामक एक पुरासख को एक हस्तलिखित प्रति को गाकर पढ़ते हुए 
सुना ।3 'पवनप्रोक्त! का तात्पय 'बायु' अथवा त्रद्मांड से हो 
खकता है, अधिक संभवतः “वायुपुराख” से । मालूम होता है 
कि बाख के संबंधियों के घर पुराख प्रतिदिन दोनों समय प्रातः 
ओर तीसरे पहर--पढ़ा जाता था; क्योंकि एक स्थान पर लिखा 
है कि दिन को भोजन करने के पश्चात्‌ जब सुदष्टि पाठ प्रारंभ 
करने बेठा, वो पहले प्रातःकाल में पढ़े हुए अध्याय के अंत में 


न कक रे बच कक ५ 


*किन्नरमिथुनेन मधुकरमघुराम्यां वंशाभ्यां दत्तेताने कलगिरा गाय- 

नया नारददुछ्चत्रा पठ्यमाने च स्वमंगल मद्दीयसि महाभारते दत्तवधानां 
* “कारदंबरी), समुपसुत्य सुधावेदिकायां विन्यस्तमासन भेजे--- 

<र्दबरी? प_ू० ३१४ 

व्यत्र चे महाभारते शकुनिवधः अर्थात्‌ जहां महाभारत में दी 
शकुनी के वध का वर्णन मिलता था कोई शिकारी पत्चियों को नहीं 
मारता था । “कादंत्ररी', ४० ७२ 

3/इषचरित?, पु० श्३्३ 


शिक्षा और साहित्य |. घर 


लगाए हुए चिह्न तक बीच के पत्रों को पलट गया ।" “कादंबरी' 
में एक अन्य स्थल पर इस पुराण का श्लेषात्मक उल्लेख दे । 
जाबालि के आश्रम का वसन करवा हुआ बाण लिखता है ल्‍ि 
केबल पुराख दी में वायु-संबंधी सं भाषण मिलता था, वायु-विकार- 
जनिव (रोगियों का) उन्मत्त प्रलाप नहीं (सुनाई देता था) ।* इस 
में संदेह नहों कि अन्य अनेक पुराण--“बिष्युपुराण', 'स्कंद्‌ 
पुराण' आदि--वतंमान थे | स्कंदपुराण” का अर्तित्व प्रायोन 
बंगला की एक पुम्तक से प्रमाखित दह्वोता है ।? डा० फ़्युरर का 
विश्वास था कि बाण ने अपने प्रंथों में 'अप्निपुराण', (भागवत- 
पुराण', 'माकंण्डेयपुराण” तथा वायुपुराण को उपयोग किया 
है। उपरोक्त ग्रंथों के अतिरिक्त बाख के समय में बुहृद्‌ कथा 
साहित्य भी था। इस साहित्य के अंवर्गंत कथाएं, आख्यान 
अथवा आख्यायिकाएं सम्मिलित थीं, जो कि बहुत लोक-प्रिय 
थीं। कुलीन तथा साधारख समाज के लोग उन्हें पढ़-सुन कर 
बढ़ा आनंद उठाते थे | कद्दा जाता है कि उज्जयि नी के लोग सब 
प्रकार की कथाओं में पारंगत थे ।४ दिवाकर-मित्र कं आश्रम में 
बोद्ध जावक कथाएं जो बाबविसत्व के नाम से प्रसिद्ध थीं, पढ़ी 
जाती थीं | कादंबरी” में लिखा हे कि चंद्र।पीड़ कथा एवं आख्या- 
यिका में अत्यधिक कुशल था ।" इनमें से बहुव-सी कथाएं और 
अ।ख्यायिकाएं वृद्ध लोगों की स्मृति में सुरक्षित थीं। अन्य कथाएं 


१ध्रभातिक प्रपाठिकच्छेद चिह्नीकृज्ञमंतरं पत्रमुक्षिप्य--फ़्यरर, 9० 
१३१ अध्याय ७, पए० ७२ 

वचुराणे वायु प्रलपिंतं--कारदंब्री?, ए० ७३ 

3स्मिथ, 'अर्ली हिस्टी आफ हंडिया', प० २३ 


ड्ग्राख्यायिकाख्या ने परिचय चतुरेण कि के 8 0० १७ ७ 6 'कार्टचर। १ 
४० २७ 
"आख्यायिकासु **“**** ' परंकौशलमवाप, “कार्दबरी?, प्र० 


२२६ 


डैधड | हपंसद्धेन : 


लिपिबद्ध दोकर साहित्यिक रूप ग्रहस कर चुहो थीं | गुग्णढथ- 
रचित बृढ़त्कथा' नामक ग्रंथ एक ऊद्धत कथा-प्रंथ था, जो अब 
लुप्त हैं। गया है । उस काल के कविगण तथा साहित्यिक लोग 
उसके महत्व को स्वीकार करते थ॑। वास्तव में यह ग्रंथ साहि- 
त्यिक कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण सममा जाता था। उस 
समय जितने अद्भत कथात्मक ग्रंथ उपलब्ध थे उन में यह सबसे 
उत्कृष्ट था । हषंचरित' में बाण स्वयं इस ग्रंथ की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करता है | बह कहता है कि महादेव की लीला की नाइ 
बुट्त्कथा' किसको आश्चये में नहीं डाल देती ? महादेव ने 
कामदेव को भस्म कर दिया था ( समुद्दीपत कंदपा ) और 
बू:त्कथा”? के पढ़ने से काम उभड़ आता है (समुद्वंं पित कंदपी) 
महादेव ने गोरी अर्थात्‌ पावती को आराधना की थी (कृतगौरी 
प्रसाधना) ओर बुहत्कथा” में गौरी नामक विद्या की आराधना 
क। वरसुन है ।"बाण की कादंबरी' में भी इस :थ का उल्लेख 
है| उड्जयनी के लोगों का वर्णन करते हुआ बाख ने उन्हें 
बृहत्कथ।कुशल” अर्थात्‌ वृहत्कथा' से सुपरिचित बतलाया है ।२ 
सुबंधु ने, तथा दंडा ने अपने 'काव्यादशे? में भी इसका उल्लेख 
किया है |? अतः इस बात को कोई अरस्वीकार नहीं कर सकता 
के बृहत्कथा' उस्र काल का एक प्रधान ग्ंथ था और उसक। 
म्यापक प्रचार था। 
वृह्वत्कथा” के अतिरिक्त, दूसरा कथा-प्रंथ सुबंधु प्रणीत 'वास 
बदसता? था ।* यह भी एक सबमान्य उत्कृष्ट ग्रंथ था | बस 


१समुद्वीपितकंदर्पा कृतगोरीप्रसाधना, इरलीलेव नो कस्य विस्मयाय 
बृहत्कथा--(इष चरित?, पु० ८. प्रस्तावना श्लोक श्८ 

स्पकादंबरी!, पू० ८७ 

उभूतभाषामर्यी प्राहुरछुतार्था' बृहत्कथां--काव्यदश?, १-३८ 

डकवीनामगलद्दर्षा नन॑ वासवदत्तया | 

शक्त्येव पांहुपुत्राणां गतया कण गोचर्म्‌ |--हृपचरित”, ४० ६, 
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अपने ग्रंथ 'हषचरित' में अत्यधिक प्रशांसापूर्ण शब्दों में उसका 
उल्लेख करता है | 'ह५चरित” की भूमिका में वह लिखता है कि 
“बासवदत्ता के द्वारा कवियों का गव॑ सचमुच उसी भ्रकार चूर 
हो गया ( जिस समय उसका नाम उनके कानों में पड़ा ) जिस 
प्रकार ( द्रोण जेसे ) त्राह्मण गुरुओं का अभिमान पांडबों को 
( इंद्र-प्रदत्त ) शक्ति के द्वारा ( नष्ट हो गया ) जब बह शक्ति 
करे अथोत्‌ राधेय के निकट आइ” । कुछ विद्वानों का मठ है 
कि विशेष कर सुबंधु के 'वासवद॒त्ता” की अपेक्षा अधिक संदर 
ग्रंथ प्रस्तुत करने के लिए ही बाण ने कादंबरी' की रचना की । 
सुबंधु संभवत: बास का समकालीन और अबस्था में उससे 
बड़ा था | 

कथाओं तथा आख्यायिकाओं के अतिरिक्त इस काल के 
अन्य साहित्यिक ग्रंथ दो श्रेणियों में विभक्त करिए जा सकते हैं 
--काव्य और नाटक | इस समय महाकवि कालिदास के मद्दान 
प्रंथ सारे भारत में प्रसिद्ध हा चुके थे | 'हषेंचरित” की भूमिका 
में बाण जिस ढंग से उनका नामोल्लेख करता है उससे इस 
बात में संदेह करने की वनिक भी गंजाइश नहीं रह जातो कि 
साहित्यिक मंडलियों में भारतीय शेक्सपियर का नाम सवसाधा- 
रख रूप से प्रसिद्ध दो गया था । “हषचरित? की भूमिका में बास 
पूछता है कि “कालिदास द्वारा कथित सुंदर पदों को सुनकर 
किसे बह आनंद नहीं होदा, जो मधुमधुरिमा से खिक्त मंजरियों 
प्रस्तावना श्लोक १२ 

इस श्लोक में जिस पौराणिक कथा का उल्लेख किया गया है 
वह अस्पष्ट है | मैंने शंकर की टीका का अनुसरण किया है; परंतु 
वास्तव में उसका निम्नलिखित अ्रथ अधिक संगत एवं उपयुक्त प्रतीत 
होता है--“वासवदत्ता के सुनने से (कर्णगोचरम्‌) कवियों का गव वैसे 
ही चूर हो गया, जैसे कि ८ इंद्र-प्रदत ) शक्ति से पांडवों का दप, जब 
कि वह करण के पास आई ! 


ब् 





इेधह.] | 
प्राप्त होता है ?”" वास्तव में कालिदास बचत लोक॑प्रिय हो 
गए थे | अनेक छाटे-छाटे का।यों, नाटकझारों तथा प्रशर्ति- 
लेबकों ने उनकी कविता के पदों तथा भावों को अजान में नक़ज़ 
अथवा जान-बूक कर चोरी को है ।* बाण ऐसे कर्त्रियों का 
उल्लेख करवा है जो चोर को भाँति पहल के लेखकों के शब्दों 
की बदल कर और उनको शैलो क बचिह्नों को छिपा कर सुऋषियों 
की श्रेणी में परिगशित होने की ल/लखा रख्त थे । 'पहले के 
लखकों' से उसका तात्यय अन्य क्ेखकों के साथ कालिदास से 
अवश्य रहा द्वांगा । 

काठ्यों ओर नाटकों का रचयिता, कालिदास के बाद, दूसरा 
महत्वयूर्स अंथकतों संभवत्तः भास था| उसके नाटकों का उल्लेख 
बाख प्रशंसात्मक शब्दों में करता है । बह अनेक पात्रों से पूख 
है ओर उसको प्रस्तावना सूत्रधार करता हे ,* इस रहस्यपूर्ण 
कबि के समय के विषय में विवाद उठ खड़ा द्वो गया है | किंतु 
ज्ञात होता है कि अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि 


*निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य यूक्तिषु | 
प्रीतिमंधु रसाद्वासु मंजरीष्विव जायते ॥--“<षंचरित ', ० ८, प्रस्ता- 
वना, श्लोक १७ 
अर्थात्‌ मकरंद से सुगंधित मंजरियों की भाँति कालिदास की सुंदर- 
सरस युक्तियों से कौन श्रानंद नद्दीं लेता है! 
*देखिए, मांडसोर का लेख, उसमें वत्सभट्टी नामक शूद्ध कवि ने _ 
उजयिनी का वर्णन करते समय स्पष्न्त: कालिदास का सद्दारा लिया है। 
उग्नन्यवण रावृत्या बंधचिह्ननिगूहने : । 
अनाख्यातः सता मध्ये कविश्चोरों विभाव्यते--'इषचरित?,प० ४, 
प्रस्तावना, श्लोक ७ 
डसूत्रधारकृतारम्भे:. नाटकैबहुभूमिकैः । 
सपताकैयशोलेभे.._ भासः देवकुलैरिव ॥--इषचरित?, ४० ७, 
कोक १६ 
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भास कवि निश्वचयत: कालिदास का पूबवर्तोी था और 'मच्छ- 
कटि%' नामक नाटक के रचे जाने के पूत्र हो विद्यमान था। ये 
यह भी मानत हैं कि उन अनेक नाटकों के जो उसके नाम से 
ज्ञात हैं बह्दी वास्तविक रचयिता था | कुछ थोड़े से विद्वानों का 
खयाल है कि त्रित्रंड्म में 'स्वप्रतासद्ता' आदि जो नाटक भाख 
के नाम से श्रकाशित हुए हैं, वे भास के प्रंथों के सं ज्षिप्त संस्करस 
हैं ज्ञो कांचो के पह्तव राजा नरखिंद्‌ व्मो द्विताय उपनाम 
राजसिद्‌ ( ६६०--७०० ६० ) के द्रवार में अभिनयाथ रखे 
गए थ ।” 

'किराताज नीय' का रचयिता भारवि एक दूसरा मद्दान 
कांब था | बास उसका उल्लख नहीं करता, यद्यपि--जैसा कि 
एहोड़े के लेख ( ६३४ ई० > से प्रमाशित द्वावा हे, बद निसंदेद्द 
यास का पूववर्त्ती था। इस लेख का रचयिता कबि रविकरीर्ति, 
कालिदाध तथा भार।व को कीति का बल्घान करता है। ढा० 
फ्रीथ का कथन है ऊेि बाख द्वारा उसका उल्लेख न दाना यह 
साबित करता दे |क उसका अविथ व बाण से इतने पहले नहीं 
हुआ था कि उसहछो प्रसिद्धि के कारण वह ( बाख ) उसका 
उललेश् करने के लिये विवश हाता।* 

इसमें संदेह नदीं कि जिस समय बाण ने साहित्यिक क्षेत्र 
में प्रदेश किया उस समय उपरोक्त सब प्रंथों के अतिरिक्त अन्य 
नाटक ओर काब्य-अंथ वर्तमान थे । वह स्वयं अनेक प्रंधकर्ताश्रों 
का उल्लेख करता है; ऊितु उनमें से कुछ वो ऐसे हैं जिनका 
दमें केबल नाम दी ज्ञात है । 'हषचरित” की. भूमिका में वह 
दरिश्चद्र के गद्य की प्रशंघा करता है; किंतु उसके संबंध सम 
उसके नाम के अतिरिक्त दमें ओर कुछ भी मालूम नहीं हे। 

"आरर० गोपालन, हिस्ट्री आफ़ दि पक्षतज़्ञ आफ कांचो? ० २२२ 
रकीय, 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर”, एृ० १०६ 


श्पदे | हषवद्धन 


उसके समय में साववाहन-रचित 'गाथासप्नशवी” नामक प्रसिद्ध 
पद्मन-प्ंथ साहित्यिक प्रेमियों के लिए आनंद का विषय था ! 
प्रवरसेन-प्रणीत सेतुबंधु नामक प्राकृत भाषा का कविता-प्रंथ 
जो इस समय अज्ञात है, अपने ढंग की संदर कबिता का एक 
नमूना रहा द्वोगा । बहुत संभव है कि कालिदास के पू्वेवर्त्ती कवि 
ओर क्षेखक--जिनमें से कुछ के तो अब हमें केवल नाम ही 
मालूम हैं--हष के समय में--संस्कृत साहित्य के इतिहास के 
सुपरिचित व्यक्ति रहे हों। सोमिल तथा रमिल जैसे कबि ओर 
कविपुत्र जिनकी रफुट कविताएं अब केवल संस्कृत के पद्य-संप्रद्दों 
में ही मिलती हैं, अधिक संभवत: सम्राट हषबद्धन के समय में 
भूतकालीन ककियों से रूप में सुपरिचित थे । सब बातों पर 
विचार करते हुए हम इस परिण।म पर पहुँचते हैं कि बह 
एक ऐसा काल था जिसमें उस समय के सभ्य एवं सुशिक्षित 
कुलीन समाज के वोद्धिक आनंदोपभोग के लिए प्रथम श्रेणी की 
साहित्यिक कृतियों--गद्य और पद्म दोनों--की प्रचुरता थी । 
अब हम संक्षेप में, इस काल के धार्मिक एवं दाशनिक 
साहित्य का वर्खन करेंगे। न्याय, सांख्य, दृशन इत्यादि शास्त्र 
यतियों तथा पंडितों के अध्ययन के विषय थे। हनसांग के 
अमख-वृत्तांत तथा बाख के प्रंथों में कपिलमुनि-रचित सांख्य- 
दशन का उल्लेख हम अनेक स्थलों पर पाते हैं | मद्दाराज्ञा 
प्रभाकर वद्धेन की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके कुछ निजी सेवक, मित्र 
तथा मंत्री शोकामिभूत ६। संसार का परित्याग कर पढदाड़ों में 
चले गए थे । वहां उन्दोंने कपिल के दशन-शास्त्र का अश्ययन 
किया ।" उज्जेन नगर का वर्खन करते हुए श्लेषात्मक रूप से 
लिखा गया है कि उसमें सांख्य-दर्शन के समान 'प्रधानपुरुषाः” 
अशथांत्‌ श्रेष्ठ पुरुष रहते हैं। सांख्य-दर्शन प्रधान तथा पुरुष 
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इन दो तत्वों को स्वीकार करता है।* नालंदा में हेनसांग ने 
ने लोकाय्विक-संप्रदाय के एक दार्शनिक से बिवाद करते समय 
सांख्य-द्शन के सिद्धांतों का खंडन विस्तार के साथ किया 
था।* 

सांख्य-दशन की भांति, वेशेषिक-दर्शन भी विद्या के अनेक 
केंद्रों में अध्ययन का विषय था | लोकायतिक दाशनिक के साथ 
वाद-विवाद करते हुए चीनी यात्री ने नालंदा में इस दर्शन के 
सिद्धांतों का भी खंडन किया था। उसने वैशेषिक-मव के 
'सप्तपदाथ” नामक एक पंथ का चीनी भाषा में अनुवाद 
किया था । 


नन्‍्यायशाख्र ( हेतु-विद्या ) अन्य दशनों के अध्ययन के लिए 
एक अनिवाय आधार-स्वरूप था। भारतीय बौद्धों की शिक्षा 
के लिए जो पंचविद्यायें निर्धारित थीं, उनमें से यह द्वेतुविद्या भी 
एक थी । नालंदा विश्वविद्यालय के पाख्यक्रम में भी द्ेतु-विद्या 
को एक प्रधान स्थान प्राप्त था । हेनसांग ने इस दश्शन का 
विशेष अध्ययन किया था। दिवाकर मित्र के आश्रम में हमें 
कणाद के अनुयायी तथा ऐश्बर कार॒शिक अथौत वैशेषिक एवं 
नेयायिक दोनों संप्रदाय मिलते हैं | बौद्ध भिक्नुओं के लिए न्याय 
का अध्ययन अनिवाय था। इस्री की सहायवा से वे अपने 
त्राह्मण्-चमोव लंबी विपक्षियों को पराजित करने की आशा 
कर सकते थे। बौद्ध श्रमणों के समाज में हेतुविद्या के जो 
पाख्यप्रंथ प्रचलित थे, उनका उल्लेख इत्सिंग ने किया है । दिडः- 
नाग के-जिसने हेतु-विद्या के अध्ययन में बड़ा सुधार किया-- 
आठ शात्र प्रचलित थे ।३ कुछ विद्वानों के मतानुसार, द्डिनाग 
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का प्रादुभाव ईसा की छठी शताब्दी के लगभग हुआ था | छसके 
पीछे धर्मकीति हुआ जिसका उल्लेस्व 'डासयदत्ता' सें किया गया 
है । उस ने न्याय के अध्ययन में कुछ » पर सुधार किया । जो 
कोई ब्राह्मय् हेतुविद्या का प्रतिष्ठित पंच्ति होने की अमिलाषा 
करता था, वह दिकूनाग के ग्रंथों का खूब अशथ्ययन करता था ' 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि न्‍याय पर ब्राह्मणों के भी 
प्रसिद्ध ग्रंथ थे । 

ब्राइसों ने पृवेमीमांसा अथवा क्ममीमशांसा की ओर पूर। 
ब्यान दिया। इस द्शन में यश्ञ-संबंधी बिवध अरति-बाक्यों 
का ठीक-ठीक अथ निकालने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए 
गए हैं । बाण के पिता चाचा और चचेरे भाई मीमांस। 
के पंडित थे । इस काल में मीमांसा-दशंन के अध्ययन को पुन. 
दज्तवीवित किया गया | महाराज दवष से भेंट करने के बाद ही 
बाख ने श्लेषात्मक शब्दों में यह वर्णन करते हुए कि हषं के 
शासन में किस प्रकार अनेक तग्ह की बुराइयां गायब थीं. 
'वाक्यविदासधिकरणनिण,यो:' पद का प्रयोग किया है। यह 
निश्चय है कि इस पद में वास वाक्यबिदा:? के रूप में मीमां- 
स्रफों का ही उक्लेक्ष करता है ।१ 


बोड़ साहित्य 
श्रीहृष के समय में, एक विशाल बौद्ध साहित्य उपस्थित 
था । उसका अधिकांश भाग धार्मिक एवं दाशैनिक बिषर्यों से 
संबंध रखता था| यदि उस विशाल साहित्य की तालिका मात्र 
तैयार की जाय वो कई प्रष्ट भर जाँय । जिन ग्रंथकारों का 
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उल्लेख ह्ेनसांग ने किया है तथा जिनके गअंथ व्यापक रूप से 
पढ़े जाते थे, उनमें से इनके नाम उल्लेखनीय हैं : - (१) अश्य- 
घोष--ये कनिष्क के समसामयिक तथा प्रसिद्ध ग्रंथ 'ुद्धचरिव! 
के रचयिता थे; (२) नागाज न--ये द्वितीय शताब्दी के उत्तर 
भाग में विद्यमान थे और महायान बौद्धधर्म के सर्वश्रेष्ठ आचाय 
थे। वे अश्वधाष के समकालीन, किंतु उनसे छोटे थे; (३, आये- 
देब--ये माधथ्यमक दर्शन के महान थ्राचाय थे, इनका समय 
तृतीय शताब्दी है; (४) आसंग--ये णोगाचार भूमिशारू के २ च- 
यिता तथा विज्ञानबाद नामक बौद्ध दाशनिक सिद्धांत के प्रमुख 
व्याख्याता थे; (५) बसुबंधु-ये आसंग के कनिष्ट भाई थे, 
इन्दनि महायान पर अनेक ग्रंथ रचे | बाख के कथनानुसार 
इनके प्रसिद्ध म्ंथं अभिधमकोष” का अध्ययन दिवाकर मित्र 
के आश्रम में होता था | (६) संघभद्र--ये वसबंधु के समसाम- 
यिक थे | इन्हनि 'न्‍्यायानुसार! नामक अंथ की रचना की ।* 
(६) भाविवेक--ये बोद्ध शाख्रों के महान आचाय थे और द्वेग- 
सांग के कथनानुसार धमपाल के समसायिक थे ।* हम पहले 
लिख चुके हैं कि घर्मपाल, शीलभद्र के पूव नालंदा के अध्यक्ष 
पद पर प्रतिप्टित शे । / ७ तथ! ८ ) गुश्ममति ठथा स्थिग्मति 
“ये दोनों बलभी के 7सिद्ध 3चाय थे | स्थिरमति वसुबंधु के 
शिष्य थे ।३ इनके ऋतिरिक्त और अनेक दाशेनिकों के प्रंथ 
उपलब्ध थे । 

ह्वेनसांग ने भारत के विभिन्न आचायाँ के निकट बेठकर 
जिन सूत्र तथा शाक्ञग्रंथों का अध्ययन किया था उनका उसने 
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उल्लेख किया है। इससे भी तरकालीन बौद्ध दशोन-साहित्य का 
हमें ज्ञान होता है। उसने खवस्तिबादियों के मुख्य प्रामाखिक 

थ 'ज्ञानप्रस्थानशास्त्र”' का सम्यक अध्ययन किया था। इसके 
अतिरिक्त उसने आखंग के योगाचार भूमिशासत्र' का पूरण ज्ञान 
प्राप्त किया | योगावार शात्त्र के अन्य ग्रंथों को भी उसने पढ़ा 
डसते भिन्न-भिन्न संप्रदायों के सूत्र, अभिधर्म तथा विनय का 
आपर्यथन किया था। विभाषा शाद्तों में भी वह अच्छी तरह से 
पारंगव द्वो गया था ओर चीन में जाकर उसने इनमें से बह्ुवों 
का चीनी भाषा में अनुवाद किया । इत्घिंग भी वत्कालीन बौद्ध- 
साहित्य का अच्छा विवरण देता है ।* 

हर्ष का युग दर्शन और साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान वथा 

अन्य अनेक विषयों के उच्चकोटि के उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना 
का गये कर सकता था। उदाहरणार्थ, व्याकरण, अथशास्त्र, 
अलंकार, गणित, ज्योतिष, चिकित्स। तथा कोष का साहित्य खूब 
संपन्न था | इनके अतिरिक्त स्मृति-शासत्र भी खूब भरा-पूरा था 
हम पहले द्वी लिख चुके हें कि पाखिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ इस 
खमय व्याकरस का एक आपष ग्रंथ माना जाता था और इत्खिंग 
के कथनानुसार वह समस्त ठ्याकरणख-शास्त्र का! आधार था। 
घावु तथा त्रि-खिल आदि पर भी ग्रंथ रचे हुर थे । पतंजलि का 
प्रध्ििद्ध ग्रंथ महाभाष्य” ऊचे दर्ज के विद्यार्थियों के अध्ययन का 
विषय था | अथशास्त्र का साहित्य भी श्रीसंपन्न था | कौटिल्य 
के अथंशास्त्र!' से कालिदास, 'कामसूत्र' के रचयिता वात्सायन, 

इत्संहिता? के प्रसेवा वराहमिहिर और दंडो आदि परिचित 
थे। दंडी ने तो इस्र ग्रंथ हैं विस्तार का ( कि इसमें ६००० श्लोक 
हैं) उल्लेख किया है। उस समय तक यह अपने विषय का एक 
उच्चको टे का ग्रंथ मना जा चुका था | लेखकगखण इसे राजनीति- 
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शास्त्र का एक प्रामाणिक प्रंथ मानकर इससे उद्धरण देते थे । 
बाण भो इस ग्रंथ से परिचित था और उसका उल्लेख करता है । 
कौटिल्य के अथशास्त्र के अतिरिक्त, दृर्ष के काल में, राजनीति 
विषय के अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध थे । 'मद्दाभा रत' के कुछ अध्यायों 
में राजनीति विषय की विवेचना को गई थी | र्म्रतियों के अंदर 
भी, ऐसे अंश थे जिनमें अथशास्त्र के विषय का निरूपण किया 
गया था । कामंद की 'नीतिसार” नामक ग्रंथ भी बहुत संभवतः 
इस काल में वर्तमान था। यदि जायसबाल महोदय का यह 
कथन ठोक हे कि ग्रंथ का रचयिता चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री 
सिख रस्वामी था, वो यद्व ग्रंथ निश्चयतः हे के समय में प्रायः 
२०० वर्ष का पुराना हो चुका था।'* 


अन्य विषयों के संबंध में हमें यह निश्चयपूवक मालूम है 
कि शिल्पशास्त्र, धनुर्वेंद, हस्त्यायुवंद, अश्वशा््र, र॒त्नशास्त्र, 
संगीवशारत्र ( गंधवेविद्या ) तथा चित्रकला के ऊपर अच्छे-अच्छे 
प्रंथ उपस्थित थे। राजवंश के लोगों से अनेक प्रकार के गुरों 
से विभूषित द्ोने की आशा की जाती थी । इन गुणों में उपरोक्त 
कलाओं तथा विद्याओं का ज्ञान भी संलिप्त था। यह मान लेना 
बिल्कुल स्वाभाविक है कि उन विषयों पर लिखे हुए अनेक ग्रंथ 
बाक़ायदा उपस्थित रहे होंगे। इनके अतिरिक्त कामशाश्र का 
साहित्य भी संपन्न था। वात्सायत्र मल्‍्लनाग का प्रसिद्ध 'कामसूत्र' 
इस काल में इस विषय का प्रामाणिक ग्रंथ हो गया था। यह 
बात स्पष्ट है कि सुबंधु ने इस ग्रंथ का उपयोग किया था और 
बाख भी इससे परिचित था । किंतु बाख के ग्रंथों में हमें कहीं 
कोई ऐसा स्पष्ट चिह्न नहीं दिखाई देता जिससे कि हमें यह्‌ ज्ञ।व 
हो कि उसने इस्र ग्रंथ का उपयोग किया था। यह अंध वराह- 

२«जनल आफ दि त्रिहर-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी?, १६३२, ४० 
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मिहिर को भी ज्ञात था | उसके ग्रंथ से यह स्पष्टतया प्रकट है कि 
कि वषह्द इस अंथ को अपने काम में लाया था।' हमें यह ज्ञात 
नहीं है कि इस विषय का निरूपण कर ने वाले और छोटे-छोटे 
प्रंथ उस काल में उपलब्ध थे अथवा नहीं | 


चिकित्मा विज्ञान ने इस काल में बहत अधिक उमन्नति कर 
की थी ' हम कह चुके हैं कि हेनसांग आयुर्वेद का उलल्म्ब करता 
अर उसे एक महत्वप॒रण विद्या बताता है। “'चर्कसंहिता' अंथ 
चिकित्सा-साहित्य का मूल आधार था । बौद्ध त्रिपिटिक के चीनी 
अनुवादों के अनुसार लम के रचयिता चरक महाराज कनिष्क 
के राज-बैद्य थे । चरक ही की भांति सश्रत भी प्रसिद्ध था काश- 
गढ़ में उपलब्ध बादर मैनुम्क्रिप्ट' में जिसका काल अनु उानिक 
चीथी सदी है कर ज्ञो ओषछि विज्ञान तथा तत्संबंधी विषयों 
पर एक निबंध के रू। में है, अन्य व्यक्तियाँ के साथ सुश्नत का 
उशलेग्ब मित्नता है| बढ़ इप काल में ?स विषय का निश्चय ही 
एक रे बेमान्य अधिकारी रहा हो गा । 'खाबर मैनुस्क्रिप्ट' में छ। त्रे य, 
हारीत आदि का भी नाम ल्‍लेग है ओर संभव है कि हपष के 
काल में उनके रचे हुए ग्रंथ उ रिधित रहे हो, थप अब उनका 
कुछ पता नहीं है। ज्योतिष-विद्या एर--जिसके साथ फल्नित 
ज्योतिष तथा गणित का घनिष्ट * बंध थ--प्रमसिद्ध लेखकों मे 
इस काल में ध्यनेक सुचि ख्यात ग्रंथ लि खे । आयभड़ नामक प्रसिए: 
गरिपसज्ष पर ले ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चका था उसका जन्म ४७: 
इे० में पाललिपन्न में हुआ था | बराहमिहिर ने- जिध्रका जन्‍र 
५०४ हे में ओर देशावसास ४८७ ३० में हआ--गणित तथ। 
फलित इ्योतिषय पर 'पंच्षस्िद्वांविका' तथा बहत्संह्ििता! आकि 
अमसेक ध्रंथों की रचना की | 


जा नकल 
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हर्ष की राज्यकालीन साहित्यिक तथा वैज्ञानिक रचनाएं 
यह बात उल्लेखनीय हे कि महाराज हषे का युग साहित्यिक 
रचनाओं की रष्ट से अत्यधिक श्रीसंपन्न था | भारतीय संग्कृति 
के विद्यार्थियों वथा इविहासकारों में गुप्तकाल स्व्रशयुग के रूप 
में प्रसिद्ध है और इसमें संदेह नहीं कि वह वस्तुतः इस प्रसिद्धि 
तथा श्रेय का अधिहूारों है; किंतु अपनी साहित्यिक. दाशेनिक 
वथ वैज्ञानिक रचनाओं के लिए हषे के युग को भी एक गौरब 
पुर स्थान--गुप्रकाल के याद दूसरा नंडर ही- प्राप्त है। हम 
देखते हैं कि विविध विद्य ज्यों तथा साहित्य के प्रायः प्रत्येक अंग 
पर सातवीं शवाब्दी के पुूबीद्ध में तथा कुछ पहले द बाद प्रंथ- 
रचना हुई थी । साडितिय्रक ग्रथों में हम बाण के आभयदात। 
महाराजा हपष के ग्रंथों का उल्ततेग्व बिस्तारप्रवक पहले ही क्र 
चुफ़े हैं। अब हम बाण को साहित्यिक रचहाओं की समीक्षा 
करेंगे ओर इस बात पर जिचार करने का प्रण्नष करें कि सरकृत 
साहित्य में बाण का क्या स्थ/न है| बाण कथा-लेखरबि का शिरों- 
मणि था। कादंबरी तथा “हफषचरित! मामक उसके दो महान 
प्रंथों को इतनी अधिक ख्याति प्राप्त हुई कि कथा साहित्य $ उसके: 
पूषवर्ती लेखकों के सब ग्रंथ फीके पड़ गए । बाण अथवा बागा 
भट्ट बात्खायन गोत्र का एक ब्राह्मण था, उसके पिता का नाम 
चित्र भानु था| चित्रभानु ने राज्यदेबी नामक ब्राह्मम् जाति की 
महिला से अपना विवाह किया था। वह स्रोन >दी के तट पर 
स्थित प्रीतिकूट नामक गाँव में रहता था, यह गाँव उस प्रदेश में 
था जिसका आधुनिक नाम शाहाबाद का जिला है| बाख की 
अल्पाथम्था में ही उसकी माता का देहांव हो गया; अतः उसके 
गाौलन-पालन का भार पिता ही पर पड़ा । पिता ने बड़े लाड़ 
प्यार के खाथ उसका पालन-पोषस किया | बाण चौदह ब्ष की 
अवस्था में स्मातटझा बन कर शुद्य क धर से क्षीटा आर इसने 
कुछ खमय बाद उसका पिदा अकाक़ ही कात-कबरज़ित दो गया 
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पिता की मृत्यु हो जाने के कारण ही बह कुछ समय तक बुरी 
संगव में पड़ गया था | उसकी बृह॒द्‌ मित्र-मंडली में भाषा-क्वि 
डैशान, प्राकृत-क्बि बायुविकार, दो बंदी, एक चित्रकार, दो 
गायक, एक संगोत-शिक्षक ( गंघबोपाध्याय ), एक अभिनेता 
( शैज्नालियुवा), एक शैव भक्त, एक जेन मिक्षु ( क्षपणक) तथा 
एक ब्राह्मण भिज्षु ( मस्करी ) सम्मिलित थे । किंतु इस भावी 
कवि ओर प्रसिद्ध आख्यान-रचयिता के खाथियों में नक्षेक 
(वांबिक), जुआड़ी ( आज्षिक ), एक धूत व्यक्ति (कितब ) एक 
नक्तेकी, एक दासी (सोंध्रो) एक संबाहिक (द्वाथ-पैर दबाने वाला) 
जैसे अयोग्य व्यक्ति भी थे ।* देश-देशांतर देखने के कौतुक से * 
उसने अपने देश से दूर-दूर तक अ्रभण किया ओर बहद्द निंदा 
का भागी बना ।? दरबारी जीवन, विद्या के केंद्रों तथा विद्वानों 
की परिषद्‌ के साथ संपर्क-विपक होने का यह अनिवाय परिणाम 
हुआ कि उध्तके चित्त की बुरी प्रवृत्तियां दब गई । अब डखका 
ख्याल घर की तरफ़ गया ओर वह अपने गाँव को लौट आया। 
वद्दां उछके भाई-बंघुओं ने उसका रस्वागव किया और डद्धने उनके 
बीच अपना दिन अानंद के खाथ बिताया। उसकी युवावस्था 
की कुप्रबुत्तियों की घ़बर महाराज हु. के कान तक पहुँच चुकी 
थी। इसी कारण उन्द्ोंने बहुत समय तक बाख को अपने दरबार 
में नहीं बुलाया । बड़े-बड़े राजाओं का यह साधारण नियम था 
कि वे प्रसद्ध कवियों को अपने यहां बुलाते और उनका सरव/गत- 
सत्कार कर प्रसन्न होते थे । कितु अंत में अपने भाई कृष्ण के 
कदने से--जो बाख् के एक घनिष्ट मित्र थे--श्रीद्ब ने उसे अपने 
यहां बुलवाया | बास का पहले तो कुछ आदर-सत्कार नहीं ट्रुआ, 


१“हृषंचरित?, पृ० ६७ 
२देशांतरावलोकनकोतुकेन -- 'हषचरित? , पृ० ६८ 
>ग्रगाश्व महतामुपशस्यताम्‌ | 


शिक्षा ओर साह्रित्य [ ३६७ 


किंतु पीछे से उसने सम्राट को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर 
ली | हदृषंचरित' से हम उसके संबंध में केवल इतना ही जानते 
हैं कि साधारणत:, यह ख्याल किया जाता है कि बाझ ने अपने 
ग्रंथों को हषे के सिंहासनागोह के अधिक समय बाद रचा | 
बौद्धों तथा बोद्ध-सिद्धांतों के प्रति हष के पक्षपात का उल्लेख 
बाख ने हषचरित'” में अनेक स्थलों पर किया है| हमें ज्ञात हे 
कि हे अपने अंतिम दिनों में ही बौद्धघम की शिक्षाओं की ओर 
अधिक प्रयुत्त होने लगे थे | अतः हम इस परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि बास ने उनके शासन के उत्तर काल में अपने प्ंथों की 
रचना की थी | इस कथन की पुष्टि, उसके द्वारा किए गए बास- 
बदत्ता के उल्लेख से भी होती है। 'बासवद॒त्ता'की रचना सातवीं 
शताब्दी के द्वितीय चरण में हुई थी ।* 

बाण के सर्वेश्रेष्ठ ग्रंथ 'हषचरित”ः ओर “कादंबरी' हैं। 
संस्कृत के अलंकारशाख्र के ग्रंथों में किए गए बर्णीकरणस के अनु 
सार, 'हषे चरित' एक आख्यायिका है और 'कादंबरी' एक कथा । 
इन दो ग्रंथों के अतिरिक्त वह “चंडि-शत्क! नामक स्तोत्र तथा 
'पावती-परिखय' नामक नांटक का रचयिता भी बताया जावा 
है; किंतु बारतव में ये ग्रंथ बाख फे लिखे हुए नहीं हें । 

बास हृर्षचरित' के पहले दो अध्यायों तथा तीसरे के कुछ 
भाग में अपनी वंश-परंपरा वथा जीवनी का वर्सन करता है। 
ग्रंथ के अवशिष्ट भाग में बद्द हूप के जन्म, उनके प्रारंभिक 
जीवन, सिंहसनारोहस और उसके बाद घटनेवाली दुःखमय 
घटनाओं तथा गौड़ राजा पर आक्रमण करने के लिए युवक 
राजा की तैयारी आदि बातों का वसन करता है | आठवें अध्याय 
के अंत में विध्य-बन में राज्यश्री का उद्धार करने के 
बाद रात्रि के आगमन का वन करके यह अंथ अपूर् 
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छोड़ दिया गया है। 'ह्षेचरित” का सबसे प्रधान गुण 
यह है कि--जैसा कि उसझे अनुवादकों ने स्वीकार किया है--- 
यह एक ऐतिदाखिक आखर्यान का प्राचीनतम उदाहरख है। 
झाख्यान का लेखक घटनाओं का उल्लेख उनके असली रूप में 
करने के लिए बाध्य नहीं दे | अतः कीथ मद्दोदय का यह आलो 
चनात्मक कथन कि एतिद्दासिक दृष्टि में यह ग्रंथ न्यूनातिन्यून 
मूल्य का है," हमें मान्य नहीं हे। ग्रंथ के मद्दत्व के संबंध से 
काबेल ओर टामस ने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे ज्ञात 
होता है कि इतिहास के वास्तविक स्वरूप का उन्हें कीथ की 
की अपेक्षा अधिक विवेक है | उनका कथन दै कि यह प्रंथ हृप॑ 
के शापन-क ले का एफ़ सजीब ( तथा समा #लीन) बित्र प्रस्तुत 
करता है।* इस प्रकार के अंथ स इससे अ घक और कुछ भी 
दरें झ्॒शा नहीं करनी चाहिए | स्काट के उपन्यास जिस गुण 
के कारण रोचक तथा आकपक बन हुए हैं, वह गुस ब.श के 
प्रंथों में भी किसा प्रकार कम नहीं हैं | बह्द गुण यह है किश्र्थ 
के पढ़ने से पाठक यह अनु भव करने लगे कि इसमें वर्खित घट- 
नाए उसकी आंबों के सामने दी घटित हो रही हैं। हमारी 
सम्मति में वास का वण + इतना सजीब हे कि हम उसे पढ़ते 
समय हथे के युग में पहुँच जाते हैं ओर तत्कालीन घटनाओं 
का निरीक्षण करने लगते हैं | दरबारी जीवन, नगर एवं देहात 
के ज बन, समाज के कोलाइल से दूर, जंगलों में व्थित आश्रमों 
उस समय के रहन-रद्दन ओर रीति-रिबाजों तथा तत्कालीन 
समाज की साधारखुठया प्रचलित अवस्थाओं के वर्ख॑त में पाठकों 
को मनारंजन की पर्याप्त सामग्री मलवी है । उसमें भूतकाल तथा 
उस समय की अनेक एतिहाासिक बातों का उल्लेख्न प्रच्छुन्न-रूप 
से किया गया है। उनसे इतिद्तास-सबंधी हमारा ज्ञाज बढ़ जाता 
१कीथ, 'क्ल!सिकल संस्कृत लियरेचर?, ए० ३११८ 
२क्ावेल एंड टॉमत, “ई५चरित!, प्रस्तावना, ४० $ 
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है । एन कौशल-पूण रुके के 67, जा तत्कालान अवस्णा का 
द्ःदृर्तन करात के लिए दपण का कम देते हैं, चित्र का प्रभाव 
अविक बढ़ ज्ञाता है ।" बाण के दूसरे ग्रंथ 'कादबरो' का इस 
तक में उल्तख मात्र अतप्‌ दागा; यद्यत्रि समथ समालोचकों 
न उसे लेख ६ की परिपकद्र प्रतिभा की उपजञ्र बनजाया है। यह 
बहुत दिनों तऊ संस्कृत गद्य-काव्य का एक सर्था कृप्ट अंथ और 
ओज-पूर्ण शैलो का सर्वश्रेष्ठ उदादरण माना गया था। 

झब हम बाण की लेखन-शेली की मुख्प-मुख्य विशेषताओं 
का बणुन करेंगे। पाश्चात्य समाज्ञोचक्कों न--जिनमभे सवप्र थम 
(८६३ ई० में लिखने वाला वेतर थ' बाश को शैलो की ठीद्र 
अ,लोचन!ए की हैं । उसकी शैना के प्रधान दूषण, ये बःलाए 
गए हें:--१--बर्णनों में अनुपात का अभाव; <--श्लेषालफार 
का अनियंतजित प्रयोग जिसके कार णु अथ सममनना कठिन हो ज्ञावा 
है; ३--ज्ञान-बूक कर बहु-संख्यक जिशषशणों तथा लंबे-लंबे समास- 
पदों का उप4ाग, जिनके कारण वशणु न की संदरता नष्ट हो जाती 
है, मस्तिष्क को कष्ट पहुँचता है, तथा कठय का व स्‍्वररिष्र 
उद्देश्य दी विफत दो जाता दे। वह उद्देश्य यद्द दे हि उसके 
हारा पाठक का परमानंद प्राप्त दा ।* इन दाषो को आशक रूप 
से स्वीकार करते समय द्मे यह कदापि न भूलना चाहिए कि 
स्वयं उसके देश के बहुसंख्यक समालो वक उत्तक संबंध में क्या 
कहते हैं। उनका ऊअाश्च५-जनक वा ग्वभव, भाषा का सौष्ठब 
रूपकों एबं उपसाओं का कोशल-पूणं उपयोग, अन्य अनेक 
सरकृत अलंकारों का उपयुक्त प्रयोग, उसकी प्रभावपूर्ण तथा 
ओजस्बी शैल्ञो, चतुग्वा-पूर्ण चरित्र चित्रण, विविध प्रकार के 
बिषयो का प्रभावोत्पदक वर्सुत, भानव-जीवन का व्यापक ज्ञान, 
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भिन्न-भिन्न मानवी मनोभावों के उद्रेक करने की शक्ति--इईन सब 
तथा अन्य अनेक गुझों के कारण भारतीय आलोचकों ने उसे 
मथ्यकालीन गद्य-लेखकों में सवश्रेष्ठ आसन प्रदान किया है। 
हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार एक उस्ताद 
गीव की एक छोटी-सी कलि को घुमा-फिरा कर तरह-तरह के 
सुरों से श्रोताओं के मन को मुग्ध कर देवा है, उसी प्रकार एक 
काठ्य-लेखक उपमा तथा रूपक के बाहुल्‍्य ओर शब्दों की सुम- 
नोरम मंकार से पाठक के चित्त पर एक अनोखा प्रभाव 
डालवा हे । 


बाख के आश्रयदाता मद्दाराज दृष के अंथों का उल्लेख हम 
पहले द्वी कर चुके हैं | सुबंधु के म्रंथ वासवद॒त्ता की रचना बहुत 
संभवव: इसी काल में हुई थी । सुबंधु अपने इस अंथ में उद्योत- 
कर वथा घमकीर्ति नामक दो ऐसे नैयायिकों का उल्लेख करता 
है, जो एक दूसरे को जानते थे ओर संभवत: एक दूसरे के ऋणी 
भी थे | धम-कीर्ति धर्मपाल का--जो शीलभद्र के पूव नालंदा 
मठ के अश्यक्ष थे--शिष्य था। जिस समय ६३७ हई० में द्वेनसांग 
नालंदा पहुँचा, उस समय शीलमद्र बहुव बुद्ध दो चुके थे । इसके 
अतिरिक्त हमें यह भी मालूम हे कि यह घमकीति विब्बत के 
राजा ख्रद्ग-सन-गंपो (६ ६ ६६८) का समसामयिक था;" अतः 
उसका समय सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जा सकता है। 
हमें कीथ महोदय के इस कथन से सहमव द्दोना चाहिए कि जिस 
खमय बाख ने खाहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया, उस समय सुबंधु 
“-जिसने धर्मकीवि एवं उद्योतकर का उल्लेख किया है--अपने 
साहित्यिक जोबन की प्रोढ़ावस्था को पहुँच चुका था ।* अन्य 


*इत्सिग,' 'रिंकट्स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेलिजन--तककुस, 
साधा रण प्रस्तावना, पए० ५८ 
श्कीथ, 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० ३२० 
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प्रंथकतोओं में से रावणु-बध के रचयिता सहि कबि का उल्लेख 
करना आबश्यक प्रतीव होता हैं । रावणु-बध म'द्व काठय ही के 
नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ को रचना उसने वलभी में श्रीधर- 
सेन के शासन-काल सें की थी | हमारे पास यह अनुभान करने 
का कारण है कि उसने ६४१ ई० के पूर्व ही इस ग्रंथ को लिख 
कर समाप्त कर दिया होगा। बाण ने उसका कुछ भी उल्लेख 
नहीं किया है। जनभ्रति के अनुसार माह और भतृ्‌ दरि-- 
जिनकी मृत्यु ६५४५ ई० में हुई--ढोनों एक दी हैं" और संभव 
है कि वे बाणु # स->कालीन, किंतु उमस छोटे रहे हों । बाख 
के अपने साहित्यिक जीवन की पराकराप्ठा पर पहुँच जाने के 
बाद द्वी उसन साहित्यिक क्षेत्र में वश किया हागा। 'ज्ञानकी- 
हरण! का प्रणेता कुमारदास इस काल +% कुछ समय पश वातू-- 
६५४० ई० के बाद-अवती्ख हुआ । किंतु हम १स सावदीं शतःब्दी 
का एक प्रतिभाशाली साहित्यिक कह सकते हैं । उसने बढ़ी 
ख्याति प्राप्त की जो उसके तिरोधान के बहुत समय बाद तक 
स्थिर रही | | 

इस काल की एक सनोरंजक साहित्यिक रदना--कांची के 
पल्‍लब-राजा महेंद्र-विक्रम वो का लिखा हुआ -- मत्तविलास! 
नामक प्रहसन है । वह श्रीदृष का बिल्कुल समकालीन था। 
उसके प्रहसन की प्रधान रोचकता यह दे कि वह तत्कालीन 
साप/जिक तथा धार्मिक जीवन का उल्लेख करता है । कापालिक 
संप्रदाय मे लोग, धर्म के नाम पर बिना किसो रोक-थाम अथवा 
लज्जा के, मदिरा और ख्रियों का अविशय सेबन करते थे। 
बौद्ध-भिक्चु भी आनंद और विलास के जीवन से अभ्यस्त हैं। 
गए थे । उनका नेतिक पतन हो गया था । 

ऋथानक म॑क्षेप में इस प्रकार हेः--कहऋांची का एक कापालिक 


*कीय, 'कृ्लाठिकल संस्कृत लिटरेचर?, १० ११६ 
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मदिरा और स्लियों की बड़ी प्रशंसा करता है और अहेतों कौ, 
उनके सुसंयमित तथा नियमित ज्ञीवन की, बड़ी आलोचना करता 
है | संयोग-बश उसका भिज्ञा-पान्न (खप्पर) खो ज्ञाता है। नगर 
भर में उसकी तलाशी द्ोती है | एक बौद्ध-भिक्तु पर संदेह होता 
है । बह भिक्तु इसलिए दुःखी है कि विनय के नियम स्त्री और 
मंदिरा दोनों के सेवन का निषेध करते हैं । उसका यह अनुमान 
होता है कि बुद्ध भगवान का वास्तविक धर्म इस प्रकार की 
निरर्थक वाधा नहीं डालता है। वह आशा करता है कि श्रसली 
मूल-प्रंथ का पता लगा कर में संघ का हित साधन करूंगा । पूछे 
जाने पर वह इस बात को अरबीकार करता है कि उसके पाख 
का भिक्षा-पात्र कापालिक का है; परंतु कापालिक को उसकी बात 
पर विश्वास नहीं होता | वह कहवा है कि बोद्ध भिक्तु के लिए 
यद्द आश्चय की बात नहीं है कि कपाल जैसी क्षुद्र वस्तु को 
अरवीकार करे, जब कि वह मोद-बश प्रथ्वी, समुद्र और पवत 
आदि वस्तुओं के अस्तित्व को, जिनको सभी प्रत्यक्ष देखते हें-- 
अरवीकार करता दे | शुन्यवाद के सिद्धांत पर यह आक्रमण 
बढ़ा आकषक है| अभी उनका बाद-विवाद समाप्त नहीं हुआ 
था कि इतने में पाशुपत-संप्रदाय का एक व्यक्ति वहाँ आकर 
व्यर्थ ही में बीच-बचाव करने की चेष्टा करता है । उसकी सलाह 
से यह निश्चय-कया जाता है कि मामला अदालत में ले चला 
जाय रास्ते में उन्हें एक पागल आदमी मिलता दे | उसने खोए 
हुए खप्पर का उद्धार एक कुक्तो से किया था | वह कुत्ता ही असली 
चोर था | अंत में वह कापालिक को लौटा दिया जाता है भोर 
तत्कालीन राजा का उल्लेख करते हुए भरव-वाक्य के साथ नाटक 
समाप्त दो जावा हे । 

संपूझ नाटक द्वास्य-विनोद से भरा हुआ है, जेसा कि प्रहसन 
का होना स्वभावतः अनिवाय है। नाटक का रचयिता स्वयं रौब 
था | उसने बोद्ध-घर्म के सिद्धांवों तथा शुन्यवाद दृशन पर 
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सुविनोद पूर्ण आक्रमण किया है | उसकी शैली सरल एवं ललिव 
है | कांव ने अनेक स्थलों पर अपनी कवित्व-शक्ति का चमत्कार 
दिखाया है| नाटक का विषय बहुत साधारण हे; किंतु उधका 
रूप बढ़ा बढ़िया है । इस असंगति से प्रहसन का प्रभ/व और 
बढ़ जाता है, उसे हम दष नहीं मान सकते | इसके अतिरिक्त 
इस ग्रंथ के रचयता ने भी दृष को भाँति विविध प्रकार के छुदों 
के प्रयोग में कौशत प्ररर्शिव किया है ।" 


यहां हम वास के पुत्र भूषस भट्ट का उल्लेख कर सकते हैं । 
उसने अपने पिता हे अपूर्श ग्रंथ “कादंबरी? को पूर्स किया । वह 
भट्टपुलिन के नाम से भी प्रसद्ध है । उसने लिखा है कि पिता 
के अधूरे प्रंथ को मैंने पूरा किया; क्‍योंकि उसे अपूर्ण देखकर 
लोगों को दु 4 होता था । उसके गद्य में भी भाषा का सौष्ठव 
पाया जाता है। 

दंडी के काल के संबंध में विद्वानों में अभी तक मतभेद दै। 
डा० कीथ का ऊथन हे कि दशकुमारचरित' में वर्सित भोवो- 
लिक रिथति से हमारे मन में यद धारणा उत्तन्न होवो है कि 
उसमें श्रोहषेत्रद्धन के साम्र.ज्य के पूर्व को बातों का उल्लेब है | 
डसकी अपे जञाकृत सरलता से यद्द सूचित होता हे कि बद सुत्॑ंधु 
और बाण के ग्रंथों से पूष का है | किंतु यह सं भव हो सकता है 
कि वह कांची के पल्चअ-राजा नरसिद्‌ बसों (६८२-४००) के द्‌र- 
बार में आविभूत हुआ दो | अवनिसंदरी कथा में द डी के, महें द्र 
बसी के शासन-काल में--ज्ब चालुक्यों की सेना ने पुलकेशी 
द्वितोय के नेतृत्व में कांचीपुर पर आक्रमसख किया और उसे घेर 
लिया था--दक्षिख प्रवास के संबव में मनोर॑जक थातवों का 
उल्लेख पाया जावा है। इसके बहुत समय बदद्‌ दंढा कांचो को 


०-० 








१कीथ, दि संस्कृत ड्रामा', पए० १८४ 
“वही, ए० २६७ श 
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लौटा और बहुत संभवतः नरसिंह व्मों द्वितीय उपनाम राज 
सिंह के दरबार में ठहरा । कुड विद्व नों क। मत है कि 'काव्या 
दुर्श' में ।जस शेव «जा राजवमो का उल्लेख हे, बह संभवत 
राजसिंह पल्लबव ही था | प्रवाद प्रचलित है कि काव्याद्श' का 
पंचम परिच्छेद दंडी ने स्वयं राजसिंध को अथवा उसके पुत्र 
को- अलंकारशास्त्र की शिक्षा देने के लिए ही लिखा था। इस 
प्रकार दंडी की युवावस्था संभवत्तः हप के शासन-काल के कुछ 
भागों में बीवी थी । उसकी साहित्यिक-रचना का काल €ूप की 
मृत्यु के बाद मानना ह!गा ' एक प्रकार से हम यह कष्ट सकते 
हैं कि दंडो के गंध 'दशकुमारचरित', 'काठ्य दश', अब॑तिसंदरी' 
कथा आदि श्रीहष के काल की साद्वित्यिक रचनाएं हैं । 


महाराज दृ्ष के काल में साद्वित्यिक अ्ंथ के अतिरिक्त अन्य 
अनेक विषयों पर भी अंथ रचे गए थे | धर्म और दशंन पर, 
सुविख्यात लेखकों ने काफ़ो अंथ लिखे । दशंनशाखत्र की विभिन्न 
शाखाओं पर बड़े-बड़े प्रामाणिक ग्रंथ रचे गए। कतिपय समर्थ 
आलोचकों का मत दे कि कुमारिल का आविभोाव-काल सातवीं 
शताब्दो के पूत्रोद्ध में मानना च.द्विए ।* पूर्वमामांसा का बह सबे- 
मान्य मद्दान्‌ पंडित था | उसने मीमांसा पर एक ग्रंथ लिखा, जो 
तीन भागों में विभक्त हेः-श्लेकबतिक, तंत्रवातिक तथ! डुपृटी का । 
कुमारल का प्रंथ जेमिनि के 'मीमांक्षा-सूत्र” पर शबर स्वामी के 
भाष्य की टीका हैं | कुमारिल ने बौद्धों तथा उनके सिद्धांतों पर 
झाक्रमण किया, बेद्कधम क पुनदु 2र में बड़ा योग दिया और 
मीमांखा के व्यापक अध्ययन को पुररुज्ञा वित करने का श्रेय उसी 
की प्राप्त हे | दूसरा प्रसिद्ध विद्वान जिसने पूबनीमांसा-दर्शन की 
ब्याख्या की, प्रभाकर था। उसका ग्रंथ ब्रह्दती' शबरभाष्य की 

१ राजगोपालन, (ईस्ट्री श्राफ़ पल्लचज्ञ! प्ृू० १११ और १४६ 

श्बेय, 'मेडिएवल इंडिया?, जिल्द पृ० ३३६ 
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अ्याख्या है। प्रभाकर कुमारिल के पूषे हुआ था और उसकी 
सादित्यिक-रचना हृषे के शासन-काल के अंवर्ग4 परिगशित नहीं 
की जा सकती | 

यह बतलाना असंभव है कि उत्तर मीमांसा के ऊपर जितने 
प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उनमें मे झिसी की रचना इस काल में हुई थी 
अथवा नहीं । शंकर के परम गुरु गौड़पाद की कारिका इस काल 
से बहुत पूर्व में लिखी गई थी । 

इस काल में हेतुबिया पर बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे गए। उद्योत- 
कर भारद्वाज पाशुपत-संप्रदाय का कट्टर अनुयायी था। उसने 
अपना प्रसिद्ध ग्रंथ न्‍्यायव३प्तिक' लिखा | इसमें उसने 'न्‍्याय- 
सूत्र! तथा न्यायभ:ष्य की व्याख्या की । उद्योतकर का काल ६२० 
हं० माना जाता है । जैसा कि हम पहले ही लिख चुके हैं | सबंध 
इस न्यायिक का उल्लेख करता है। सुबंधु न्‍्यायस्थित, मझ्लनाग 
तथा धः कीति का उल्नेख करता है । ह५ के काल में नैयायिकों 
ने न्‍्यायदशसन की बड़ी उन्नति की | हम पहले ही कद्द चके हैं 
कि घमपाल के ।शष्य घर्मकीति ने नयायबिदु' नामक एक ग्रंथ 
लिखा, जिस पर ८०० इई० के लगभग धघम्मेतिर ने एक टीका 
रची। 

वैशेषिक-दर्शन का ऐसा कोई लेखक नहीं है, जिसे हम 
निरचयात्मक रूप से इस काल का कह सकें; किंतु तो भी यह 
लिखना अनुचित न होगा कि ६४८ ३० में हेनम्लांग ने 'दसपदार्थे 
फा--जिसका लेखक ज्ञानचंद्र बतलाया जाता हे-चीनी भाषा 
में झनुबाद किया | इसका मूल संस्कृत ग्रंथ नष्ट हो गया है ।* 

इस अध्याय को समाप्त करने के पू८ हम इस काल में लिखे 

न्‍्यायत्थितिमिव उद्योतकरस्वरुपाम्‌ बौद्ध गतिमिव अलंकार भूषि- 
ताम-- गौरीशंकर हीराचंद ओमा, “मध्यकालीन भारतीय संस्थृ,ति?, 
8० ८६ 

स्फर्क ह7, “रिलीजस लिट्रेचर आप इंडिया?, प्र १७७ 
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गए ठयाकरशण के कतिपय प्रसिद्ध प्रंथों का उल्लेख करना डचित 
सममते हैं | जयादित्य तथा वामन की 'काशिकावृत्ति' इस्खिग 
के भरत भ्रमण के पूर्व लिखी गई थी । इत्लिंग ने लिखा है कि 
१५ वष की अवस्था हो जाने के बाद विद्यार्थी पाँच वष तक उसे 
नियमित रूप से पढ़ते थे । जयादित्य की मृत्यु इत्सिंग के याज्रा- 
विवरस के लिखे जाने के लगभग तीम्र बष पहले, अथोत्‌ ६६१९ 

६६२ ई० में हुई | इस प्रकार यह हष का समकालीन था। भद्े- 
हरि ने- जिसकी मृत्यु इत्सिंग के श्रमख-बुत्तांत करे लिपिबद्ध होने 
से ४० वर्ष पूतत अथात्‌ ६५१-६४२ ई० में हुई--महा भाष्य पर एक 
टीका लिखी, जो अब प्रायः लुप्त हो चुकी है। उसने 'वाक्य- 
प्रदीप' नाटक शब्दशाख का एक श्लोकबद्ध प्रंथ भी तीन खंडों में 
लिखा । 


ब्रह्मगुप्त नामक प्रसिद्ध गखितज्ञ भिज्ञमज्न (भिनमल) निवासी 
जिष्णु का पुत्र था और ४-८ डे० में पैदा हुआ था। उसने 'ब्रह्म- 
सिद्धांत' नामक ग्रंथ ६२८ ३० में लिखा जिस खमय मद्दाराज़ हप 
अपने गेरब के शिखर पर छारूद थे । 


इस काल में बोद्ध साहित्य के एक बृहद भाग की रचना की 
गई । हो नसांग नालंदा के पास स्थित तिलाढ़क मठ के जयसेन 
नामक अ्रमस का उलेख करता है | वह एक प्रसिद्ध शाख्रकार था 
द्वेनसांग के भारत-अ्मण के समय. नालंदा के धर्माध्यक्ष शील भद्र 
मसहायान बोद्धधर्म के महान व्याख्याता थे । उन्होंने कई महत्व- 
पूर्ण टीऋाएं लिखीं | घमंपाल जो शीलभद्र के पूव उस पद्‌ पर 
प्रतिष्ठित थे, ६०० इ० के लगभग मर गए | वे एक प्रसिद्ध लेखक 
थे। उन्होंने आयदेव के 'शतशास्त्र” पर एक टीका लिब्वी । उसे 
हम इस काल से प्रायः संबोधित कर सकते हैं। द्वेनसांग ने स्वयं 
एक ग्रंथ लिखकर योगीचार दर्शन की विशद्‌ व्याख्या की, ओर, 
उसे मद्दाराज दृ्ष को दिखाया। श्रीह्डष उसे देखकर बहुत प्रसन्न 
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हुए ।* इसके अतिरिक्त छ्लेनसांग ने '्रज्ञा-पार मिता?, 'महाबि- 
भाषा?, अमिर्मेकोष', ( संघभद्र-रचित ) "्यायानुसार! तथा 
आसंग-रचित 'योगाचार? के ग्रंथों का चीनी भाष! में अनुवाद 
किया ।* 

इन खब बातों पर दृष्टि रखते हुए हम संक्षेप में कह सकते 
हैं कि इस काल में साहित्य ठथा दशेन के क्षेत्र में बहुत-पा रच- 
नात्मक काय हुआ | यद्यपि इस समय से वहुत पूष सरकृत- 
साहित्य का विकास हो चुका था; पर इसकी बुद्ध इस समय 
में भी जारी रही। आज जितने ग्रंथ विद्यमान हैं कवल उन्हें देख 
कर दम तत्कालीन साहित्य-संपदा का अनुमान कर सकते हैं । 
किंतु इसके ऋतिरिक्त कितने अंथ काल के गभ में विलीन द्रो 
गए | निर्संदेह यह युग अवनचि का नहीं था| 


*जीवनो?, एृ० १७४ 
व्पी० के० मुकर्जी,'इंडियन लियरेचर इन चाइना?, 7०२१६ २३४ 


पंचदश अध्याय 
हषेकालीन कला 


भारतीय कला के बिकास में दृषकालीत कला का वाई पृठक 
अरितित्व नहीं है, अपितु वह्द गुप्तयुग की कला के साथ संबद्ध 
है। इस्र प्रकार यदि हम गप्तकालीन कला के रूप और अंद 
निहित भावों को समर लें, वो हम हपकालीन कला की मुख्य 
विशेषदात््पों को भी सममने में समथथ होंगे । 

डायटर आनंद कुमारस्वामी का कथन हे", कि “गप्तकार्लान 
कला की शैली, पूर्णतः: स्वाभाविक विकासचक्र की चरमोम्नति 
को प्रकट करती है-आदिम, उत्कृष्ट, अद्भुत, रुचि के विरुद्ध 
अलंकार-बहुल, तथा क़श्निम-रूप !! भारतीय कला के विकास में 
ग॒प्तयुग उत्कृष्ट युग है। गप्तकला का श्रेष्ठ गुण तत्कालीन संपन्न 
तथा बहुमुखी सं।कृति का अभिव्यंजन है। “यह कला के पुन- 
र॒ुज़्जीजन का नहीं, बलल्‍्क चरसत्कप तथा प्रस्फुटन का काल 
थ।।?” राष्ट्र के ज्ञीवन के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में, प्रबल आत्मा- 
भिव्यंजन हुआ | साहित्य, चित्र ऊला, संगीत तथा वक्षय सें एक 
ही-सी प्रचुरता थी । 

गुप्तकला की प्रधान विशेषता <सका अ श्यात्मिक गुग् है । 
गुप्रकाल के कलाकारों ने वक्षण तथा चित्रकला के मशथ्यम द्वार! 
तत्कालीन प्रचलित आश्यात्मिक भारषों को हतनी सजीवता और 
यथाथता के साथ व्यक्त किया, जो दि वस्तुपः अश्वयजनऊ 
है दास्तव में भारतीय कला तथा पाश्च|स्य कला के बीच मुख्य 
भेद यह है कि भारतीय कला सौंदयय के नियमों की मयौदा की 
रक्षा करती हुईं किसी पदार्थ के आंतरिक भ.त्र को अमिव्यत्तः 

रने की चेष्टा करती है । भारतीय कछा स्वरूज का यथानथ्य 


है सवननन- के ७>«० ९» न+ नजनआ्मक, पाक 3 3-2 जरा ॥०. 
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अनुकर य॒ मात्र नहीं करती थी और न वह प्रकाश अथवा छाय। 
का कौलशपूर्ग प्रदर्शन मात्र करके संतुष्ट रहती थी। भारतीय 
कला का उद्दश्य भारतीय रूाहित्य की भांति, पाठक के हृदय में 
बिभिन्न प्रकार के भावों का ७द्रक कर विभिन्न रसों से चित्त 
की भरना था । उसका उद्देश्य केवल मनोरंततन करना नहीं, 
बल्कि भाव.वेश उत्पन्न करना था, जिससे कोई ठण्क्ति अपने को 
कुछ समय के लिए अद्वचेवनावस्था में लय कर देवा था । उसे 
हम रसानुभूति कद्द सकते हैं । उत्तम कज्ञा की कसौटी की परीक्षा 
इसी बात से होती हे कि उसमें रस,नुभूति को बढ़ाने की किवनी 
शक्ति हे। 

गुप्तकाल की शिल्प-कला ओर बिन्रस्न-कला निस्संदेद्द प्रगाढ़ 
अध्यात्मिकता स युक्त है। किंतु यह आध्यात्मिकवा समाज 
विरुद्ध नहीं है । इस आध्यात्मिकता का जीवन के साथ साझं- 
जस्य स्थापित है ।१ कला का आधारभूत विषय निम्संदेहू सदा 
घामिक है; कितु उस विपय क अतिपादन में आध्यांत्मक भावना 
ओर जीवन के अनुभव तथा तथ्यपूर्ण बातें सब एक सुसगत 
समष्टि के अंतगत है ।* गुप्त-कला डस समय के सपन्न. विलाख- 
पूरे तथा सुसरकृत दरबारी जीवन को आंग.व करती है। हम 
पहले ही देख चुके हैं कि राष्का 4 कथा हषेँ के समय में कुलीन 
समाज को संस्कृत बहुत उन्नति 5२ ग. थी। 'हषचरित? “कादं- 
7री? तथा कालिदास और अन्य ४च्चकाटि के संरकृव नाटक- 
कारों के ग्रंथ एवं बाद की अजंता का चित्रकला उसी |बलास- 
पूर्ण संस्कृति का आभास देती हैं | तत्कालीन काव्यों एं नाटकों 
में तथा अजंता की चित्रकारी में जो जीवन चिद्रित किए गए हैं 
जनमें आश्चयंजनक साह्श्य हैे। जन-साधारणख ठ्था उच्च 
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समाज के लोगों का पहनावा, रहन-सहन, मनोरंजन के साधन, 
युद्ध, जुलूस, द्रबारी, जीवन, महल तथा उनके कमरे, कमल- 
खर तथा परिचित पशु-पक्षियों का चित्रण कला तथा साहित्य 
दोनों में समान शक्ति और संदरता से किया गया है ।* 

ऐतिहासिक दृष्टि से गुप्तकला मथुरा की कला-पद्धति का 
विकास है| किंतु मथुरा की शिल्पकला यदि अपनी विशालता 
तथा लालित्य के अभाव के लिए प्रसिद्ध है, तो गुप्तकाल की 
शिल्पकला अपने लालित्य, शक्ति एवं प्रशांव भाव के लिए । 
विषय प्रधानत: घामिक हैं, जिनमें तत्कालीन प्रचलित बैष्ण॒व 
शक्त, शैव तथा बौद्ध संप्रदायों से संबंध रखन्बाली मुतियां 
वथा मंद्र सम्मिलित हैं । 

जैसा कि कुभा? स्वामी कहते हैं, प्रारंभिक गुप्तकाल में बुढ़ 
की मूर्ति भारतीय कला के विकास की पराकाष्ठा है | मथुरा, 
सार नाथ, कसिया, गया, अजंता (गुका नं० १०) , सांची. कर की, 
कन्हेरी तथा पश्चिमी गुफाओं में जो उदाहरण मिले है. उनसे 
यह कथन पूझत: प्रमाखिव द्वोता है । 

गुप्तकाल की स्थापत्य क१ल्ला को हम इन श्रेणखियों में बिमर्त 
कर सकते हें--(*) स्तूप (+) ख!दकर निकाल गए चैत्य-भबन'" 
आर विद्ार (:) प्रस्तरादिनिर्मिव पैत्य-भवन (४) चौरस छत- 
दार मंदिर (४) शिखर-युक्त मदिर (१) महल, नाथ्यग्रह बथा 
घरेलू इमारतें । 

गुप्तकाल की अनेक गुफाएं बतमान हे । अजंता की १६ वथा 
१७ नंबर की गुफाएं विहार हैं, जो कि लगभग ४०० ई० की 
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१श्रसितकुमार हालदार, 'श्रजंता? | 

२ चेत्य-भवन (हाल' वास्तव में एक बौद्ध-मंदिर है, जिसके तीन 
भाग होते ये-- (१ मध्य का भाग (२) अंत का भाग, जिसमें एक 
ध्वूप बना होता था (३) बरामदा. जो प्रदक्षिणा के लिए बना दोता 
था |---'इंडियन एंड इंडोनेशियन आटे”, प्ू० २८ 
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कही जा सकती हैं। १६ नंबर की गूफा एक चैत्य हाल है, जो 
लगभग ४५० डे० का कटष्टा ज्ञा सकता है। इन सबमें चित्रकारियां 
की गई हैं | ये विहार तथा चैत्य भवन न्यूनाणिक प्रारंभिक ढंग 
के बने हुए हैं। विहार स्तंभमय भवन हैं जिनमें भिछुओं के 
रहने के लिए छोटे-छोटे कमरे बने हैं | पीछे की दीवार से मिला 
हुआ एक गृढ है जिसमें बुद्ध की मूर्ति है। अर्जता, एलोरा तथा 
बाघ में भी इसी प्रकार के चित्रित बिहार तथा चैत्य-गफाए हैं । 
काठि+वाड़ में भी गुप्रकला की गुफ'ए हैं। उदयगिरि (भूपाल) 
में भी गुफाओं तथा मंदिरों के समुदाय हैं, जो उस्री काल 
के हैं । 

चैत्य-भवबन के ढंग के, इट तथा पत्थर के बने हुए गुप्रशाल 
के ढानक मंदिर भी तक विश्मान हैं | ऐहोड़े का दु्गो-मंदिर 
( ६०० 8० ) चैत्य-मबन के खा पर बना हुआ है.* यशपि 
उम्में महत्वपूर्ण विभिन्नता भी है | गप्तकाल के हिंद-मंदिर की 
जिशेयता यह थी कि बे छोटे छोटे »और चौरस छत से युक्त होते 
थे | प्रस्यक मंदिर में एक गर्भगूह और एक छोटा मंडप होता 
था । बहुधा बह स्तर्भों से युक्त कमरे या बरामदे से घिरा रहता 
थ!. जिसका उपयोग एक छलयुक्त प्रदक्षिसा-पथ के रूप में होता 
था और उसमें किसी तग्ड का शिग्बर नहीं होता था। साँची, 
तिगोआ (मश्यप्रांत) ललितपुर. भुमगा (नगोड़ राज्य) तथा अजै- 
गढ़ स्थित नाचनाकुठार (बंदेलखंड) में ऐसे मंदिरों के उदाहरण 
पाए गए हैं। दत्तिम्म में सबसे अधिक गोचक और चौरस छुत- 
बाला ऐड डे के लादरवान (०७०० ०) का है 3 धीरे-धीरे चौरस 
छतदार मंदिर के स्थान पर शिर्तग्युक्त मंदिर बनने लगे | उच्चरी 
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शिखर, उत्तर गुटकाल में दिखाई पढ़ने लगता है।" शिखर और 
गर्भगृह के मिलने से एक सीनार-सा बन जाता था, जो कि मंदिर 
का प्रधान भाग होता थ। . भीवरग का इट का मंदिर उपरोक्त 
प्रकार के शिलु्वर का एक »ौरुछा नदाहररझ है। इट झऋर पत्थर 
के बने हुए ऐसे शिख्रों के अन्य उदाहरण भ तॉकुरा ज़िले के 
पाध तथा मानभूम और दालमौ में उपलब्ध टुए है; थे सभी 
स्थान बंगाल में हैं। लज्ञितएर के ।नकट, देवगढ़ का गुप्तक।तीन 
दुशाबतार-मंदिर जो लगभग ६०० ई० का है, शिखर युक्त मंदिर 
का उत्कृट उदाहग्स है । 

६३७ ह० में जब हेनसांग बोध गया गया था, उस्त समय वहां 
एक महाबोधि-नामक बिशाल बौद्ध-मंदिर मोजूद था। इसका 
नि्मोण बुद्ध की मूर्ति की स्थापना के लिए, गुप्तकाल के प्रारंभ 
ही में हुआ था। यह फ्राह्यान के समय में भी विद्यमान था। 
हेनसांग इस मंदिग का विस्तारपूवक्र बणंन करता हुआ उसकी 
वही लंबाई-चौड़ाई बतलाता है, जो कि प्राय: अब है| यह मंदिर 
१६० फ्रीट से अधिक ऊंचा था और उसके सामने की नींब की 
चौड़ाई २० क़रम से अधिक थी। मंदिर इटों का बना हुआ था 
आर उस पर चूना चढ़ा हुआ था | उसमें ताझों की कतारें थीं, 
जिनमे सोने की मृतियां बनी थीं। उसको चारों दीधारें 'मोती 
की डोगियों! तथा अन्य बढ़िया साजों से अलंकृत थीं । छुत पर 
सोने की कलई से युक्त, ताम्र आमलक शोभायमान था !* इस 

मंदिर क' अनेक बार जीणड्धार किया गया और उसे नया बताया 


. "शिखर दो प्रकार के थे--नागर तथा द्वाविड़। दोनों मंदिर के 
भेँ के ही 
गर्भगह के ऊपर उठे हुए मीनार हैं। नागर शिग्वर की बनावट पवत- 
श्रृंग की तरद द्ोती थी। द्वावड़ शिखर कई भूमियों' (मंजिलां) का 
पना हुथा होता था और प्रत्येक “भूमि? मैं कोठरियां बनी होती थीं, 

जिनमें मूतियां रइती थीं | 
श्वाटस, जिल्द २. (० ११६ 
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गया | जिस रूप में यह आज खड़ा है, “बह ११०४ तथा १२६८ 
ई० में वर्मा के लोगों द्वारा किए गए जीर्णोद्धार (१८६८०--८१ इ० 
का) है ।?” 
द्‌ सणी विहार में स्थित बौद्ध-विद्या का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा 
पांचवी शत:डदी के अंतिम समय में मोजूद था | हनखांग इटों 
से बने ६८ जिस विशाल संदिर का वर्णन करता हैँ, बद्द ३०० 
फ़ोट से अधिक ऊँचा था । उसका निर्माण नरसिंह बालादित्य 
ने कर।या था | वह प्रोघगवा के सोनार के सहृश्य था। उसके 
पूबंगामी राजाओं--शक्रादित्य, बुद्धयुप, वधागतगुप्त--तथा उस 
के पुत्र एवं उत्तरधिकारी बजा तथा मथ्यभारव के एक वूसरे राजा 
ने जितत मठ वनवाए थे, वे सब चीनी यात्रो के आगमन के 
खमय खड़े थे। हेनसांग के जीवन चरितफार द्वी-ली ने संपूर्स 
तालंदा की रमझोयता का विशद्‌ बणन इस प्रकार किया है-- 
“संपूर्ण नालंदा इंटों की दवार से घिरा हुआ दै, जो कि 
सारे मठ को बाहर से घे रती है। एक फाटक विद्यापीठ की ओर 
है जिससे कि आठ अन्य 'हाल? जो (संघाराम के) बीच में स्थित 
हैं, अलग किए गए हैं। सुश्रलंकत मीनार तथा परी-सहृश गंबज, 
पंत की नोकदार चोटियों की भांति एक साथ हिले-मिले से 
खड़े हैं | मानमंदर (प्रातःकाल के) धूम्र में विलीन हुए से प्रतीत 
होते हैं और ऊपरी कमरे बादलों के ऊपर विराजमान हैं | खिड़- 
कियों से कोइ यह देख सकता है कि किस प्रकार दवा और बादल 
लया-नया रूप वदात्त हैं, और ऊँची ऊंची ओलतियों के ऊपर 
सुर्य एवं चंद्रभा की कांति देखी जा सकती है। " से 
बाहूर की सब परिवेष्टत “'कक्षाएं' जिनमें श्रमणों के रहने के 
लिए कमरे बने थे, चार-चार 'भूमियों' (मंजिलों) को थीं । उन 
के मकराकृत बाज रंगीन झलतियां मोती + समान बत्ाज खंभे-- 
जी खज्ाबटों से परिपूर्ण थे ओर जिन पर चित्र खुदे हुए थे--+ 
सुश्र॒लकृत छोटे स्तंभ सथा खपड़ों से आच्छादित छुत्तें, ज़ो सूर्य 
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के प्रकाश को हज़ारों रूप में प्रतिबिबित करदी थीं--ये सभी उस॑ 
की शोभा को बढ़ाते थे ।”" 
अजंता की चित्रक्रारियों तथा अमगाबती की शिल्पकला से 
भारतीय प्रासादनिमाप्त विद्या का बहुत अच्छा आभास मिलता 
है ।मःल में चित्राताला, संगीतशाला तथा नाग्यशाल्ाएं होती 
थीं | 'हषचरित' में उल्लिखित प्रभाकर वरद्धन के महल के विभिम्न 
भागों का वर्णन हम पहल कर चुक हैं। जैसा कि कुमारस्वासी 
कद्दते हैं. “मदल एक या दो म जनों + खंजेदार कमरों का संचद्ध 
खमुदाय होता था | उसकी छुव या तो चौरस द्ोत) थी या नोक- 
दार | लकड़ी के खंभे, उसके शीष तथा कार्निस आदि झित्रकारी 
तथा उत्डोणं मूतियों से खूब अलंकृत थे ।”* 
चित्रकला, जिसकी गणना चौसठ कलाओं में होती है ओर 
जिसका उल्लेख प्राचीन साल्त्य में खब मिलता है, गुप्तरुल में 
बहुत उन्नत दशा पर थी । राजाओं तथा उच्च घराने की महि- 
लाओं के लिए इस कला का ज्ञान एक अनवाय गुण समझा 
जाता था | चित्रष-कला पद्धति का बहुत अधिक विकास हो गया 
था ओर ऐसे जटिल नियम बना दिए थे, जिनका अनुसरख 
करना वित्रतार के लिए आवश्यक हो गया था | इस समय चित्र- 
कृत्ता पर एक यु (६ सा हत्य भा बतत्वान था। गुप्त छाल की चित्र- 
कला अजंता क दो बिहारों (१६ व १७ नं० को गुफाओं ) वथा 
एक चेत्य के कमरे (नं० १६ की गुफा) में सुर्राक्षव है। यह बात 
तो सबको भत्ती-भाँत ज्ञात हे &छि अजंता की चित्रकारियों की 
प्रशंसा सारे संधार ने की है। विभिन्न भाव-भेदों को बिना किद्धी 


)जीवनी, ० १११-११२ 

यशोव्रमदेव के राज्य-काल में उक्नोण नालंदा के शिलालेख में 
भी नालंदा को रमणीयता का मनोइर वरणणन हे--देखिए, श्लोक ४-६, 
“(एपिग्राक्किका इंडिका?, जिल्द २० 

२कुमा रस्वामो, “इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट”, ए० ८४ 





अज़म्ता की श६मों गुफ़ा 


हषकालीन कली | ४६४ 


अधिक परिश्रम ४, मनोहर रूप में अभिव्यक्त करने में चित्रकार 
बड़े पारंगव थे | स्त्राभाविकता, लालित्य वथा चेतना का अभि- 
उयंजन इस कला की अपनी विशेषताएं हैं| अजता के चित्रकार 
बड़े प्रतिभाशाली थे, उनकी चित्रकारी इतने उत्कृष्ट दज की थी 
कि वास्ठव में कोई उसका अनुकरण नहीं कर सकता । रूप-भेद 
तथा द्ाव-भाव-संबंधी उनका ज्ञान तथा भाव-भेरों पर उनका 
अधिकार वर्तुतः आश्चय चनक है| हाथों की सुंदर त। तथा मानव- 
शरीर के रूप संबय! सूक्ष्म विसूक्ष्प बातों का चित्रण इतनी कुश- 
लता के साथ किया गया है कि आधुनिक चित्रकार उसके सामने 
अपनी अभिज्ञता पर निराशा अकट करते हैं। उन चित्रकारों में 
केवल दैवों प्रेरणा ही नहीं थी, प्रत्युत वे बड़े विद्वान भी थे । 
उन्द्वांने शरीर-तत्व (अरिथि-संस्थान ) वथा मुद्राओं का प्रगाढ़ 
अध्ययन कर उसमें पूस कुशलता प्राप्त कर ली थी । 

अजंता में गुप्तआल की की हुई चिकाश्यों में बुद्ध की 
मूतियां, मरखासन्न राजकुमारी, धमंचक्र, सिहल-विजय की घारा- 
वाहिक घटनाएं, महात्मा बुद्ध का कपिलबस्तु को प्रत्यागमन, 
राज्याभिषेक, प्रेम-शज्ञार के हृश्य ओर गंघवें, अप्सरा तथा 
जावक-कथागत दृश्य आदि के चित्र उल्लेखनीय हैं | न॑० १७ 
की गुफा के एक चित्र में बुद्ध भिखारी के रूप में खड़े हैं, माता 
अपने बच्चे को लेकर उन्हें भिक्षा देने के लिए बाहर निकलती 
है और फिर उनके सौम्य तथा उज्ज्वल रूप को देखकर भक्ति 
भावनाओं के आवेश में आकर वह प्रायः आत्मनिवेदन करने 
के लिए उद्यत हो जावी है | यद्द चित्र-चित्रष्ण की कला-कुशलव। 
का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे जुलूमों (मिद्धिल) के चित्र 
अंकित हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की समकालीन मूर्तियों का बड़ी 
मिपुणता के साथ चित्रण किया गया दै। जंगली हाथियों को 
स्वतंत्रता तथा निभयता के साथ पू्ण आनद में सप्त इवर-उधर 
विचरण करते हुए दिखाया गया है। एक चित्र में घाड़े पर 
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सवःर होकर एक राजा हाथी का शिकार कर रहा है और उसका 
सशस्त्र अनुचर-दल उसे चारों ओर से घेरे हुए है । 
उत्तरकालीन गुप्रकला तथा प्रारंभिक साववीं शताब्दी की 
कल्ता के बीच वोई स्पष्ट विभाजक-रेखा नहीं खींची जा सकती। 
ठीक-ठीक यह निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन 
नहीं है कि कहा के कौन-कौन से काम श्रीहर्ष के समय के हैं | 
कुछ विद्वानों के मतानु पार गायप्र॒र जिले में सिरपुर नामक स्थान 
स्थित इंटों का बना हुआ लक्ष्मस-मादर हष के शाक्षन-काल 
का कहा जा सकता है १ दूसरा मत यह है कि बह मंदिर नर्वी 
शताबदी का हे | इुमारस्वामी के कथन्ननुसार मंडेश्वरी का 
अष्टकण मंदिर जो शाहाबाद जिले के अदर भबुआ नामक 
स्थान मे पास ग्थिव है, निशि्चयात्मक रूप से हषबद्धन के काल 
का हे ।* उनका यह भी कथन दे कि एक चैत्य-भवन का अम्मा 
बशेष भी €्ष के शासन-काल का हो सकता हे | 
भगवान बुद्ध तथा दिंदू देवी-देववाओं की मूर्तियां हष के 
शासन-काल में, पुण्यात्मा भक्तों द्वारा अवश्य ही बहुत अधिक 
संख्या में मंदिरों के अंदर स्थीपषिव की गई होंगी--जेसा कि हम 
भूतकाल के र्था बाद के भारतीय इतिहास में पाते हैं । ये मूर्तियां 
प्रधानत: पत्थर; घातु अथवा मिट्टी की बनी हुई पक्की होती थीं । 
मंदिरों, मठों तथा अम्य इमारतों की दीबारों में भी ये मूतियां 
शोभा के लिए चत्कीस की जाती थीं ! बहुसंख्यक ऐसे स्रोए हुए 
आद्धंचित्र! देश के अनेक प्राचीन स्थानों में श्राप्त हुए हैं, जिनमे 
अलग-अलग अथवा एक समष्टि के रूप में पशुओं, पौराणिक 
जीब-जंतुओं, लताओं , बुक्षों आदि के चित्र तथा रेखागणित +॑ 
शबले बनी हुई हैं। ये बिभ्ििन्न समय के हैं | कतिपय अलंकृत 


१कुमारस्वामी, इंडियन एंड इंडोने शयन आर्ट, प० ६३ 
६ पादनीका 2) 
पद, ह० ६४ 
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अद्धचित्र! जो नालंदा में नंबर १ तथा प्रधानतः नंबर २ के 
स्थान पर पाए गए हैं। सातवीं सदी के बताए जाते हैं ।" 

यहां पर हमें यह स्मःण रखना चाहिए कि महाराज हषे 
ने नालंदा में पीतल की चद्दरों से आच्छादित एक मठ स्थापित 
किया था, और मगध के राजा पूवबर्मा ने स्रातवीं सदी के 
प्रारंभ में बुद्ध की एक ८० फ्रोट ऊंची तथा शानदार मूर्ति एक 
छः मंजिले मंदिर में स्थापित की थो ।१ 

पुडुट्ूह राध्य में स्थिव सित्तनवासल नामक स्थान में 
आ्राविष्कृत जैनों की कुछ चिन्नकारियां सप्तम शताब्दी की हैं । 
इस आविष्कार का श्रेय जुभो डुजं यिल नामक फ्रांसीसी विद्वान 
को प्राप्त है ।९ 

है थे के समय के प्रधान-प्रधान नगर--जैसे, कन्नौज, बलभी, 
उज्जेन, वाराससी , पललवों की राजधानी कांची. अादिम चालुक्यों 
की राजघानी बातापीपुर आदि--मंदिर, मठ तथा महल आदि, 
कल। के उत्कृष्ट नमूने थे ! बास से उज्जैन का जो वर्णन किया 
है उससे इस बात में वनिक भी सदेह नहों रह जाता कि यह 
एक शानदार नगर था, उसमें बड़े-बड़े महल, भंदिर, वाटिकाएं 
वथा कुंज थे, जिनको सजाबट बड़ी निपुखता के साथ की 
गड्ढे थी । 

प्रारंभिक चालुक्य राजाओं की वररतुऋल।, प्रायः दृ्षे के 





५ आकियालॉजिकल सर्वे आकर इंडिया, वार्षिक रिपोट! १६२१- 
२२ / प्लेट ७छवां ) तथा १६१४-१६, ४० १२। १६१५-१६ ईस्टन 
सरकिल, पृ० ३६ तथा अगे--आर्कियालॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, 
वार्षिक रिपोट? ईस्ट्न सरकिल, ५० ३६ ओर आगे । 

शजीवनी ४० १५६ 

3कुमारस्वामी, इंडियन एंड इंडोनेशियन आ“?, ए० ६३ 

बजुभो डुज़ यिल, पल्छ्षत्र पेंटिंग!, ४० ६३ 

ब् 


ध्श्द | हर्षवर्धन 
शासन-काल के अंतगंत आती है ! उसके नमूने ऐहोड़े, पत्तक- 
दल तथा बादामी के अनेक मंदिरों में पाए जाते हें। कांची के 
पललव-राजे कला के मद्दान संरक्षक थे । उन्होंने हिंदू तथा बौद्ध 
मंदिरों एवं मठों से अपनी राजधानी को सुशोमित किय!। ये 
मंदिर तथा मठ कला के रुत्कृष्ट नमूने थे। उन्होंने कला की 
अनेक शैलियों का विकास किया। हषे के समकालीन महेंद्र बसों 
के शासन-काल में एक नई शेली का विकास हुआ; जिसका नाम 
महेंद्र शेली पड़ा । महेंद्र वर्मा ने इट तथा पत्थर के अनेक मंदिर 
बनवाए । जैसा कि जुभो डुबत्रेयिल कहते हें “वे (महेंद्र बमो ) 
तामिल सभ्यता के इतिहास में एक महान व्यक्ति थे।” शिल्प- 
कला तथा चित्रकला के विकास में उन्होंने जो कुछ योग दिया, 
उसी के आधार पर यह दावा अवलंबित है । ज़ब ६४२ ३० में 
नरबिंह वमो के शासन-काल (६३०--६६०) में द्वेनसांग कांची 
गया, तब उसने बहां अनेक संदर-सुंदर मंदिर तथा बिद्दार 
देखे थे । ह 

इस अध्याय को समाप्त करने के पू्, हम संक्षेप में उन अनेक 
शिल्पों का उल्लेख करेंगे, जो महाराज हे के समय में इस देश 
के अंदर प्रचलित थे | वे हु के काल के लिए कोई नवीन नहीं 
थे, बल्कि हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से उनका प्रचलन 
था । जवाहिरात के ज़ेवर प्रचुरता के साथ बनाए और पहने 
जाते थे। उनका उपयोग सारे देश में सभी श्रेणी के लोग करते 
थ्रे; इसलिए स्वभावत: मशिकार की कला का बहुत अधिक विकास 
हुआ था। राजा, अमी' तथा साधारख घरों के लोग हर प्रकार 
छे गहने पहनते थे | बास हमें बतलता हे कि राज्यश्री के विवादद 
फे अवसर पर अनेक स्वेश॒कार गहने प्रस्तुत करने में लगे थे । 
सोने, चाँदो, पीतल तथा अन्य धातुओं के बने हुए अनेक प्रकार 
के बतन कारीगरों की कल्ला के साधारण उदाहरण थे । धातु का 
फास करने बाले कारोगर नफक्ताह्ी में बड़े निपुय थे। 
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हम पहले ही कह चुके हैं कि हष के समय के कपड़े अपनी 
बारीकी तथा क़िस्मां के ७ए प्रसिद्ध थे। कपड़ा रंगा और छापा 
जावा था । प्रचलित र/च 5 अनुसार ये रंग और छापे अनक 
प्रकार के होते थे | रंगरज़ों तथा छापने वालों को कला बहुत उन्नव 
अवस्था को श्राप्त दो गई थो । अन्य कारीगरियों में बेल-बुटे के 
कामों का उल्लख किया जा सकता है। भारत में विभिन्न प्रकार 
के बेल-बूदे के काम प्रचालत थे। हुए के समय के भारताय कारी- 
गर हाथी क दांत दथा लकड़ी क काम में भी--खादे तथा जड़ाऊ 
दोनों--विशेष रूप से कुशल्न थे। यदि हम सावधानी के साथ 
अमर लेखक बाख के दिए हुए विवरण से उन अनेक बस्तुओं 
का अध्ययन करें, जो राष्यश्री के विवाद्द में इस्तेमाल की गई 
थीं, वो हम भारतीय कारीगरों के अख्राधारण कौशल का अनु- 
मान कर सकते हैं | बाख ने सेना का ज! बसन किया है, उससे 
हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का अनुमान कर सकते हैं, 
जो उस समय साधारस सेनिक साज-सामान मे सम्मलिव थीं। 
कामरूप के राजा ने हष के पास उपद्दार-स्वरूप जो बस्तुएं भेजी 
थीं, वे कारीगरों के कोशल के सुंदर नमूनों के रूप में थीं । 
बाण के 'हर्षचरित' में, हषऊऋालीन कलाओं तथा शिल्पों का 
उल्लेख अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता हे । राज्यश्री के विवाद्द 
के अबसर पर हम निपुण चित्रकारों के एक दल को मंगलकारक 
दृश्यों का चित्रांकन करते हुए पाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक 
ढाँचे, सांचे में ढली हुई मछली, कछुआ, मगर, नारियल, केला 
तथा तमाल के बुज्ञों की मूतियां वहां पर मोजूद थीं | महिलाएं 
“धघबलित?ः कलशों तथा बिना पकाए हुए मिट्टो के बतंनों को 
झलंकृत करने में अपने पत्र तथा लवा के चित्रां कक्‍न संबंधी कोशल 
का उपयोग कर रही थीं ." सारा महल विभिन्न प्रकार के 6श्नों 
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से सुसज्जिब था| उसका प्रत्येक भाग इज़ारों इंद्रधनुष की भाँति 
चमक रहा था। वे बस्तर क्षौम', (सन के रेसों के बन हुए महीन 
कपड़े ) बादर ( सूती ), दुकूल ( एक प्रकार के रेशमी कपड़े ), 
लालातंतुज्ञ ( कौशेय बख ), अंशुक ( एक प्रकार का मलमल), 
नेत्र थे, और ये साँव के केंचुल के समान लगते थे । ये “कद्ली- 
गर्भ” की तरह कोमल, बिला स्पश के अदृश्य एवं साँस लगने 
स दिलने लगते थे ।" 

चित्रांकन के भी अनेक उल्लेख मिलते हैं | यहां पर एक 
उदाहरण देना पर्याप्त होगा । बाख बतलावा हे कि हष के जम्म 
के पूर्व गर्भावस्‍था में रानी यशोमती जब अपने कमरे में सोई 
रहती थीं, उस समय चित्रित दीवारों की चंवरघारी स्त्रियां भी 
उन पर चँवर हिलातीं थीं ।* सभी बातों पर विचार करते हुए 
हँस कद्ट सकते हँ कि हे का युग--जो गुप्तकालीन लल्ित-कला 
का उत्तराधिकारी था--सभी रचनात्मक शक्ति से परिपूर्ण था । 
उस्र समय के वच्षकों ओर चित्रकारों ने अपने अआआश्यात्मिक 
विचारों को रूप वथा रंग के द्वारा अभिव्यक्त करने में पूर्ण 
सफलता प्राप्त की थी । 
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प्राचोन काल में भारत से बाहर देशों में उडपनिवेश स्थापित : 
किये गये थे जहां विभिन्न समय में भारतीय सभ्यता तथा 
संस्कृति का विस्तार हुआ। जिस समय हष अपने संपूर्ण गौरथ 
के साथ भारत में शासन कर रहा शा, उस समय अनेक 
विदेशी राज्यों में भारतीय घमम तथा संस्कृति का प्रसार हो चुका 
था। डन भारतीय उपनिवेशों को द्ृह्त्तर भागत के नाम से 
पुकारते हैं । उन देशों ( बृह्त्तर भारत ) को दो भागों में बांटा 
जा सकता है ' पहले भाग में मथ्यएशिया, तिब्बत तथा चीन 
को रबस्टा जाता है, तथा हदिदह चीन तथा दक्षिण-पर्वी द्वीप-. 
_ समुड़ सम्मिलित रूप से दसरा उपनिवेश सममे गये हैं। उन सभी 
देशों में संस्कृति के प्रचार का आरंभ प्रथम शताब्दी से हुआ था 
परंतु दोनों भागों में सांग्कृतिक उन्नति का समय एक सा नहीं 
है। पहली सदी में उक्षर-पश्चिम भारत में कृषाण वंश का 
राज्य था। उस वंश के सम्राट कनिष्क का शासन काशी से 
तुर्किस्तान तक फैला था | यही कारण था कि भारत तथा मध्य- 
एशिया में आदारामन जारी हो गया | संभवतः पेशावर की बौद्ध 
सभा के पश्चात्‌ धम प्रचारक मध्यए शिया भी गये। इस प्रकार 
पहली सदी से भाग्त तथा मध्यएशिया का संबंध बढ़ता ही 
गया | उसके बाद कई शताब्दियों तक मध्र्एशिया का इनिहास 
प्रकाश में नहीं आता | केवल फ़ाह्यान ने यात्रा के बाद उसके 
विष्य में कुछ लिखा था । अस्त | यद्यपि चीन के इतिहास से 
मथ्यए शिया के बारे में कुछ बातें मालम होती हैं परंत घट्ट कोई 
क्रमबद्ध इतिहास नहीं है।चीन वाले पश्चिमी देशों से उया- 
पारिक संबंध स्थापित करन चाहते थे. इसलिये मथ्यएशियो पर 
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अधिकार स्थायी रखना आवश्यक था | मध्यएशिया पर दूसरी 
सदी में उनका अधिकार हो गया था पर भारत से उपघका 
सांस्कृतिक संबंध न हो पाया | भारतीय धमप्रचारक स्वयं 
उत्साहित द्वोकर खोतान तथा कूचा तक बुद्धधम का पताका फद्टरा 
चुके थे | वहां कुमारयन नामक भारतीय विद्वान भी निवास कर 
रद्द था । कूचा वासियों ने ही चीन तक बुद्धघर्म का संदेश पहुँ- 
वाया था | यह सारोबाते प्रार भक अ्रतस्था में रहीं लेकिन हृषे- 
काल से इस कार्य में अधिक जान आ गई । सावबीं सदः में 
चीन के यात्री भारत में आने के लिये बहुत उत्सुक थे जिस" 
कात से उन लोगों का यद्धां श्राना बराबर जारी रहा | हे नसांग 
ऐसा विकट यात्री था कि स्थल मार्ग से मध्य एशिया पार कर 
पबतों को लांघदा डुआ वह भारत पहुँचा । यहां वर्षों तक भ्रमण 
कर तथा नालंदा महाविहार में अध्ययन कर फिर मध्यएशिया 
के दक्षि्मी मांग से चीन लोगा । यह मां खोतान से तरीभ 
कांटे के दक्षिण भाग द्वोकर तुयेनहुआंग वक जाता था और वही 
प्रधान रास्ता था । इसी मारा में अधिक प्राचीन मदिर, मठ 
तथा दुग के भग्नावशेष मिले हैं । इनके खोज का इतिहास बड़ा 
मनोरंजक है| खोतान लोबनोट, मीरान तथा तुयेनहुआंग के 
खंडहरों से ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे मारतीय संस्कृति के 
विस्तार संबंधी प्रबल प्रमास॒ मिलते हैं। जहां तक धमंप्रचार 
की बाव है, उन खंडह्रों से जो भिन्ति-चित्र मिले हैं उनमें बुद्ध, 
बोंधिसत्व तथा वत्संबंधी अनेक चित्र मिलते हैं। बुद्ध की 
मूर्तियां भी मिली हैं। कहने का तात्पय यह कि भित्तिचित्रों के 
अध्ययन से अनेक बातों का पता लगता है जो वह्दां प्रचलित हो 
गई थीं। चित्र तो अजंता के ढंग पर बनाये गये थे परंतु अर कृ- 
वियों में कुछ मिश्रण पाया जाया है। भारतीय तथा चीन की 
आकृतियां दी प्रमुख स्थान पा चुकी थीं। मूर्तियां गांघार शैली , 
की पाई गई हैं| इसके अतिरिक्त लकड़ी, ताडुपत्र तथा कागज 
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पर लिखे मिले हैं जो बालू के पहाड़ के नीचे दबे थे और खुदाई 
में प्राप्त हुये हैं । इन स्थानों पर शासून-संबंधी या साधघारख लेख 
अन्य लिपि तथा भाषां के अतिरिक्त भारतीय लिपि ब्राक्षी 
अथवा खराोष्ठी में लिखे मिले हैं तथा उनकी साणा प्राकृत है। 
खोतान से लेकर तुयेनहुआंग में सबत्र प्रकृत वथा भारतीय लिपि 
का प्रयोग होता रहा । इतना ही नहीं हस्तलिखित पुस्तकों के ढेर 
में भारतीय पुस्तक भी वाड़पत्र पर लिखी उपलब्ध हुई हैं । गुप्त- 
कालीन ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में लिखा मध्य-एशिया में मिला है जो 
स्तोजी के नाम से बेवर ग्रंथ पुकारा जाता है। 

हे का खमय भारतीय सभ्यता के फेल्ाने में बढ़ा सद्दायक 
था| सातवीं सदी की बाव है कि तिब्बत के विषय में संसार को 
कुछ ज्ञान हुआ | इसके पूष उस देश का इतिद्दास अधकारमय 
था । गंपो नामक राजा ने स्वेप्रथम मध्यएशिया पर आक्रमण 
किया ओर वहां से चीन वालों को हटा कर अपना अधिकार 
जमाया । मोरान के खंडदर में विव्वती सेना के रहने के मकान 
तथा घुड़सवारों के हथियार रखने की जगह खुदाई में मिली है । 
तिब्बती भाषा के लेख भी मिले हैं जिससे पता चलता दे कि 
सातवीं सदी में विब्ब्रत में भारतीय सभ्यता का श्रचार होने 
लगा था। उसी समय गंपो राजा ने भारत से दूत बुलाया था । 
उसकी रानी नेपाल की राजकुमारी ओर बौद्ध थो । इस कारण 
उसने पति को भी बौद्ध धमोनुयायी बनाथा आंर भारत से पंडित 
को बुलाकर धम्म-प्रसार में हाथ बटवाया था| यहद्दी नहीं भारत 
से अनेक पंडितों ने दिव्बत में शरण ली तथा ग्रथों का तिब्बती 
भाषा सें अनुवाद किया | वर साहित्य तंजूर तथा कंजूर के नाम 
से प्रसिद्ध हे । अब उसीके सहारे प्राचीन भारतीय बघोद्ध साहित्य 
का पता लगाया जाता है । वहां से ऐसी पुस्तक मिली हैं जिनके 
बारे में भारत में कोई खबर भी नहीं हैं। बद्ां को चित्रकला में 
भारतीय विषय चित्नित मिलते हैं। कद्दने का तात्पयं यह है कि 
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तिब्बत में भारतवासियों ने घर बना लिया जिस कारण भार- 
तीय संस्कृति का प्रथाव सर्वे>" ही शिखिलाई पड़ता हे। दे के 
समय में जिस काय का आरंभ हुआ उसकी दनो-दिन बढ़ती 
होती गई | यही फारणख है कि ह्वेतसांग ने चीन से भारत आते 
ओर यहां से वापस जाते समय मागे में बौद्धधर्म को अनेक देशों 
में उन्नति करते हुए देखा | उन स्थानों में खवराशहर, तेरमिर, 
कुदं ज, बल्ख आदि बड़े कंद्र थे। द्वेनसांग ने इन दूरस्थ प्रदेशों 
में घधमंसंघ तथा प्रज्ञाकर जैसे प्रकांड विद्वानों से परिचय श्राप्त 
किया था | भारत से बापस जाते समय उसने दक्षिणी मार्ग का 
अनुसरण किया ओर काबुल, वदरुशां और पामीर की घाटी तथा 
खोतान आदि बौद्धधर्म क बड़ बढ़े केंद्रों से हावा हुआ गया | 
जैसा कद्दा गया है कि इन देशों में उसे ख्ेकढ़ों मठों में 
हज़ारों भिन्तु मिले जो शाम्रों में पारंगत थे । दृष काल 
एक ऐसा युग था जब उपरलेहिंद के देशों में भारवीय संस्कृति 
» का पूण प्रचार दो गया था । बाद में सांस्कृतिक संबंध बढ़ता ही 
गया यद्यपि सांस्कृतिक विकास में उन देशों के शासकों ठथा 
भिकछुओं ने सो हाथ बटाया था परंतु इसका श्रेय भारतीय 
विद्वानों को है जो भारत से नेपाल, तिब्बत, तुयेनहुआंग वथा 
चीन तक चले जाते रहे । यों तो पांचवीं सदी से भारतीय 
पांडतों तथा चीनी परिब्राजकों ने साहित्य-स॒जन का काय चीन 
में आरंभ किया था परतु सातवीं शताब्दी में अनुवाद का कारये 
खूब बढ़ा | यहां के विद्व,नों ने हिमालय को पार कर चीन में 
अश्वांत परिश्रम से चीनी जैसी चित्रप्रधान लिपि तथा भाषा का 
झबथ्ययन किथा और अपने संस्कृत ग्रथों का डानुवाद किया | 
कुमार जीव धमाक्ष. गुणभद्र तथा संघपाल आंद विद्वानों ने 
चीनी साहित्य की उन्नति की । चीनी साहित्य के इतिउास में 
परमा्थ का नाम सदा स्मरण का विषय्र रहेगा | इसने बीस बर्ष 
छुगातार परिश्रम से प्चास संस्कृत म्रंथों का चीनी में अनुवाद 
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किया था | हृषे-युग के दोनों यात्री हो नसांग तथा इत्ल्िंग के नाम 
इस श्रसंग में विशेष रूप से डललेखनीय है। मूल प्रंथों तथा 
अम्य प्रंथों के अस्वेषण तथा मनन में उनकी बहुत रुचि थी | 
इन चीनी परित्राजकों के पश्चात्‌ यानी हर्ष काल के बाद बौद्ध- 
धम के ज्िज्लासु यात्री भारत में आते रहे | और यहां से प्रचार 
के लिये भिक्ठु चान में जाते रहे । सातवीं सदी में भारत ने 
उपरज्ञे हिंद के निवासियों का ब्यान अपनी ओर खींचा । 
विब्यत, मध्यएशिया तथा चीन से संपक और बढ़ गया इस 
लिये बाद में पचासों यात्रीगस्त यथासमय आते रहे । 
जैसा कट्दा गया है कि दक्षिस पूर्व एशिया को भूभाग भी 
बुहत्तर भारत का दूसरा भाग सममा जाता है। इसमें हिंद चीन 
तथा दक्षिण पूर्वी दीपसमूह सम्मिलित हैं | यों तो उस भाग 
में जलमार्ग से भारतीय ब्यापारी ईसवी पूर्व काल से ह्टी आया- 
काया करते थे परंतु बाद की शताब्दियों में भारतीय लोगों ने 
वहां उर्पानविश बनाकर रहना आरंभ कर दिया । इन द्वीपों 
के राजा वा प्रजा में भारतीय संस्कृति क. प्रभाव रगनरग में 
समा गया था जिसकी मलक वहां के जीवन, कला तथा स्ताहित्य 
में सबेनत्न ही दिखलाई पड़ती दे। 
दक्षिख-पृव एशिय। में जंगली जातियां रहा करती थीं । 
इसवी मदी के आरंभ पते ही भारत वासियों द्वारा संग्कृति का 
प्रचार होने लगा था। सम्यता के प्रसार का एक यह भी कारण 
था कि उपनवेश बसाने वाले लोगों ने बढ्ां बी ख्ियों से विवाह 
कर लिया और तत्पश्यास अपने सरुसगकृत आधार-जविचार 
यानी सभ्यता को समाज में फेलाया | समयांतर में भारत- 
बासी उनमें विज्ञीन हो गये | इस दछिस्तार का घृष्तांत दथा 
उपनिवेश की कथा वहां के इतिहास तथा विदूद॑|ह२] से स्लिता 
है । बौद्ध जातक कथाओं से भी भारतवास्यों की सामुद्धक 
यात्रा का वर्णन मिक्षवा हें। प्रंथों में उन्र मार्गों का भी वर्णन 
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मिलता है जिन्हें पार कर पूर्षी द्वीपसमृह में भारत के लोग ज्ञाया 
करते थे । यह कहना समुचित होगा कि हष-युग में इन देशों में 
भारतीय संस्कृति की बड़ी उज्नति हुई।।जिस समतट नामक 
बंदरगाह से शहिंद-चीन की ओर जाने की बाव कट्टदी जाती है 
वहीं रहकर ह्लेनसांग को ६ देशों की खबर मिली थी जो भार- 
तीय संस्कृति तथा प्रभाव के केंद्र थे। उनके नाम निम्न प्रकार 
हैं-..( १) श्रीक्षेत्र (२) कामलंका ( पेगू तथा इराबदी का डेल्टा ) 
(३) वो-लो-पो-तठी ( श्याम की प्राचीन राजधानी अयोध्या का 
संस्कृत नाम था ) (४) कंबोडिया प्रदेश ( इत्सिंग ने ढसे फूनान 
कहा है ) (५४) अनाम का भाग (६) यमन द्वीप ( आजकल पता 
नहीं है ) इन सब देशों का उल्लेख इत्सिंग ने भी किया है। 
इनके अतिरिक्त श्रीविजय (सुमात्रा), यबद्वीप (जावा) तथा वलि 
आदि भी थे। यों टो साधारण रूप से भारतवासी उन द्वीप- 
समूहों में आते रहे परंतु चौथी रूदी से सुव्यवस्थित रूप से 
लपनियेश बना लिया गया । चंपा, सुमात्रा, जाबा आदि स्थानों 
से प्राप्त लेखों के आधार पर यह कहा जाता है कि वहां के 
शासक भारत से गये थे और राज्य स्थापित किया था । जाबा 
की परंपरा से पता चल्ता है कि भार तबासी कलिंग या गुजरात 
से आये थे। चीनी इतिद्दास में एक 'कलिंग” नामक राज्य का 
बन सथ्य जावा में मिलता है |" दक्षिस-पूष एशिया में बने 
मंदिर तथा मूर्तियां भी उस कथन की पुष्टि करते हैं। ह्॒ष-युग 
में भारतीय संस्कृति का प्रचार सत्र दो गया था। पुरातत्व 
विषयक सामभी के आधार पर पता चलता है कि उस युग की 
शताब्दयों में शैलेंद्र बंश का शासन स्थापित हो गया था। 
जाबा तथा सुमान्रा में उस कारण भारतीय राजाओं ने नये ढंग 
की लंस्क्ृति फेलाई जिससे वह्दां के लोग परिचित नहीं थे। चोनी 
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यात्री हत्सिंग ने. जो ६८० ई० में उस देश में गया, साहित्य के 
बारे में पयोप्त विवरसख दिया है| उसके कथनानुसार संस्कृत 
व्याकरख, नौद्धधम के ग्रंथ तथा डनकी टीकाओं का अथ्ययन 
होता रहा | भारत तथा चीन के मथ्य में स्थित सुमान्ना का 
पेलवबंग (श्रीविजय) नामक बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था जहां ताम्र- 
लिप्रि से भारतीय आया-जाया करते थे। ७वीं सदी में इत्सिंग 
ने भोज प्रांत में हज़ारों श्रमों को देखा जो महायान धम के 
अनुयायी थे और भारत के »ध्य देश में प्रचलित सभी विषयों 
का अध्ययन करते रह्दे | /वीप-समूद्दों को छोड़ कर हिंद चीन में 
भी सातवों सदी में सुशासन स्थापित किया गया था । महेंद्रवर्मन 
नामक राजा इेशानपुर नगरी ( राजधानी ) में भारतीय ढंग से 
शासन करता रहद्दा जिसके दरबार का वर्णन चीनी लेखकों ने 
किया है । राजा का वस्र, आभूषण, सिंहासन तथा ताज सवधा 
भारतीय था। इस कारण यह कहना उचित होगा कि भारत- 
बासियों ने उपनिवेश बनाकर अपने ढंग का राजमद्दल तैयार 
कराया और घम तथा साहित्य को वहां फेलञाया | दक्षिम भारत 
के लोगों ने बहां विष्णु तथा शिव पूजा का प्रचार किया था परंतु 
कंबोज में हरिहदर नामक देवता का मत प्रचलिव हुआ जिसमें 
शिव तथा विष्णु मूर्तियों का मिश्र था ! इ प्लिये वद्दां शैब 
तथा बैष्ख॒व लोगों का पारस्परिक मतभेद जाता रहा। चंपा में 
भी वैसी दी अवस्था थी | खाती सदी के मध्य में वहां सुशा- 
सन स्थापित हो जाने पर विक्रांत वर्मन राजा ने ६५७ इ० में 
कई शिव तथा विष्णु मंदिर तैयार कराया था ।* संक्षेप में भार- 
तीय संस्कृति के फेलाब का अश्ययन उत्कीस लेखों इमारतों तथा 
मूर्तियों द्व!रा किया जाता है । दष-युग में प्राय: सब प्रदेशों में 
प्राइस घम्ं तथा हीनयान का प्रचार था, परंतु महायान ने जोर 
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लगाया और दक्षिस-पूषे एशिया में भी छा गया । जाबा का 
बोरोबुदुर मंदर वथा अंकोर वट आज भी उन बातों को चरि- 
वाथे करते हैं । 

दक्षिण-पूर्ण एशिया के श्रदेशों की पूरी जानकारी दो जाने 
पर यह रवत: प्रकट ६ जाता है कि कई सौ वर्षों तक वहां भार- 
तीय आया-जाया-कर ते थे । वहां से प्राप्त दर्वलिखित ग्रंथ तथा 
भप्नावशेष प्रमासखित करते हैं कि भारतीय ध्मे, साहित्य, कानून 
आदि ने वहां के निवासियों का जीबन बदल दिया और भःर- 
दीय संस्कृति के प्रवाह में सब विलीन दो गये । 


सप्तदश अध्याय 
उपसंहार 


पिछले अथ्यायों में श्रीहृष के गोरबसय जीवन,-उनके शासन- 
काल को भ्ुख्य-मुख्य घटनाओं वथा तत्कालोन सभ्यता-संस्कृति 
का व्खन किया जा चुका हे। इस वर्णन से पाठकों को भली 
भांति ज्ञात हो गया होगा कि प्राचीन भारत के इतिद्दास में, मद्दा- 
राज हप॑ का शासन-काल राजनोतक, घामिक तथा सांशकृतिक 
विकास की दृष्टि के किसी भी प्रकार उपेक्षणीय नहीं है । 

हर्ष के युग की राजनेतिक विशेषता यह है कि एकाधिपत्य 
राज्य की स्थापना से. बहुत दिनों के पश्चात्‌ एक बार देश में 
चारों ओर शांति स्थापित द्वो गई थी । भारतीय राष्ट्र, जो पहले 
बहुसंख्यक छोटे-छोटे विरोधी ज्यों में विभक्त था, एकता के 
सूत्र में आबद्ध हो गया | विदेशियों के आक्र नस से देश सुरक्षित 
हो गया । जिन म्लेच्छ हों को प्रभाकरवद्धन ने अपनी वीरता 
ओर बाहुबल से रोक दिया था, उनको फिर साहस न हुआ कि 
मद्दाराज दे के हाथ में शासन-दंड के रहते, देश में कोई उपद्रब 
मचावें । शांति के स्थापित द्वो जाने पर कला, साहित्य तथा 
विज्ञान को अपनी सवंतोमुखी उन्नति करने का सुअबसर प्राप्त 
हो गया। इसमें संदेह नहीं कि साम्राज्य की स्थापना से ही 
हमारे देश की रक्षा हुई और उसके पतन से ही सब प्रकार से 
दवानि हुई 

श्रीदृष ने जिस प्रकार स्ास्राब्य-निमोण काये को संपादित 
किया, उससे उनकी युद्ध-कला का दी नहीं, अपितु उनकी नीति- 
निपुणता का ?पष्ट परिचय मिलता है यह सत्य है कि वे अपने 
साम्राज्य को स्थायी नहीं बना सके; परंतु यद्द उनका दुर्भाग्य 
था, न कि दोष | जिस समय उनका प्रादुभौव हुआ, दल समय 
देश में ऐसी शक्तियां कार्य कर रद्दी थीं, जिनका अनिवाय परि- 
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खाम राष्ट्र-विप्लब था । उन शक्तियों को सदा के लिए रोक 
रखना संभव नहीं था| श्रीहष ने अपने पोरुष एवं प्रतिभा से 
अडद्धे शताब्दी तर उनको रोक रकक्‍खा। उनके देहावसान के 
पश्चात्‌ देश में घोर अराजकता दवा गई । 'मंजुती बोधिसत्व? ने 
ट्वेनसांग को स्पप्म में दर्शन देकर जो भविष्यवास्ती की थी, वह्द 
 अक्षरश: सत्य सिद्ध हुई ।" 

राजनीतिक मद्दत्व की दृष्टि से एक बात ओर उल्लेखनीय 
है । जिस समय दष अपने शासन-काल के गौरव की पराकाष्ठा 
पर पहुँचे हुए थे, उस समय अरब के मरुस्थल में एक ऐसी घटना 
हुईं, जिसके परिस्थाम-स्वरूप संसार के इतिहास में राजनीतिक 
ओर धामिक क्रांति दो गई | ६२२ ई० में हज़रत मुहम्मक मछा 
से मदीना चले गए और इस्लाम धर्म का सूत्रपात हुआ । संसार 
के रंगमंच पर एक नवीन शर्क्ति का प्रवेश हुआ, जो स्वल्प समय 
में ही अजेय ओर दुनिवार सिद्ध हुई | खेद है कि इस क्रांतिकारी 
घटना का उल्लेख तत्कालीन ग्रंथों अथवा लेखों में नहीं मिलता । 
कन्नोज के सिंदासन पर आरूढ़ उत्तरापथेश्वर' को कदाचित्‌ इस 
की सूततना नहीं मिली; कितु थोड़े दी दिनों में इस शक्ति के प्रवेश 
से भारत में भी राजनीतिक एवं धार्मिक क्रांति दो गई । दिंदू- 
भारत के इतिहास में एक नवीन अध्याय का सूत्रपात हुआ | 

धार्मिक दृष्टिकोण से भी श्रीहष का शासन-काल बड़े महत्व 
का था । यद्यपि ऊपर से देखने पर यद्द काल धार्मिक ग्ल्ानि का 
था--बौद्ध, जेन तथा हिंदू धमं असंख्य संप्रदायों में विभक्त दो 
गए थे, उनका पारस्परिक टेष-माव पाठकों फ्रे छित्त में कोई 
अच्छो घारसा नहीं उत्पन्न करता--तथापि भारत के धामिक 
इतिहास के झ्यापक स्वरूप पर बिचार करने से ह॑ का युग हमार 
सामने एक दूसरे द्वी रूप में उ५रिथत होता है | यद्द विदित दे 
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कि गुप्तवंश के राज्यारंभ से ही आ्राह्मण-घर्म का अभ्युत्थान बड़े 
बेग से होने लगा था; परंतु कालांतर में अनेक कारणों से इस्र 
घम को जांवन-शक्ति क्षीण हाने लगो | सांप्रदायिकता, अंध- 
विश्वास वथा आडंपरपू्ण कमंकांड के असह्य बोक से धम का 
वास्तविक स्वरूप दब गया था | बोद्धधम में भी अनेक म्रटियां 
आ गई थीं। वास्तव में, भारतबष के धार्मिक ज्ञीबन के सुधार 
लिए, “श्रत्यथविमुख', शून्यवादी बोद्धों का नष्ट द्वोना द्वी 
कल्याणकारक था | छुमारिल तथा अन्य ब्राद्बसों के प्रबल आंदो- 
ल्न के परिखाम-स्वरूप अधःपतित बोद्धवधम +का अभीष्ट पतन 
हुआ | प्राह्यम-धम में फिर से जीवन का संचार हुआ । वेद्क 
यक्षयागादि का प्रचार बढ़ा ओर कुमारिल के बाद ही शंकरा- 
चाय के आविभाव से भारत के घामिक जीवन का सुधार संपूख 
हुआ । हष के राज्यकाल के घामिक वाताव (स॒ के फल-स्वरूप द्वी 
कुमारिल तथा शंकराचाय जैस महापुरुषों का आविर्भाव हुआ । 
धामिक दृष्टि से उस काल का यद्दी सबसे बड़ा मदत्व है | 
सभ्यवा-संस्कृति की दृष्टि से भारतवष की अवस्था उख समय 
बहुत उन्नव थी । विद्या, कला तथा विज्ञान की अपूब घारा, जा 
शुप्त-काल में प्रवाहित हुई, अब भी अविरल अप्रतिद्दत थी । इसमें 
संदेह नहीं कि भारत क हंंतद्टास में, साहित्य वथा कला के क्षेत्र 
में, हूं क राज्यकाल तक कृत्रिमता फा युग नहीं आया था। 
भारत की उन्मेषशालिनी प्रतिभा अभी वक नित्य नबीन सौदय- 
सष्टि में मप्न थी । अभो तक भारत के विख्यात शिक्षा-कंद्रों #े 
अतुलनीय ज्ञानभंडार से लाभ उठाने के लिए सुदूर पूबे देशों से 
जिद्ार्थी आते थे । अभी तक सूत्रधार के रू में भारत समस्त 
एशिया की सभ्यता का सूत्र अपने दवाथों में लिए था | दृ८ष भारत 
की इस्र उन्नत सभ्यता के एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे । 
श्रीहवष के जीवन का अवसान ६५६ ई० के अंत में, अथवा 
६४७ इ० के प्रारंभ में हुआ । 'जाबन!” के अनुखार यह घटना 
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युं-ह्वी काल के अंतिम भाग में बटित हुईं । इसका अर्थ यद्द है कि 
दे का मृत्यु ६४४-६४४ ई० में हुई परंतु चीनी इतिहासों में ह॒ष 
की मृत्य का काल ६४२ हे० में बताया गया है। प्रथम उल्लिखित 
काल स'था अग्राष्य है | दूसरी तिथि को भी कुछ पीछे दृटाना 
आवश्यक है कारण यह है कि चीनी राजदूरों का जो दल ६४८ 
ईं० में भारत भेजा गया था. उसके यहां पहुँचने के पूर्व ही ह॒र्ष 
की जीवनलोला का अबसान हो चुका था| इसके अतिरिक्त हमें 
यह भी श्ञात दे कि छेनसांग ने अपने यात्रा-विवर स का ६४८ शै० 
में तेत्संग के सम्मुख उपस्थित किया था | यह अंथ जिस रूप में 
आज [वद्यमान है, उससे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं रह 
जाता कि इसकी रचना हष की मृत्यु के उपरांत हुई होगी | इस 
प्रकर विचार करने से सिद्ध होता है कि दृर्ष की मृत्यु ६४८ ई० 
के एक साल पृ द्वी हुईं थो ।* 

यद्यपि श्रीहरष का पाथिव शरीर आज से लगभग १३०० बर्षे 
पूर्बे ही नष्ट दो गया था; तथापि उनका 'यश शरीर” आज भी 
वर्तेमान है। उनका अमर नाम इतिहास के पृष्ठों पर सदा 
स्वर्याक्षरों में अंकिव रहेगा । 


*वाटस, जिल्द १, ४० ३४७ 
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ञ््र 
बंसखरा का ताम्रलेख 
हपे-संचत २२ 

१--भ्री स्त्रस्ति महानोंहस्त्यश्व जयस्कं घावाराच्छी बद्ध मा न- 
कोर्या मद्दाराजश्रीनरवद्ध नस्तस्यपुत्तस्तत्पादानुथ्या  श्श्रीवजिणी 
देव्यामुत्यन्नः परमादित्यभक्तो महाराजश्रीराज्यवद्धनस्तस्य पुत्त - 
स्तत्पादानु-- 

२--थ्यातश्श्री मदप्सर|देवयामुत्पन्न: परमादित्यभक्तो म हारा- 
जश्रीमदादित्यवद्धनस्तस्यपुत्तरततपादानुध्यातश्भरीमद्दासेन गुप्तादे - 
व्यामुत्पन्नश्व तुस्समुद्रा विक्रां व की ति:प्रतापानु रागी प-- 

३--नतान्यराजो वर्साअश्रमव्यवस्थापनप्रवृत्त चक्र एक चक्ररथ 
इब प्रजानामात्तिहर: परमादित्यभक्त: परमभट्टारकमहाराजाधि- 
राजश्री प्र (भा) कर (व) द्वृ (न) स्तस्य पुत्तस्तत्पादा-- 

४--नुध्या वस्सिवयश:प्रवानविच्छु रितसकलभुवनमंडल: परि- 
गृहीतधनद्वरुखेंद्रमश्न तिलोकपालतेजा स्धत्पथोपाज्ितानेक दर वि ख- 
भूमिप्रदा (नसं) प्रीणिता थिह्नदयो -- 

४--तिशयिवपूव्व राजचरितो देव्याममलयशोमत्याम्‌ श्रीय- 
शोमत्यामुत्पन्न: परम सौगतस्सुगत इव परद्वितिकरतः परमभद्ठार- 
कमहाराजाधिराजश्री राज्यवद्धंन: । राजानों युधि दु-- 

६--ष्टवाजिन इब श्रीदेवशुप्रादय: कृत्वा येन कशाप्रद्वार बि- 
मुखास्सठर्व सम संयता: । सत्खवाय ट्विषतो विजित्य वसुधाकझ्लुत्वा 
प्रजानां प्रियं प्राखानुज्कितवानराति भवने सत्यानु रोघेन य: । वस्या- 

७---(नु जस्व ) त्पादानुध्यात: परभमा हे श्वरो मद्देश्वर इ ब सबे- 
सत्वानुकम्पो परम भट्टारकमहाराजाधिराजश्रीहषें: अद्विच्छन्रभु- 
क्ायंगदीयवैषयिकपश्चिमपथकस (म्बद्ध) मकंट सा-- 

श्८ 
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प८--र समुरगवान सहासासंतम दाराजदास्सावसाम नक 
मावारगजस्वाव।ब हु मारामात्यापरिकविषयपति मट चटस ब का 
दोन प्रववाखिजानपदां श्व समाज्ञापयति विदितम--- 

६ >सस्‍्तु यवायप्रुपरिलिखितग्रामस्वर्सोंमापयन्वस्स द्र ह्व स्स- 
उवराजकुलाभाव्य अत्या वबसमतर्सव्व प रिह्रु७प रिहारी। विषयादुद्ध- 
तवड: पुत्र॒थात्रानु वश्चंद्र/का ज्/तस मे का-- ह 

£ “(छी) ना मूमभाछद्वन्यावयेन सया पितु: परमसभद्रार कम- 
एज विराजलश्ात्रवाकर वद्धनदरबस्य सालुमद्रारकामहादवा'राज्ञा 
तीयशामतादवथा ज्यप्ड क्रात परम ट्रार के 
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; ६(महाराजाविराजश्रोराज्यवद्धनदेबपाद।नाख् उण्य शी - 
बिद्युदधव मरद्ावजतवत्र4द्धचच्छुन्दाधमत्रद्मचारि सट्रवालचंद्र भद्- 
स्वरा|मम्यां प्रतियरद थे सं झ्ाग्मद्वारस्वेन प्रतिपा-- 

१९ दिता विद्॒त्वा भवर्धिस्समनुसन्तव्य: प्रतिवरासिजान 

स्प्याज्ञाअवण विधयमत्वा यनावम्म[चततुल्यमय भारा बा गक- 

&हिस्ख्यादिग्रत्याया एस वार बाबत्तयास्सवापस्थानअ् क 
५. ४०>-रखायमित्यपि च अस्मत्कु तक्र भमुदा  मुदाहरद्रिरन्यश्च 
दातमिदमभ्यनुभोदनीयम लक्ष्म्यास्ताडत्सलिलबुद्द च॑ जलाया दान॑ 
फल परयश:परिपालनश्ध कम खा म-- 

४--तसा वाचा कतव्य॑ प्राख्चमिदितहपरोंतत्सम,रूप तन्‍्ध- 
म्माज्जनमनुत्तमम दूतकोत्र महाप्रमातारमदहासामन्तश्रीस्कंद गुप्त 
मदाज्उ्टजा बक रणाविकृत महाखामन्तम-- 

५ “४४-हाराज (मान, खम्ादेशादुत्कीण -- 

।: ““$-+ईश्वरणदेमिति सम्बत्‌ २८ « 
४७--क्षात्ति बदि १-- 


 १८-स्वहस्तामम महाराजाधिराज श्रीहर्पस्य 
श्रीस्व॒स्ति, नाव, दाधी ओर घोड़ों सं युक्त वदह्मान कोटी के महान 
सनिक शिविर से (यह त्रोषित क्रिया गया) : एक मद्वाराज नरबद्धन 
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थे | (उनको रानी वर्जिणी देवं। स मद्राज राज्यवद्धन पेंदा हुए, जो 
उनके चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम मक्त ५ | (महा 

राज राज्यवद्धन की रानी) अप्सरो देवी से महाराज आदित्यवद्धन 
उत्नन्न हुए जो अपने पिता के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के 
परम भक्त थे। (मद्दाराज आादित्यवद्धन को रानी) महासनसुप्ता देवी 
से उनके एक पुत्र परम भद्दवारक मद्दाराजाधिराज प्रमाकरवद्धन पदा 
हुए । (ये भी अपने पूब पुरुषों की भांति) अपने पिता के चरणों के 
ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे । इस मद्दाराज प्रभाकर- 
वन का यश चारों समुद्रों को पार कर गया। अ्रन्य राजे इनके 
प्रताप तथा प्रेम के कारण उन्हें मस्तक नवाते थे । इसी महाराज ने 
वर्णाश्रम-व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए श्पना बल प्रयोग किया और 
सूय की भांति प्रजा के दुःखों को नाश किया । (उनकी रानी) निर्मल 
यशवाली यशोमती देबी से बुद्ध के परम भक्त ओर उन्हीं की भांति 
(रोपकारी परम मद्दारक महाराजाधिराज राज्यवद्धन पंदा हुए। ये भी 
पिता के चरणों के ध्यान में रत और आठित्य के परम भक्त थे | इन 
के उज्ज्वल यश के तंतु संपूर्ण भुवन-मंडल में ब्रिखर गए.। इन्होंने 
कुंवर, वरुण ओर इंद्र आदि लोकपालों के ठेज को धारण कर सत्य 
आर सुमाग स अजित द्रव्य, भूमि आदि प्रार्थीजनों को देकर उनके 
हृदय को संतुष्ट क्रिया । इनका चरित्र अपने पूवज राजाओं स बढ़कर 
था। इन्हों ने देवगुप्त आदि राजाओं को एक साथ ही युद्ध में इस 
प्रकार दमन किया, जेसे दष्ट घोंड़ों को चाबुक के प्रह्र से रोका या 
घुमाया जाता है। इनन्‍्दहों ने अपने शत्रुओं का मूलच्छेद कर प्रथ्वी को 
जीत लिया और प्रजा के हित कर्मा को करते हुए प्रतिशा-पालव # 
लिए शत्र-यद्ध में प्राण त्थाग दिया। इन्हीं मद्दाराज राज्यवबून के 
छोटे भाई उनके चरण के ध्यान में रत, परम शव तथा शिवजी की 
भांति प्राणिमात्र पर दया करने वाल परम भद्टारक महाराजाधिराज 
हथ॑ ने अहिछत्र भुक्ति के ग्रंतगंत अंगदीय विपय के पश्चिम पथ से 
मिला हुआ मकट-सागर (ग्राम) में एकत्रित मद्यासामंत, महाराज, 


४३६] ह्षेबद्धन 


दौस्साधसाधनिक," प्रमातार,* राजस्थानीय,३ कुमारामात्य,४ उप - 
रिक," विपयपति,६ चाट," भट,* सेवक और निवासियों के लिए 
निम्नलिखित आज्ञा-पत्र जारी किया-- 

से साधारण को विदित द्वो कि मैंने अपने पिता परम भट्टारक 
महाराजाधिराज प्रभाकरवद्धन, माता परम भद्दारिका मद्दारानी यशो- 
मती देवी ओर पूज्य बड़े भ्राता महाराज राज्यवद्धन के पुएय और यश 
की वृद्धि के लिए अपनी सीमा तक विस्तत ऊपर लिखित गाँव फो-- 
उसको संपूण आय सहित, जिस पर राजवंश के लोगों का अधिकार 
था, सत्र प्रकार के भारों से मुक्त तथा अपने ज़िले से अलग कर पुत्र- 
पौत्र आदि (भावी संतान) के लिए जब तक चंद्र, सूथ और प्रथ्वी 
स्थित रहें, तत्र तक भूमिछिद्र के न्याय से - भरद्वाजगोत्र ऋग्वेदी भद्ट 
बलचंद्र तथा भरद्वाजगोतन्र सामवेदी भट्ट भद्रस्वामी को श्रग्रहार के 
रूप में दान दिया | ऐसा समक कर आप लोग इसे स्वीकार कीजिए | 
इस गाँव के निवासियों को चाहिए कि इमारी आशा को शिरोधाय॑ 
कर तुल्य,* मेय,)? भाग, ११ समोग,१* (उपज्ञ का एक अंश) कर, 3 
सुबर्ण ,/* आदि इनन्‍्दीं दोनों ब्राह्मणों को दें शोर इन्हीं की सेवा करें। 


"-०ये राज्य के उच्च कमंचारियों के पद थे। इनका विवेचन हृष- 
कालीन शासन के परिच्छेद में थोड़ा-बहुत किया गया है | 

*विषयपति ज्ञिलाधीश को कहते थे । 

चाट ऐसे सिपाहियों को कद्दते थे, जो नियमानुकूल राज्य को 
ओर से नियुक्त नद्हींकिए जाते थे, बल्कि स्वयं ह्दी स्वतंत्रता पूर्वक 
गाँवों में विचरण किया करते थे । 

टेट ऐसे सिपाहियों को कद्दते थे, जो नियमानुकूल राज्य की ओर 
से गाँव को रक्षा के लिए नियुक्त किए जाते थे । 

5.१ प्राचीन काल में प्रचलित विभिन्न प्रकार के करों के नाम 
हैं। इनका स्वरूप स्पष्ट नहीं दें। विशेष जानकारी प्राप्त करने के 
लिए फ़्लीट का “कारपस-इंस्क्ृप्यियोनुम इंडिकारम' द्रष्टव्य है। 


बंसखेरा का ताम्रलेख [ ४३७ 


इसके अतिरिक्त हमारे महान्‌ कुल से संबंध का दावा करने वाले और 
अन्य लोगों को भी इस दान का अनुमोदन करना चाहिए | लक्ष्मी का 
जो कि जल के बबूले तथा तव्रिजली की भांति चचला है, उसका फल, 
दान देना और दूसरों के यश की रक्षा करना है। मनसा. वाचा और 
कर्मणा प्राशिमात्र का हित करना चाइए। इसको हर्ष ने पुरायाजन 
करने का सर्वोत्तम उपाय बतलाया है। इस विपय में मह्दाप्रमातार 
मद्दासामंत श्रीस्कंदगुस दूतक हैं ओर महाक्ञपटल के कार्यालय में सामंत 
मद्दाराज (भान) की आज्ञा से ईश्वर ने इसे लिखा | कातिक बदी १, 
संब्रत २२ | दृस्ताक्षर महाराजाधिराज श्रीद्वर् । 


थे 
मधुबन का ताम्रलेख 


हप॑ संवत २५ 


४-३० स्वस्ति महानीहस्त्यश्वजयस्कंधावारात्‌ कण्त्थिकाया: 
महाराजश्रीनर वद्धं नस्तस्यपुत्तस्तत्पादानुध्यात श्श्रीवज्िणीदेयय!मु 
त्पनः परमादित्यभक्तो सद्दाराजश्री राज्य वद्ध न-- 


२--स्तस्य पुत्त स्तत्पादानुध्यातश्श्रीमदप्लरादेव्या मुत्पन्न: पर 
मादित्यभक्तो महाराज श्रीमदादित्यवद्धनस्तस्यपुत्तस्ततपादानु 
ध्यातश्श्ी महा--- 

३-सेनगुप्रादेव्यासुत्पन्नश्चतुस्समुद्रातिक्रांतकी ति: प्रतापानु- 
रागोपनतान्यराजो वणणा श्रमव्यवस्थापन प्रवृत्तचक्र एकचक्ररथ टब 
प्रजानामात्तिहर: -- 

४--परमादित्यभक्त: परममभ्रद्रारकममहाराजाधिराज शअ्रीप्रभा- 
करबद्धनस्तस्य पुत्तस्तस्पादानुध्यावस्सिवयश:प्रवानबिच्छुरिदस- 
कलभुवनमण्डल: परिगहीत-- 

४५-घनदवदुणोनद्र प्रभु विलो कपालते जास्स त्पथो पा जिवा ने क द्र - 
विशमूमिप्रदानसंप्रीग्शितरविल्दयोतिशयिनिपृज्व राजवरितो ह- 
व्याममल यशो मत्या म-- 


:--श्रीयशोम त्या मुत्पन्न: परमसोगतस्स॒गतइडब परहितैंकर त 
परमभट्टारकमहाराजाधिराजश्रोराज्यवद्भून: । राजानो युधि दष्ट- 
बाजिन इव श्रीदेवगुप्ता-- 


3७>देय कृत्वा येन कशाप्रह्यरविमुखास्पवं सम॑ संयत: | 
उत्शाय द्विषतो जिजित्य वसुवाह्लुत्वा प्रजानां श्रियं प्राखानुरि 
वानरातिभवने सत्यानुरोघन यः | वस्यानु ज-- 


मधुवन का दांम्रलेख [ ४३६ 


८--स्तपादनुध्यात परममाहेश्वरो महेश्वर इवब सर्वसत्व'न 
कम्पी परमभट्रारक सहाराजाधि!ा।जश्रीड़पः भावस्तिमक्ती कु 
घानिवेषयिकसामकुण्डकासाम - 


४->मसमुपतवान सहासाम्न्‍्तमहाराजदोस्साथ निकगरमातार- 
राजस्थानीयकुमाराम८ उप रिकाब पयपतिभट चाट सेब कादीस प्र- 
विवास जासपदं  च समा-- 

/८-- ज्ञापयदि अस्तु वः सम्बिदितिस्मयम्‌ सो मकुण डका ग्राम 

रः 

ब्राह्म्वाभरथ्येन कूटशासनन सुक्तक इति बिचाय थतस्वरूछास- 
नम भसुह्त्णा तस्मादाज्षिप्यच र्वसोमा-- 

११--पयन्तः लोद्रज ाजबराजकुलानशाब्यप्रत्यायसमेतस्सव्व- 
परिहतपरिहारों विषयादद्धतपिण्डः पृत्रपात्रानुगश्चन्द्राका कविस +- 
कालीनो--- 


१२-भूमिछिद्रन्यायेन गया पितुः परभभद्रार कमहाराजा- 
घिराजश्रीप्रभाकग्बद्धनदेवस्य मातुभट्र रिकामहादेबी राज्ीशीय - 
दमसत्तोदठया-- 


हु 


:-ज्यप्ट््रातपरमभट्रारकमहा राजा विराजश्रीर ज्यवंर्ड न- 
दे [खा पुण्ययशा मिवुद्धये साव एसगोत्रन्‍लदोग ८ त्रेद्द चारिं- 
भट्रवावस्थासि-- | 

४--विष्णुबद्धसगो त्रवह चसत्रद्मच। रि भट्ट शिवदेवस्व/मिम्या म 
प्रतिभरहघमणा ग्रहारत्वन प्रतिपांदिता बिदित्वा भवडद्धिस्समच्ु 
मन्तव्यः प्रति-- द 

7४--वासिजानपदे रष्याज्ञ श्रव ण बिधेयेम तवा यथासमुखित्र- 
तुल्यमेयमागमोगकर हिरण्यादिप्रत्याया एवयोरेबोपनेयस्सेबोप- 
स्थानग्नव करणीयभित्य-- 


५८“+पिव अस्मत्कुद्कभमृदार मुदाहरद्धिरन्य श्ष दान स्देस- 


छ्ह० ] हवद्धेने 


भ्यनुमोदनीयम जश्म्याम्तडितत्सलिलवुद्गुदचबख़लाया दान फल 
परयशःपरिपालनग्वय कम णा-- 

१७--मनसा वाया कर्तव्य प्राण्मीभमिष्ठितं हर्पेंणेंवत्समाख्या- 
वन्धम्मौज्ज नमनुत्तमम दवकोत्र महाप्रमातारमहासामंतश्रीस्कद- 
गुप्त महाक्षपटलाधिकरणा धि-- 

१८-- रकूत सामंतमहाराजश्वर गुप्रसमादेशच्चोत्की एसम 
गज्जरेख सम्बत्‌ २५ मा्गशीष बदि ६ । 

स्वहस्तों मम महाराजाधिराज श्रीहर्षेस्य 

3 स्वस्ति, नाव. द्वाथी घोड़ों से युक्त कपित्थका के महान सैनिक 
शिविर से ( यह घोषित किया गया ) $--एक महाराज नरखबद्धन थे | 
( उनकी रानी ) वच्िणी देवी से महाराज राज्यवद्धन पैदा हुए, जो 
उनके चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। ( मद्दा- 
राज राज्यवद्धन की रानी ) अप्सरोदेबी के महाराज आदित्यवद्धन 
उत्पन्न हुए, जो श्रपने ( प्रिता ) के चरणों के ध्यान में रत और आदि- 
त्य के परम भक्त ये। ( महाराज आदित्यवद्धन की रानी महासेन- 
गुप्त देवी से उनके एक पुत्र परम भट्टारक महाराजघिराज प्रमाकर- 
वद्धन पेदा हुए । ( ये भी अपने पूर्व पुरुषों की भाँति ) अपने पिता 
के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। इस महा- 
राज प्रभाकरवद्धन का यश चारों समुद्रों की पार कर गया । अन्य राजे 
उनके शताप तथा प्रेम के कारण उन्हें मस्तक नवाते थे। इसी महा- 
राज ने वर्णाश्रम-व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए अपना बल प्रयोग किया 
और खूय की भाँति प्रजा के दःख को नाश किया। ( उनकी रानी ) 
निर्मल यशवाली यशोमती देवी से बुद्ध के परम भक्त और उन्हींकी 
भाँति परोपक्रारी परम भद्टारक मद्ाराजाधिराज राज्यवद्धन पैदा हुए | 
ये भी पिता के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम मद्द थे । 
इनके उज्ज्वल यश के ठंतु संपू्ण भुवन मंडल में त्रिखर गए। इन्होंने 
कुवेर, वरुण ओर इंद्र आदि लोकपालों के तेज को घारण कर सत्य 


भथुबन का ताम्रतैख [ ४४१ 


श्र सुमागे से अजित द्रव्य, भूमि आदि प्रार्थीजनों को देकर उनके 
हृदय को संतुष्ट किया इनका चगित्र अपने पूवज राजाओं से बढ़कर 
था। इन्होंने देवगस आदि राजाओं को एक साथ ही युद्ध में इस प्रकार 
दमन किया. जैमे दुष्ट घोड़ों को चात्रक के प्रहार से रोका या घुमाया 
जाता दै। इन्होंने अपने शत्रुओं का मूलोच्छेद कर पृथ्वी को जीत लिया 
और प्रजा के द्वित कर्मों को करते हुए, प्रतिज्ञापानन के लिए शबत्रु-प्रह 
में प्राण त्याग दिया । इन्हीं महाराज राज्यवद्धन के छोटे भाई उनके 
चरणों के ध्यान में रत, परमशैव तथा शिवजी की भाँति प्राशणिमात्र 
पर दया करनेत्राले परमभद्टा रक मह्ाराजाविराज हर्ष ने श्रावस्ती भुक्ति 
के अंतर्गत कुंडघानी विषय के सोमकंडका ग्राम में एकत्रित महासामंत, 
महाराज, दौस्साधसा धनिक, प्रमातार, राजस्थानीय कुमारामात्य, उप- 
रिक, विषयपति, चाट, भट, सेवक और निवासियों के लिए निम्नलिखित 
ख्राशानपत्र जारी किया-- 

सर्वे साधारण को विदित हो कि यह सोमकंडका नामक गाँव, जिसे 
वामरथ्य आह्मण ने अपने जाली दलील के बल से, अपने अधिकार में 
कर लिया था, उसके प्रमाण को मैंने रद्द करके उस गाँव को उससे 
छीन लिया। मेंने अपने पिता पर्मभट्टारक मदह्दाराजाधिराज प्रभाकर- 
वद्धन, माता परमभद्दारिका महारानी यशोमती देवी और पूज्य बढ़े- 
आता महाराज राज्यवद्ध १ के पुणय और यश की वृद्धि के लिए, अपनी 
सीमा तक विस्तृत इस गाँव को उसकी संपूर्ण आय सहित, जिस पर 
राजवंश के लोगों का अभिकार था. सत्र प्रकार के भारों से मुक्त और 
अपने ज़िले से अलग कर पुत्र-पौत्र आदि ( भावी संतान के लिए, 
जब्न तक चंद्र, सूर्य श्रोर प्रथ्वी स्थित रहें, तत्र तक भूमिछिद्र के न्याय से 
सात्रणिगोत्र सामवेदी भद्दत्रातस्वामी तथा विष्णुवद्धगोत्र ऋग्वेदी भद्ट 
शिवदेव स्वामी को अग्रह्र के रूप में दान दिया | ऐसा समककर आप 
लोग इसे स्वीकार कीजिए | इस गाँव के निवासियों को चाहिए. कि 
इमारी आशा को शिरोधाय कर तुल्य, मेय भाग, भोग, कर, सुवर्ण 
आदि इन्हीं दोनों ब्राह्मणों को दें श्रोर इन्दींकी सेवा करें । इसके अति- 
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रिक्त इमारे महान्‌ कुल से संबंध का दावा करनेवाल और अन्य लोगों 
की भी इस दान का अनुमोदन करना चाहिए | ल#मी, जो कि जल के 
उबृल्ते तथा भिजली की भाँति चंचला है उसका फल, दान देना ओर 
वूसरों के यश की रज्ञा करना है| भनसा, वाचा और कर्मणा प्राणि- 
भात्र का द्वित करना चादिए | इसको हफ ने पुरायाजन करने का सर्वो- 
त्तम उपाय बतलाया है | इस विपय में महाप्रभातार मद सामंत श्रीम्कंद 
गुप्त दतक हैं और मद्राह्लपटल के कार्यालय में सामंत महाराज 2श्वर- 
एस की आशा से गुजर ने इसे लिखा | मार्गशीष वदी ६, संवत २५ । 
इस्त।क्षर मद्ाराजाधिराज श्रीदवर्ष | 


परिशिष्ट-२ 
| 
*्थ-सची 


हपंकाजत्त़ीन भारत के इतिहानत का अध्ययन करने के लिए 
श्‌ः है क में 
पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है | इसको हम दो मुख्य भागों में विभक्त 
कर सकते हें--प्राचीन तथा नवीन | इस सामभा »' जिसकी 
सहायता इस ग्रंथ के प्रणयन में यत्र-तत्र ली « - हं, निदेश 
संक्तेप में नीचे किया जाता है-- 


प्राचीन सामग्री 


(क) संस्कृत ग्रंथ 

?-- हे चरिस' नासझ हएष के जीवन-संबंयी गद्य काव्य को 
इस विभाग में प्रधान स्थान प्र'प्त हे । इस ग्ंथ का अमर लेबक 
बाध्नभट्र हर्ष का समछालीन था; इसलिए उस समय का इति- 
हास लिखने के लिए यहू अनमोल साथन है, यद्यवि इसमें हप 
के प्रारंभिक जीवन तथा राज्यारोहण मात्र का ही बुनांत है| 
इस पुस्तक में फ़्यूगग द्वारा संपादित 'श्रीदृप वरित! (बंबई संस्क्रत 
सीरीज़) का उपयोग किया गया है। कावेल तथा टॉमस ऋूव 
'हपेचारिव' का अंग्रेज़ी अनुवाद ( ओरियटल ट्रांसलेशन फंड, 
न्यू सीरीज्ञ नं० २; १८:७ ) भी खहायक सिद्ध इआ हे। 

२--आय मंजुश्री मुलकल्प' नामक महायान बौद्धधर्म का 
एक ग्रंथ, हाल में उपलब्ध हुआ है। त्रावणकोर राज्य के प्रसिद्ध 
पंडित महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री ज्ञी ने इस अंथ को 
१६२४ ३० में त्रिवेन्द्रम-संम्कृत सीरीज़ ( नं८ ८५ ) में प्रकाशिन 
किया | इसमें 2००८ श्जोओों का एक दीघ भाग हे, जिसमें लग- 
भग ई० पू० ७८० से ६०० ई० तक प्राचीन भारतबष का टति- 
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हास लिपिबद्ध है. तथा ७५८ इ० के बाद का इतिहास सुसंबद्ध 
रूप में दिया गया है | इस ग्रंथ के आविष्कार से प्राचीन भारत 
के अनेक ऐतिहासिक पद्टेलियों का हल होना संभव हुआ हे । 
विख्यात ऐतिहासिक तथ। पु तत्वविद्‌ श्रीयुत जायसवाल महो- 
दूय ने अपनी 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया! नामक हाल में 
प्रकाशित, पुस्तक में “मंजुश्रीमूलकल्प) में दिए हुए इतिहास का 
गंभीर पांडित्यपुूर्ण विवेचन किया है। इससे षष्ठ तथा सप्तम 
शताब्दी के इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है| परंतु “मंजुशी- 
समूलकल्प' सें दिए हुए इतिहास को वेदवाक्य मानने की आवश्य- 
कता नहीं है | इसमें दिए हुए ऐतिहासिक तथ्यों का जब तक 
अन्य साधनों से समर्थन न दो, तब तक उन पर पूर्णतया आरथा 
स्थापित करना इतिहासकारों के लिए उचित न होगा | इसके 
अतिरिक्त इसकी भाषा अशुद्धियों से भरी है | व्याकरण के 
नियथों का यत्न-तत्र उल्लंघन किया गया है. बाक्यों का निमौण 
इतना द्‌ षयुक्त है कि उनके अर्थ निकालने में तत्वान्वेषी के घेये 
की कठिन परोक्षा हो जाती है और बहुधा उनके आनुमानिक 
अथ से द्वी संतष्ट रहना पड़ता है| बहुत से स्थानों में राजाओं 
के नामों का रकेत भेवल उनके प्रथम अक्षर से ही किया गया 
है, उदाहरणाथ हषेबर््ढन के लिए केबल * ह ' का प्रयोग किया 
गया है | इससे कभी-कभी यह निश्चय करना कठिन हो जाता 
है कि लेखक का तात्पय किससे है ? 

३--इस काल पर बिचार करने के लिए संस्कृत के और 
भी प्राचीन ग्रंथों से सहायता मित्तनी है। बाणभट्र-रचित 'कार्द- 
बरी! से, जो कथ। साहित्य की श्रेष्ठ क्ृतियों में से है, इस समय 
की सामाजिक सम्यता तथा धार्मिक परिस्थिति पर बहुत ही 
प्रकाश पड़ता है। इस पुम्तक में मोरेश्बर रामचंद्र काले द्वारा 


संपादित. बंबई से प्रकाशित, 'कादंबरी' के संस्करण का उपयोग 
किया गया है | 
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४--श्रीह प-र चित प्रियदर्शिका', 'रतह्न'चली' तथा 'नागानंद' 
नामक नाटकों से भी हषकालीन सभ्यता-संम्कृति के विषय में 
कम सहायता नहीं मिलती | इनका भी उपयोग आवश्यकता- 
नुसार इस पुस्तक में किया गया हे ! 
(ख) चीनी ग्रंथ 


/-चीनी म्रंथों में मुख्य द्वंतसांग का यात्रा बिवरस है। 
यह पुस्तक भी 'हषचरित'ः की भाँति उस समय का इतविदास 
लिखने के लिए एक अमूल्य साधन है, तथा राजनेतिक सामा- 
जिक, आशिक एवं धार्मिक स्थिति से घनिष्ट परिचय प्राप्त करने 
के लिए अनिवाय है| यह विवरण चीनी भाषा में सी-यू-की के 
नाम से प्रसिद्ध है ओर इसका अनुवाद अंग्रेजों भाषा में सेमु- 
एल बील तथा रायल एशियाटिक सोसायटी की ओर से टॉमस 

टसपत ने किया है । इस पुस्तक में वाटस-क्ृव संक्षिप्त अनुवाद, 
आन युवनच्वांग! ( ओरियेंटल ट्रांसलेशन फ्रंड, न्यू सीरीज 
जिल्द १४७, लंदन १६८०४) काम में लाया गया है। पाद-टिप्पश्षणियों 
में जहां कहीं भी 'बाटसं! लिखा गया है, वहां इसी प्रंथ से 
अभिप्राय है | 


२--हेनसांग की जीवनी चीनी भाषा में उसके एक मित्र दी 
ली ने लिखी था | मूलग्रंथ का अंग्रेज़ी में अनुबाद बील मे “दि 
लाइफ़ आफ़ हेनसांग” ( नवीन संध्रणख, लं(न १६११ ) के 
नाम से किया है | इस जीवनी से ह्नसांग के यात्राविवरण 
द्वारा प्राप्त ज्ञान की पूर्ति होती है| इस अ्रथ में इस पुस्तक का 
उल्लेख केवल “जीवनी” के नाम से किया गया है। 

३--इत्पिंग का यात्राविवरण भी इस काल के इविद्दास के 
लिए विशेष मदत्व का है | मूलग्नंथ चोनी भाषा में है ओर उसका 
अनुवाद विख्यात जापानी विद्वान तककसु ने 'ए रेकड आफ दि 
बुद्धिष्ट रेलिजन! के नाम से ( अक्सफ्राड, १८६६ ) किया है। 


टी: | हषबद्धन 


चीन के अनेक सरकारी इतिहासों सभी इस समय के 
संबंध में अत्यन्त महत्वपूण और मनोरंजक बाते मालूम होतो 
हैं। पर इनका अनुबाद अंग्रेज़ी भाषा में नहीं हुआ हे; अतः 
इस ग्रंथ की रचना में इनका उपयोग नहीं हो सका । 


(ग) अन्य उपकरण 

प्राचान शाघ स उपलब्ध ताम्रपत्रा, शिलाज्लखों, सिक्कों 
आर मुद्रओ से मी तत्काजीन एतिहासिक ८४4 कें निग्पय में 
भारा लह,यचा मिनवी है । इस अंथ से इन साथनों का पृ 
उपयाग किया राया हैं | आवश्य +य लख, खसकक, भद्राएं एवं 
अन्य प्राचीन अवशेष इत्यादि उपकरण! का वणन निम्न।लखित 
ग्रंथों मं मिलता है; +- 

(--आकियालजिकल सब आफ़ ई डया, वाविक रिपोट, 
कलकत्ता । 

5--आकियाला जकल सब आफ़ इंडिया, बाधिक रिपोट, 
इस्टन सकिल, कलकत्ता | 

४-आकियला जिकल सर्व आफ़ मेसूर, बवाषिक रिपोर्ट । 

४2--एपिग्राफ़िया इडिका | 

४+फ़्तीट--कॉपस इंसक्रिप्टिसनुम, इडिकार मे. जिल्द ३, 
भुप्त इसाक्रसशंख ; 

६--फ़्लीट-डा इनेस्टीज़ आफ़ दी कनारीज़ डिस्ट्रिक्टस । 

७--भ्री० पद्मनाथ भदट्वाचायं--कामरूप शासनावली । 

८-+एलन--गुप्रा-काइ स । 

 £ कटलाग आफ काइल इन दे इंडियन म्यज़ियम । 

१०--जनंल आफ़ दि रायल एशियाटिक सोसायटी । 

११--क्रनिघम--क/इं ध आफ्र सिडिएवल इंडिया । 


गयस्सूत्रा |. ४४७ 


नवान सामग्रा 
(क) पुस्तक 
४>अग्वमुथन--दि कावरी, दि मोखरिज्ञ. एंड दि संगस 
एज | 


२-- पाझा (मोरीशंकर दहोरगाचंद,--मध्यकालीन भारतीय 
संम्कृति | ! 
८+कीब+हम्ट्री आफ़ क्लालिकल संस्क्रे लिटरचर आर 
संस्कृत ड.मा । ह 

८->कुम ्व'सी-टिस्ट्ू आफ़ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आट 

५. चंदा (रमाप्रसाद) गोड्गाजमाला | 
६--जायरसबाल-इंपीरियल हिम्ट्री आफ़ ? डया 
७-जुबर डुबे इतत--एं श्यंट डिस्ट्रो शाफ दि डक्‍्कन ।. 
८--टों » राजगोपालन---पललवाज़ | 
६--नाग्मिन, ओठसन ऐन्ड आगडन - “प्रयदर्शिका बाई 


ष्र्‌ 
५ 


हथ ( भूमिका ) | ञ ु 
४०७ -पानिकक्र--श्रीहप आफ़ कन्नोत्र | 
१४--पीर ज़--दि मौखरिज्ञ | 
८<--फ़क ह२--आइटलॉइंस आफ़ दि रलीजस लिटरचर 
आफ़ इंडिया | 
४३--बसाक (रूघादाविद)-दि हिस्ट्री आफ़ नॉथ-इस्टने 
एडिया | 
४?०-बनजों (राखालद।स)--दि एज आफ़ दि इपीरियल 
गुप्तज़ञ । 
24«>-भंडारकर (रमसाकृष्णगोपाल)--अर्ली हिस्द्री आफ़ दि 
डक्कन | 


रह 


६-मनुमदार ( स्सशचंद्र )आउटलाइस आफ अआर्ली 
इंडियन हिम्ट्रो एन्ड सबिलिजेशन । 
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१७- मुकर्जो ( राधाकुमुद )--हष | 
(८--मुर मी (प्रभावकुमार)--४ डियन लिटरेचर इन चाइना 
न्‍्ड दि फ़ार इस्ट । 
१६--मारेज्ञ-"कर बकुल | 
२०--४य वघुगी--पा लिटि ऋल हिस्द्री आफ़ एंश्यंट इंडिया । 
२१--जैद्य ( चितामणि विनायक )--मिडिएबल इंडिया । 
२२--सुत्र नियन--हिस्ट्रो अ फ़ आंध्र । 
२३ -स्म्िथ -अर्लो हिस्ट्रो आफ़ इं डिया--चतुर्थ संस्करख । 
२४--हालदा र (असित कुभार )--अजंता । 
(ख) पत्रिक्राएं 
/--जनल आफ़ दि रायल एशियाटिक सोसायटी । 
२--ज्ञनल आफ़ दि बिर एन्ड उड़ीसा रिसच सोसायटी । 
३--जनंल आफ़ दि आंध्र हिस्टारि॒ल सोसायटी । 
४-कार्टर्ली जनल आफ़ दि मिथिकर सोसायटी । 
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